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पं० आनन्द स्रा, न्यायाचाय, साहित्यारुका{र 
{ प्राच्य दरोनाध्यापक, रुखनऊ विश्वविद्याटय } 


हिन्दी समिति, सूचना विभाग 
उत्तर प्रदेदा, ' खखनऊ 


प्रथम संस्करण 
१९६५ 


भूत्य 


आठ दपय 


` „< मुद्रक ` 


. लीडर्‌ ब्रत, प्रपा 


प्रकाशकाय 


हमारे देश मे पदार्यो के विचार की परपरा सुदूर प्राचीनं कारु सै चटी आरट 
र 1 इसके करमवद्धे रूप में प्रवर्तकं आचायं कपिल, कणाद, गौतम आदि मनीयी 
माने जाते है । इन विचारक ने पदाथ" शब्द को व्यापक--मूतं अमूर्त, मत्‌ या काल्पनिफ 
कशत मात्र के अर्थं में ग्रहण किया है, जव कि आजकल उसका अर्थं मृख द्रव्यं यां 
भौतिक तत्त्व तक ही परिमित प्रचलित है । पदार्थ" क पूर्वोक्त अथं मे विज्ञान, 
दशन, वस्तु-संकल्न, ज्ञान-मीमांसा एव प्रमाण-मीमासा--सभी का समावेश टो 
जाता है 1 इसी निरीक्षण-परीक्षण-निप्क्पात्मिक आन्वीक्षिकी फे अन्तर्गत तकं" भी 
नुमाने प्रमाण का एकं अंग है, जिसे कुछ विचारको ने "पि" के समकक्ष प्रतिष्ठित 
मतछलाया है । कणाद, गौतम एव उघके व्यास्याकासों नें वशे पिक एव न्याय दर्शनं 
# अन्तर्गत पदार्थो का विचार करते हए अनमिंति नान कौ सिद्धि के प्रसगमं 
तके को इतना सुक्ष्म विवेचन प्रस्तुत किया है करि सवीन न्याय-वैरोपिक शास्र को 
तक-दास्त्र भी कहा जाने खगा है । 
स्वाघोन भारतं मेँ तकं शास्त्र की वदी धूमरहीदहै भौर वैदिक, बौद्ध, जन, 
धावक आरि दानिक धुरंधर साक्रिक होते आये है । अथ तक मिधिखा, नवद्ीप- 
जंसे संस्कृत भाप के विद्यात्थान म्याय या तकं शास्त्रे के गढ़ माने जते रहुहं। 
दन, आलोचना, विधि शस्त्र आदि केक्षेतमे तकं का प्रमुखं आधार रहता है, 
किन्तु हिन्दी मे इस प्रकार का मौलिक साहित्य अभी पणं स्प मे प्रकारित नही हुजा 
। राप्टूमापा के इस अभाव की पूति का प्रयास प्रस्तुत भदाथं-शास्प्र' पुस्तक कै 
भकारन द्वारा क्याजारहा है। इसके ठेखक, नव्यं न्यायशास्म की जन्मभूमि 
परिथिलाके ही तिद्रान प० अनिन्द्ाहै, जो संप्रति कखनऊ विश्वविद्यालय मे 
प्राच्य दन शास्त्र के प्राध्यापक है । क्षाजी करकं तकं के गभीर विद्धान्‌ होते हप 
साहित्य के भौ सरस रचनाकार है, अतः प्रस्तुत छृति में रू तारिक विपय कां 
वणन उन्होने सरक तथा सुबोध रली में कियाद, जिससे, आद्या है कि म्याय- 
वरोपिक पदार्थो ऊ प्रारस्मिकः एवं प्रौढ अभ्यासियों के किए यह्‌ पन्थ उपयोगी 
सिद्ध होगा } 
सूरन तिवारो 
सचिव, टिन्दी समिति 


प्राक्ठथमः 
५. ४ भ्द् 
किसी भी देद्य कने स्थाघीनता, संपन्नता एवं तदनुरूपं राष्टूनीति कौ सुव्यवस्था 
क्षणिक~विज्ञानवाद, परमाणपुज्जवाद, सर्वंदन्यवाद या नित्यचिज्नानाद्रैतवाद आदिं 
केः प्रचार-प्रसार से सुरक्षित या सुदुढ नही हो सकती । क्योकिः अपेक्षित शास्य-गासक- 
भाव, दण्डच-दाण्डिकभाकव, पोप्य-पोपकमाव, भष्य-भक्षकभाव आदिं को सुव्यवस्थित 
रखने कै किए सांसारिके पदार्थो मे स्थिर वस्तुदूष्टि, सत्यताद्ष्टि का सिद्धान्त 
अपेक्षित रहै 1 सांसारिक वस्तुओं को “सांवतिक या “व्यावहारिक मानने पर 
उक्त सुव्यवस्था इसलिए प्रचित नही हौ सकती किं इससे जनसाधारण मे भिय्या- 
चार फटने का वहूत भथ रहता ह । 
चतुर्वगे कै अन्तिम स्वरूप मि भयस या निर्वाण कै लिए कृ विर अधिकारियों 
वो हौ इन वादयो की मूलमूते दृष्टि को उपेक्षा होती है । त्रिवगं के अन्दर किसी को 
लक्ष्य वनाकर्‌ चने वादी साधारण जनता के च्िए इनकी एव इनकी मूलभूत 
द्ष्टिकी कोई अपेक्षा नहीं । उपेतो ठोस वस्तुक ल्एिठेस वस्तु का ज्ञान चाहिए । 
वहू निर्वाण के लिए किसी साधना-पथ कौ पथिक मही होती किं किसी दृष्टि मात्र 
से उसका काम चर जाय । अतः जनता की सुव्यवेस्था के किए जीर र्ट्‌ की सु- 
ग्गुखल स्वाधीनता के लिए “वस्तुवाद' नितान्त अपेक्षित है 1 
यही कारण है कि प्राचीनं भारतीय व्यवस्थाकार मनु, याज्ञवस्क्य, चाणक्य 
प्रभृति ऋपि-महपियों ने उक्ते तिन्नानवाद आदि को प्रश्रय नही दिया, ओर आधु- 
निक कतिपय पयवेक्षक दारंनिक-विद्वान्‌ शांकर नित्यविज्ञानाद्रेतवाद के ऊपर सश्चद्ध 
होते हुए भी स्थिर-सत्य विभिन्न वस्तुभो कौ सत्ता को भपेक्षाभरी दृष्टि से देखते 
दीख पडते है । 
यहे 'पदाथ-शास्य' प्राचीनतम वस्तुवादी महपि कणाद के "'वं्धेधिकं दर्दान'^ 
गत सिद्धान्त को मेरुदण्ड रखकर न्याय-मत को प्रश्रय देते हए चखा गयादौ । 
अतएव इमं ग्रन्थ मे “प्राचीन पदार्थ-शास्त्री" नाम से जरह कही भी उकल्टेखे क्रिया 
गया है, वहाँ भ्राचीन वशेपिक मतानुपायी विद्वानों को समज्ञना चाहिए ।यौतौ 
अन्य दानिक ने भौ अपनी-अपनी करति के अन्दर पदार्थो कां विवेचनं क्या है, 
परन्तु उनका रक्ष्य उन पदार्थो कं वास्तविक स्वरूप-निणय कौ ओर ने होकर उनके 
खण्डन की ओर ही रहा है, अतः उन्द्‌ पदायदयास्तरी नही कदा जा मकता । हाँ, बाहय- 


¢ 


ज॑न्तित्वकादी सौत्रान्तिक तथा वैभापिक सम्प्रदाय फे बौद विद्वान मै 'असिवमकोर 
आदि श्रन्थों भे पदाथों का विवेचनं कुद चास्वविक रूपये पिया फर्म 
कैरेपिको कौ तुखना मे उन्हरं इसलिए नहीं स्पा जा सकता कि उनका वस्तु-विकेचनं 
उतना पष्ट नही हमा ह, जित्तना चनेपिकौ का } क्योकि वस्तु-विवेचने कैः भूर्साकिनं 
कै किए सवसे वी कौटी टै निभाजन । वह्‌ जितना वैसेपिकों का सकिर्य-रहित 
तिददं पाया जाता है उतना भौसै का नही 1 

फिर मो यह्‌ ध्यत मे रस्ते फौ वति ह कि यहं पदा्थे-पिकेचन मेँ देलक 
भपने को वदोपिको के हाय वेच नही डला हई 1 जह जो मच्छा मालूम हुमा 
स्वतन्यना-पूवेक आक्षेप-भून्पय माव से तटस्थतया उका ब्रहण कयि यथादहै एवं 
स-सम्मान ययासम्भव मतान्तसे का समावेद भी किया मयाहै। किन्त काव्य 
सण्डने या अपमानं करना इस कति का छ्य नही ह ] 

निन विशिष्ट विद्वानों नै अपनी यहुमूल्य सम्मति देकर इसके सम्बन्ध म मुभ 
भादवस्ते कलनं का अनुग्रह कियाह (यथा--मे० भर उर गोपीनां किदन, स्व 
ॐ० भगवानदास, डा° अमरनाथ ज्ञा, विपेदातः माचा नरेद्रदेव एवं श्रौ घर्मद्धनारथे 
धास्मी-मेरट }, उनके निकट सविनय नमस्छृति हारा सृतत्ता-परकाञ्च के अतिरिक्त 
म क्या उपर्थिते कर सक्तां हु 1 

अन्ति मे विनथ्र वक्तव्य यहूहै किणो दोय विवेधन-र्वके एतदगत धटिका 
मुषे तान कस्ये उन्हूं ै उसकै सम्मार्जना्थं अपता शरेष्ठ वन्धु सम्भोगा । 
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जन 


पटार्थ-शास्त्र 


पदाय 


मनृप्याकौतो वाती यया, छट-छटे प्राणा कीट-पनग तवः मे मो बु्-न- 
यष गमञ्नं अवदय रहता है । जपने जीवन-निर्वार वेः लि्‌ अपेक्षित नान उम्हेमी 
हाता टै भन्पया उन्हे द्ष्टानटोगी, फिर जोवनयारण ठकः दिप अपेक्षित साधनों 
मे प्रवृत्तिन हौ सकेगी । क्योकि वेश्तुको जाने विना उमके बि इच्छा 
नही हती ओर इच्छा के विना कमी प्रवृति नही रोती, यह वान निरिचिन टै। भतः 
यह्‌ मानना ही पटगा कि जनान प्रत्यकः प्राणौ कोटना है । विषयक विना न्नान 
फमी नही हेता 1 साघारणलखोगमी कटा करते ह, “वे इम विपथ क मच्छ 
जाता ह्‌," “उन्हे इम विपय का अच्छा शान ह,“ “वे टम (वपय को विल्कृट नहीं 
जानते” टत्यादि । अत यह मी मानना पडेगा फि यदि न्नान ह, तौ उसका विपय 
भी दहै 1 उसी विपयको वस्तुः 'पदा्यं' आदि सन्ना कहौ जाती हे, क्योकि षेमा मी 
कहा जाता ह्‌, कि "वे इम यस्तु कं अच्छे आता है", “उन्द इम वन्तु का अच्छा 
जान ह्‌", “वे दुम्‌ वरत्‌ को अच्छी तरट्‌ जानते ह 1” अथवा "वे इस पदार्थं के अच्छे 
लाता नही है "^, “उन्हे इस पदाथ का अच्छा ज्ञान नही है, "वे दुस्त पदाथ मो 
वित्र नही जानते” इत्यादि । 
वर्तं का पदार्थं ट्मलिए कनं ह दिः संसारकी एमी कोद भी चीजनरीं 
जो किमी चव्द से अन्निहित न हौ, जिमकी कोद सन्ना अर्थात कोई नाम नहो. जो 
किसी नाम से निर्घास्तिनकी खा सक्ती हू । अत ज्ञान का विपय वननेवाकी 
समी व्रतु गनै "पदां" कटा जाता ईह । ¶द' आौर अथे' इन दो शब्दो कै योम 
से पदार्थ" शब्द की निष्पत्ति हती इ । पद है नाम आौर "अर्थ" है उसका चाच्य, 
भर्थति किसी छब्द से कटी जाने वाष्टौ वस्तुही पदार्थं ह । जसे पुप्प ्लव्द है पद” 
ओर मुगन्य आदि रवमाववादी वस्तु है उसका अर्थं" । अत. वह्‌ एर पदाथे कटा 
जायगा । इस प्रकार संसारकीनजो भी वरतुएंह्‌, जो किसी मो ज्ञाने का विपय 
हतार, वे समी पदार्थ दह ) 


२ पायाद 
पदाथ कं प्रभेद 

यो तो पदार्थो के प्रमेद अनन्त र, उनकी गणना भमन्त है । यद्धि पदाथषएकह 
हत्त तो ज्ञान का तारतम्य कमीन हौ सक्ता, उन्हु एकायिक किन्तु 
परिगणन-योग्य मानने पर उक्त तारतम्य की सिद्धि होने पर भौ अनुमवमिद्ध 
असमनज्ञता ( पदार्थो की तुल्य कौटिक अनुभूति ) कमी न दहो सकनी । 
अर्यात. प्रयल्नपूर्वकः कितना मी दढा जाय, एस्ेदो ज्ञाता कमी न मिल सकते 
जिनके जान के विपयो कौ सस्यासमामेहो1 यदि विपय परिगणित हाते तो 
एमे प्राणौ भी पाये जाते, जिनके सानं के विषयी की संख्या कदाचित्त समानं 
होती \ तथापि जिस भरकर मनुप्यो के असंच्य होने पर्‌ मी “मनुष्य! रूप से हम उह 
एक समञ्लते है, उसी प्रकार पदार्थो के असंख्य होने पर मी सामान्यतः उनकी 
गणनाकौजां सक्ती है। पदाथं के 'दुतने प्रकार टै" इतने प्रमद ह यह्‌ कहा जा 
सक्ता है! इस कारण से पुरातन दार्थ मास्त्र्यो ने पदार्थं के साततं प्रमेद 
किये है, यथा--({१) दव्य, (२) गृण, (३) कर्म, (४) समान्य, (५) विदोप, 
(६) समवाय ओर (७) अमाद । 

क्छ आचार्यो ने प्रमाण, प्रमेय आदि रूप से पदार्थो का विभाजने कियाहै, किन्तुं 
वह इसलिए वास्तचिकं विमाजन नहीं कहल सकता कि प्रमाण-प्रमेयभाव नियत नटी 
होता । अथि कभी प्रमाण मी प्रमेय भौर कमी प्रमेय मी प्रमाण हौ जति हं । 
जसे दीपक से जव अन्य पदार्थो को देखते है, तव दीपक को प्रमाण" कटा जाता है 
क्योकि उसके सहारे अन्य दृश्य देखे जाते हैँ । फिर वही दीपक जव आंखों स 
देखा जाता ह, तव आंखो के प्रमाण होने के कारण दीयक कह्लाता दै । जिस 
जाना जाय, वह्‌ होता रहं श्रमाण' अर जो जाना जाय, वहु होता है श्रमेय 1 ओतः 
प्रमाण-प्रमेय आदि खूप से पदार्थो का विभाजन सुर्ध॑गत नही 1 उसे वृध्टि-मेद 
मात्र का रयापके समञ्लना चाहिए 

कुछ लोग कटहतै है कि पदार्थं केदो प्रमेदं है-भाव जीर अमाव । फिर भाव 
पदार्थं कं छ. प्रमद है-जंसं द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, विद्यप अर समवाय 1 
कू छोग द्रव्य, गुण ओर कमं इन तीन को ही माव पदा्थं मानते है । पदार्थो का 
सस्मा के सम्बन्ध मे मारतीय पुतन विद्वानो में बहुत मतमेद उपर्य होता है । 
उसका विदेरेन अन्यत्र किमा जापमा } 
द्रव्य पदाथ 


दरेव्य पदां उत्ते कहते है जो रूप-रस आदि गुणोंका जावार हो । अथान 
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कोई-न-कोदं गुण उस्म अवदय हौ । जसे “फल द्र्य है, क्यराकि नील, पीत आदि 
क्ोई्‌-न-कोर्‌ श्प आर कोई-न-कोई्‌ रम उसमे अवश्य होना है । एसां कोई द्रव्य 
नही जिसमे कोर््न-कोई गृण नहो । 

कृष्ट द्टोगो का कटुना ह कि जिसमे चन" (क्रिया) हो, अर्याने जो हिदि 
डल सक्ताहो वह्‌ द्रव्य है । फक हिल-इल सक्ता; अतः वह्‌ द्रव्य है । किन्तु 
यहं कथन इसलिण ठोक नही कि आक्ादा मी द्रव्य है, किन्तु व्यापक होने कै कारण 
उसमे चलन नही ह । आत्माद्रव्य ह किन्तु कम्पन उसमे मीनही है; अत चलनं 
चाला द्रव्य है। यह कथन उन्हीकारौो सक्तां जो पृथिवी, जल, तेज ओर वायु 
उन चार को द्रव्य मानते ह॑ । 

कछ दाद्यनिकः दाविति जर चक्तिमान्‌ की माति गुण आरगृणीको, जसे रूप 
आर रूपवानेको भी, एक ही पदाथ मनिेतेह। किन्तु यह्‌ दसि साक नही 
कि किमी भी पदाय की स्वतन्त्र सत्ता प्रामाणिक लोक-वुद्धि के आघार पर अवल- 
भ्वितं दै । कोद्र मो अभ््ान्त मनप्यएेसा नही समञ्खता अथवा कहुताहै कि “क्प 
पत्त है 1" किन्तु फूल का स्प नोय है" अथवा पल नीरे रूपवाका है" एसादी 
समन्नता एवं कहना ह । अतः गृण ओर गणी एक नही माने जा सकते । 

द्रव्य पदार्धको कृष ल्ग “धुद्गक भी क्ते है । 
द्रव्य पदार्थं के प्रभेद 

जिस प्रकार पदार्थं असय होने परमौ वर्ो्रिरण से उनकी सस्या सात हत्ती 
रै, उमी प्रकारं वर्गीकरण कं अनुसार द्रव्यो की सस्यानौदह । अर्थात्‌ द्रव्य पदार्थ 
नौ प्रकार कादा है । नसं (१) पृथिवी, (२) जल, (३) तेज, (४) वाणु, 
(५) आका, (६) काक, (७) दिक्‌, (८) आत्मा भौर (९) मन । कृ दा्भ- 
निक पृथिवी, जक, तेज, वायु जर आत्मा इन पांचको ही द्रव्य मानते ह। क्छ 
सोग पृथिवी, जर, तेज, आर वायु इन चार को द्रव्य मानते है । कुछ खग उक्त 
नौ प्रकार के अतिरिक्त अन्वकार को भी अधिक { दसवां } द्रव्य मानते दह । इन 
मतवादो कौ विवेचन यथास्थान कौ जायेगी } 
पृथिवी 


यहां "पृथिवी" केवल उसे ही नही समज्ञना चादिए, जिमके चब्द-रोलो मे, मूमिं 
घरि, अचला आदि नाम द्‌ । किन्तु दोटे-मे-खोटे पार्थिव कण से लेकर महापृथिवी 
पर्यन्त को भो समञ्चना चाहिए । परथिवी वहु हं जिसमे स्वतः या जलाने पर गन्धं 
अवदय उपटव्ध ह, अन्यथा उससे वने हुए बड़ पाथिव पदार्थोमें मी गन्धन पायी 


र पवाय-दास्म 


जा सकेगी ! जिस फूक के अवयवो में जो गन्व नही हत्ती, उस सम्पूर्णं फुल ्मेमी 


वह्‌ नही पायौ जाती 1 परमाणुस्वरूप पाथिव कण में गन्ध दसकिएु ज्ञात नही हती 
कि प्रत्यक्ष का एक कारणमृत महत्‌-परिमाण उसमे नही होता 1 द्रव्य के प्रत्यक्षमं 
द्रव्यगते महत्व, ओौर गुण आदि कै प्रत्यक्ष में गुण आदि के प्रति आश्वयोमूत द्व्य 
गत महत्त्वं कारण होता दं । 
पत्थर मे गन्ध हने पर मी घ्ाण उसका प्रत्मक्ष दसङ्िए नही टता कि वट्‌ 
अस्फ्ट है । स्फट सप, रस, गन्ध, आदि का ही प्रत्यक्न हअ करता है । (उद्‌ मू) 
यदि पत्यर मे मक्त गन्ध न होती तो उसे जलाने पर उसमें गन्ध मालूम न होती 
वेयोकि यहु मानना ही पडेगा कि पत्थर ओर उसकी मस्म दोना के जआरम्मक परमाणु 
एक ही है; अर्थात्‌ पाथिव। किसी कपडे के टकटटै कर देने पर टुकंडोके धमगेवेही 
रहते दै जो कपडे के आरम्मक होते है । सुतरा, यदि जके हुए पट्थर में गन्धं 
तो विना जके मेँ मी है, फेना मानना पडेगा। "गन्य' का मतलब समन्य ओर दुर्गन्ध 
दोनो समक्नना चाहिए । केवडाजर, गखावजल आदि मे जो गन्ध पायी जाती ह 
वह॒ तत्वतः जख कौ नही, अपिते पृथिवौकी हयै हु, क्योकि उन फरो क सम्बन्ध 
के विना जल मे वह्‌ गन्ध नही पायी जाती । पृथिवी मेँ कही सुगन्ध ओर कही दुरमन्य 
अवद्य रहती ह । 
पृथिवी के प्रभेद 
सामान्यत. पृथिवी दो मागो मेँ विभक्त की जा सकती है--नित्य पृथिवी भोर 
अनित्य पृथिवी । नित्य पृथिवी वह हु जो परमाणु" नाम से कही जाती है । अनित्य 
पुथिदी कौ जन्य सी कहते है । प्राचीनं दार्यनिक्येनें परमाणृको इसचिए निव 
मानाहु कि उसका नाश्च नही होता, षयोकि वह निरवयव हुं । जो सावर्यव हं वह 
परमाणु" नही हो सकता । परमाणु वह कंहलाता है जिसे छोटा मौर कोई न ही ५ 
परमाणु केदो ट्कडे नही क्त्य जा सक्ते ! ज द्रव्य विमक्त नही किया जा स॒कृत्‌, 
उसका नाद मी नदी हो सकता । फूल, फ आदि द्रव्य नाचश्ौल इसट्िए होतें 
हकः वे अनेक भार्गो में विभक्त किये जा सकते दै। जो किसी मी साधन से विमरक्त 
न किया जा सके, अर्यात्‌ जिसके अवयवो का चिर्केपणन किया जां सकं, वहु 
कमी अनित्यनहीदह्‌ । परमाणु को मी प्राचीन दार्दानिकोने एेसादही माना दह, अतः 
वह्‌ नित्य है (अधुनिक परमाणु-खडन को ्रयणुक' या त्रसरेणुः का विभाजन 
कहू सक्ते है, जो ईशष्वरेच्छावद वने हुए परमाणु दय-मंयोग का विघातकः अतः 
विशोकः है) । 
आधेनिक वेज्ञानिक जिसे परमाणु मानते है एकं जिसके सम्बन्ध मेंतोडने की करिया 


[ + 
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फरतै है, वट्‌ तत्वनः परमाणु नही, पारिमाविक परमाणु २} क्थाकि निरवयव पदार्थं 
तोडा नही जा स्ता} सावयव वस्तु करो तौहने-नोढते उसकयाण्मा मी काट माग 
अवदय न्ह जायगा जौ तोटान जा सके । परमाणु वो निरवयव माननं मे प्राच्य 
विवेचकयोनेयह्‌मीयुक्िनिदोरहैकि वह्‌ यदि सावयव माना जाय ना उसी युवित मे 
उसके अवयवा वो सावयव मानना पटगां । हस प्रर अवयवावयवयघारा चन्यं 
पट्गो । फिर राई अर पठन के परिमाण मे कों जन्नर्‌ होना एव समसयना कररिन 
टा जायया, क्योकि दना कौ दी लायेय्रवावयव्याराए अनन्तं होगी । 
परमाण व निरवयव माननं पर यट दोप इमन्विए नटी हो पातां कि निरग्वयव 
परमाणओं रो मस्या का तारतम्य (कमोवेश) गाई-मेर परिणामा मं अन्तरकां 
नियामकं टो जाता हुं ! अर्थात्‌ राई जितने परमाणजा से नी है, पर्वत उममे कटी 
अधिक परमाणं में वना ठ, अत दानो समान परिमाणवाटे मटीहो सक्ते ¦ 
जसं दमं तन्तुं स यने जर्‌ हजार तन्तुं सेवने कपडे समान परिमाणवारं नही 
टाते । 
निरवयव परमाणु क॑ स्वीकार मे एक यु्तियहमीरहै कि जिस प्रक्यरे महन्‌ 

परिमाण का तारतम्यं आका, आत्मा आदि व्यापक वस्तु मे जाकर अपनी अन्तिम 
सीमा पर व्िध्ान्त ह जाता हं, उमस यडी कोद मी षन्तु नही होनी, उसी प्रकर 
अणत्व ना अपनी अतिम छोटी सीमा पर कही मीमित्त होगा । एमी भी कई वस्नु 
होगी जिसम लोटा कीदचीजनहो। जो पदार्थं अन्तमं जाकर सवम छोटा होगा 

जद होगा परम अग्‌, अत्त वही परमाणु कहुन्धायेगा । परमाणुरूप नित्य पृथ्वी का 

पव्यक्ष'इसल्िए नही हौ पातां कि उसमे महृत्वनेही । प्रत्यक्षके प्रति महत्त्व 
कारण ह | 


कछ छाग अवयवयारा की सीमा तो मानते है, किन्तु उम सीमा-त्थान निस्वयवं 
द्रव्यं कौ परम अणु महौ मानने । उसे निरवयव, नित्य किन्तु महान्‌ अर्थात्‌ मध्यमं 
महत्व (परिमाण) से युक्त मानते है । पर्यंवसित्त अर्थं प्रहु टा कि अवयवधारा के 
विश्राम-स्यान कोनो द्ग परमाणु कुत है, के, दथणुकोत्पत्ति के क्रमसे जो च्पणुक 
उत्पन्न होता ह, अर्थात्‌ दो-दो परमाणु के सयोग से उत्पन्न हने वले तीन दय- 
णकोसेजोव्यणुकनामकी वस्तु उत्पन्न मानी जाती हं, उसे ही नित्य निरवयव मान 
छेते है । उसके अतिरिक्त द्यण॒क अर परमाणु नदी मानते । यहा ध्यान दने की वात 
यह ह्‌ कि अवयवधादाका विराम ओर उस विरामरस्थान की नित्यता-उक्तदोनोही 
मतो मे समाम, मेद केवल इतना है कि पूर्वं मतम परमअणु होने के कारण उस 
वियम-स्थान को एरमाणु महुते ह्‌ ओर द्वितीय मतम मध्यम महान्‌ होने कै कारण 


६ पराय-शास्त् 


उमे परमाण. नही कदत, अपितु श्रटि" आदि शब्दों से कहन ह| यदि परमाणु 
यौयिक मन्यन हौ कर निरवयवर्पिन्तु परम महान्‌ कै अत्तिरिवत यदनु कं अर्थम 
सूद या पारिमापिक मान लिया जायतौ त्रि को परमाणु कहने में कोई वावा 
त रहेगी । रहस्य यह्‌ ह कि महत्व यदि किमी निम्न से निरपेक्ष मो मान्यहोती 
दवितीय मतवाद सगत हो सक्ता है, अन्यया नही । कर्योकिः श्टि" मं मद्ुस्वं किस छोटे 
द्रव्य के छोटेषन को अपेक्षा कर सकेगा ? पूवं मतदाद में हवणुक ओौर व्यणुक उन्हे . 
कहा जातादूंजौ क्रमदाःदो परमाणुओं भौर सीन हयणुकोके मंयोग से उत्पत्र 
हाते ह । 
जन्य पृथिवी के प्रभेद 

जन्य पृथिवी कै दो प्रभेद ह--उपमौग्य ओर उपमोय-साधन । उपमौग्य वह 
ह निसके सम्पकं से क्षरीरधारो मख वा दुख का उपभोगं करत द, अर्थात्‌ अपने को 
मुखी अथवा दु सी समस्ते है । जने फूल को देख यासुंव करखो्गोकोसुखदता 
है, अतः वह उपभोग्य दै । इस उपमोग्य परथिवी के असंख्य प्रमेद है । 

उपमोग-साधनम्‌त पृथिवी केदो प्रमेद है--शरीर ओर इन्दिय। ये उपमीग 
के साधन इसलिए है कि दारीर एवं इन्दियों के घिना जीवात्मामुख या दुःख का मोग 
एवं अन्य अनुमव नदी करसक्ता । परमाणुस्वरूप नित्य पृथिवी उपमोग्य इसच्पि 
नही कटी जा सकती कि उसके सम्पकं से प्राणी को कोई मृख-दुःख नही टो, परहा तक 
कि उसका प्रत्यक्ष मी नही होता । 

दारीरस्वरूप पथिनी के चार प्रभेद है-- जरायुज, अण्डज, स्वेदज ओर उदि मञ्ज 
गर्मस्थ वन्वे जिस ली में रहते ह उखकए नाम जरायु है । स्मेगखउसेजेर मी क 
है । मनुष्य, पशु आदि कै शरीर उसी के मीतर उत्पन्न होते है एव जन्म के पहले 
उसी मेँ परिपिष्ट होते है । अत. उन्हं जरायु" कहते है ! पक्षी एवं सर्पं आदि क 
दारोर अण्डं से उत्पन्न हते है, अत उन्हं अण्डज" कूते है । स्वेदज व कहल 
दै जो शारीरिक वा अ्ारीरिके वाप्पौं सं उत्पन्ने होते दहै । जमे इारीर एव कपड 
आदि में उत्पन्न होने वाटी जु प्रमृत्ति। जो पुधिकी को मेदन केर अर्थात्‌ फोड़ कर 
उत्पन्न होते ह उन्ह “उद्विञ्ज' कहते है ! जसे खता वनस्पति आदि । 

आधुनिक पैनानिकोे का कहना ह कि जरायुज एव उद्भिज्ज शरीर मी तत्त्वतः 
अण्डज ही होते है । गमदिय में डिम्ब (अण्ड) के साय गुक्र-कीट का संवोग होने 
पर ही मनुप्य-पदु-दागीर वनते है एवं ज्‌-मच्छर आदि के मौीजण्डे ही हते है, 
अतः स्वेदज शरीर भो अण्डज हए । यदि व्यापके द्घ्टि से देखा जाय तो टता- 
वनस्पति आदि के वीजोको मी अण्ड क्हाजा सक्ता टै! स्मृति ग्रन्थी से उक्त 


व राथ ७ 


वज्नानिकः मतेयाद को पुष्टिद टोली टे, कयोक जगन्‌ चो उत्यप्न करने वाटे हिरण्य 
गम ब्रह्मा का उत्ति अष्टम वतायी गयौ है । प्राचीन प्रदार्थणाम्त्रियो ने गरीर 
प जरायुज आदि जो प्रमद वतेदाया है उमका कारण वहै कि उन्दने लौकिक 
एवं न्टोक-मिद्ध ध्ब्द-प्रयोगात्मक व्यवहार फ आधार पर पदार्थो का अस्निन्यं मानै- 
मर्‌ सयप्रथम आसुनिक विजान कौ नीवे डार्ी यी । जरायु कां यो सनो-वनस्पति 
आदि कः योजा को कोई अण्ड नही कहना, अन समी अण्टज नही कदन्नं ह । 

प्रचोनि पदाधदास्त्रियामे शरीराकाो प्रथमत दा भाणो मे वियवन क्रिपा है-- 
योनिज जीर अयोनिज । उक्त चार प्रकार के शरीरो म जरायुज आौर अण्डज, ये 
दानो योनियं हने ह जौर स्वेदज एव उदिमिज्ज नयो स्वर्गीय एव नारकीय दारीर 
भयोनिज हानं ह । योनिज का अर्थं यकर ओर शोणित दोनो के मपोग म उप्र, 
भौर अथानिज का अर्थं द उम सयोगक् अपेक्षा ने करके उत्पन्न । मनध्य, पडा, प्री, 
आदि कः गरीर स्त्री-पुर्प-मयोग की अपेक्षा रने है, अत यै योनिजदै। युका, 
मच्छर आदि कैः धरीरां एव खता, वृक्षादि शरीरो मै उसरी अपेक्ना नरी होनी, 
अतः ये अयोनिज ह । माराय यहु कि योनिज ओर अयोनिज मे योनि चब्धका 
अयं कारण मात्रनहीह्‌ । क्योकि कारणक विनातो कद्ध उ्पन्न टो ही नही सकना। 

हित वस्तु की प्राप्ति आर्‌ अहित षम्त्‌ कै परिहार के अनुकूल क्रिया का नाम 
चेष्टा ह । एमी चेष्टा जिममं हो, वह्‌ सरीर हं } वक्ष आदि म्यावेर भ्ररीरोमे 
म्थृट चष्टान होने पर मौ मृक्ष्म चेष्टापुं हु । अभ्ययां उनका जीवन-मरण क्षन- 
प्ररोह्‌नदहौ। 

दारोर, इन्द्रिय जीर विषय डन प्रमदा से विसक्त पृथिवी मं श्राणियां को नानिका- 
स्थितच््राण इद्दियस्वरूप पृथिवीोह । क्योकि उसी म पृथिवी कै असाधारण गुण-गन्य का 
साक्षत्किर् टोता हु । अन्यथा पेसादहनिमें कोई कारणदही म रह्‌ जाता! गन्धका 
ही क्यो ल्प, रब आदि अन्य गुणो क्न प्रत्यक्ष मीच्राणसे होने लगता । यद्यपि 
पाथिवहोने के कारण नाकम मी गन्धरह, किन्तु तव स्वगत गन्ध का प्रत्यन्न उसमे 
सदा इसलिए नही होता कि गन्यसहित घ्राण इन्द्रिय कटटातो है, अत उमम रहं 
बाटो गन्य मी उपमोगसोावन को अन्तर्गत टो जाती ह, मुत॑सं वहु उपमोग्य नही 
हो सकती । अत्तः उसी ध्राण से गन्वं नही संधौ जती । एक्‌ कारण महद 
इन्द्रिय होने के कारण घ्राण जँमे अतीन्द्रिय हुं वसे दही उमम रहनेवाटी गन्घभी 
अतीन्िय घ्ाणहं । अत घ्राण कै समान तद्गत मन्धका भी प्रत्यक्ष नही होता । 
ध्राण अत्तीच्िय ह । अन्न सौग जिसे नाकः कटुतै है तत्त्वत वह्‌ चाण नहौ \ ध्राणतो 
नाक के अग्रमाग मे रहनेवाखी अप्रव्यक्न वस्तु है । मुख-मण्डल-प्रदेदय मृ माघारणतया 


८ पदाय-गरास्य 


नाकः शब्द से अभिहित अवयव मे कोई विधटनन होने परर भी कमी किती रोग 
के करण पुष्प आदिकी गन्ध का प्रत्यक्ष खग नहीं कर पाते । यदि स्थुरु शारीर 
अर्वयव ही घ्राणो, तवी षएेमा नही हो सकता 1 अतः मानना पड़गा कि उस 
मासमय नद्धी से अतिरिक्तं किन्तु उसके ही अग्रभागे रहनेवारी नासिका (घ्राण) 
नाम की अतीन्िय 'इन्दिय' है, जिसके नष्ट यदा चिकरृत हो जाने पर उक्त परिस्थिति 
होनी हं । घ्राणं गन्ध के पास नही जाती किन्तु विपयम्‌त गन्ध ही अपने आश्रय के 
साथ ध्राण से सन्निकृष्ट होती हु, जिससे उयक्रा प्रत्यक्षं होता रहै । 
यहु महापृथिवी भी जन्य पथिवीहै,जिस पर्‌ अन्य समौ चर-अचर पदार्थं आसीन 
है । आनुनिक अन्वेषक इस सूर्यं से उत्पन्न मानते है { परमाणु से द्वयणुक आदि उत्पतति 
क्रम द्वारा इस महापृथिवी की उत्पत्ति होती है; यह प्राच्य-पदार्थदास्वि्यो का 
कथमन हू । पव मत के ए कह सकते दै कि सूं केवर तेज-पुञ्ज नही, किन 
जाज्वल्यमान अग्नि-पृञ्ज के समान उसमे भी पाथिव अंश प्रचर मात्रामं ह । अतः 
स्पुलिग के समान सूयं से निरत रेणु-निकर ताप-रहित द्यैकर जव परस्पर सम्बद्ध 
हुजा, तवे दयणुक आदि के उत्पत्ति-क्रम से इस विदारे पृथिवी कौ उत्पत्ति हुड । 
महापृथिवी की आकृति गोल ह, इसी से इसके लिए “मृगीलक* दाब्द का प्रयोग 
किया जाता हं । आधुनिक अन्वेषक इसे गोलाकार मानते हृए मी उत्तर-दक्षिण माग 
मेँ कछ चपटी-सी मानते है । यह्‌ उत्तर मेर से सकर दक्षिण मेर तक सात हजार 
आठ सौ भिन्यानवे मीख छम्बी है । मौर प्रति धटो साठ मोट कौगति वाक्ते यानसे 
लगातार इक्कौम दिनरात में इस्तकौ परिक्रमा कौ जा सकती है! वैज्ञानिको का 
कहना ह कि पथिकी मे आक्पण-रवित ह॑, इसीलिए चनो मी पदार्थं ऊपर से नीचं 
कीओर दही आता हं । इमी के सहारे मेघ नीमै की भर अङ्ष्ट हो कर जल-व्पण 
करता हं । प्राचीन पदा्थंशास्वी केवर पथिवीगत अआकर्थण-ञक्ति से टी.किसी मी वस्तु 
का पतन नही मानते ! वे कहते ह कि गुरुत्व अर्थात्‌ भारीपन पतन के लिए अपेक्षित 
है । अन्यथा दीप की शिखा पृथिकौ से आकृष्ट होकर निभ्नमृख क्यो मही होती 


मद 


पुत्ती के समान जल मी द्रव्य पदार्थं हं । जिप्तमें स्वामातरिक दीतल स्पशं ही 
उमे जल समन्चना चाहिए + जहाँ कही भी श्ीत्तख स्पशं उपकन्व होत है, वह्‌ जक कं 
सम्मिश्रणसमे ही प्रतीत हता दै, जंसे चन्दन आदि की शीतलता जख के सम्पर्क 
स प्रतीत होती हं । 'सोता-कुण्ड' गौरी-कण्ड' आदिका जट यद्यपि उष्ण पाया जाति 
हं, तथापि उसको वह्‌ उष्णता रवामादिक नही । गन्वक आदि उष्णं सनिज द्रव्या 
केः मम्पञेसेटी वह्‌ उघ्ण प्रतीत हतां हं । वह्‌ उष्ण जन्दं मी कुण्ड से निका कर 


पदाय ९ 


अटग रय दनंपरश्रममः ीनटदहा जाना । अन माननी पडगएक्रिउटकोा धनद 
स्पा स्वामाविक हं ! उप्णता उमम आगन्नुफ टै । 
मे पद्रवसणण मी स्वामाविफ है । द्रेवन्यं काही अपर नाम है नर्तना । 
सृ तरन्टनां के कारण जद्का काट पाम आकार नही देना । आघार कं अनमर 
हो जन अकार घषारण कताटै। यदि किमि प्रिफाण पात्र म जद रय दिया जाव 
तो वट्‌ मी त्रिकोण प्रतीत होना हं । आधनिकः अन्वेषदा का कहनाहै किन मे 
यह विदेपना है किः टुम्‌ पदार्थो कत गस्न्यघटनजानादहु। जति पदार्भो मे मारी- 
पन के वद्र हनरकापिनि जा जाना । क्णाकि षडभर कड वग्नु जट क॑ः बाहर्‌ उया 
करलेजनिंमे जिक्तना जयाम हाताहं उमम की कम आयिता ह उमा करा 
जट में उनरा-इया कर णेजाने मं । 
परन्तु विचार करने परे यह मगन नही माद्टूम हाता विः जटः मे किमा वस्तु 
यैः तचेजनमवमीदटा जाती 1 अन्यया जट मे वाहुर करते दह फिर उनी वस्तु मं 
उतना ही मारोपन क्टांमे आजाता ? यह गटादहै फि जस मं सार उसके वाहर 
मरे धडके भार्‌ की न्यूयता अर अधिवकत्ताको मानता) एवे आयासम मी 
तारनम्य होना ह । किन्तु न सौर वार्तविकना द्वारो एक नही । मरमरीचिका मं 
जद का मानं होना ह परन्त तत्वत वहां जद नहा । जष्टं पदाय कैः वजनमं 
जा कमा मादूम पड्ताह्‌ इमक्राकागण दहु जल्द की विलक्षण धारण-णवित, जिसर्कै 
-सदारे यट मौका, जहाज आदि म(री-मे-मारी षदार्थोका मी वारण केर सक्तादहै! 
जटः मे व्रिधारित दहने के कारण टी जट मं किसी पदार्थं का मार्‌ घटं गथा-सा 
माटम पठता हु । जसे कोद मारी वस्तु जव किमी पक ही मनुष्य द्वारा उटायी जात्ती 
ह तव लितना मार मालूम पडता हं उतना अधिक मनुप्या कै मिट कर्‌ उठाने पर 
नहा मान्ूम पडता, क्याकि जायास वट जाता । परन्तु उम वस्तु म गृर्त्व उतना 
ही र्टतादट्‌ । उमी प्रकार जख के भीतर भीर्‌ वाहर मी किमी पदां का मार एक- 
साह रहता हं, वदता नही । केवद् मान होता दहै कि भार मे तारतम्य हया । 
अपन मम्पर््मं आनं वाख ब्रम्तुमं ताजम वनायं रसना जद द्रव्य काप्रधानगुणहे। 
गछ कं प्रभेद 
प्राच्य-पदार्थश्ास्तरियो ने पृथिी-द्रव्य कैः समान जल्व्य की मी नित्य ओर्‌ 
अनित्य स्पसंदो मागा मं विमक्त कियादहै। नित्पजल परमाणु ष्पम दहता । 
अचिमाज्य सूष्मतम जल-कण परमाण्‌-जल केृलाता ह । बह नित्य क्या है ? परमाण 
क्यो कट्ाता ह ? इत्यादि प्र्नां के उत्तर वसे ही समसने चाहिए जसे पुथिवी- 
परमाणु" के विचारम्थट में दिये गये है । 


१५ पराय-शाद्प्र 


आ वुनिक वनज्नानिक जन्टोय परमाण नटो मानते कथोषिः उन मते मे जर कोर 
स्तन्य द्रव्य नही । उनका कहना ह किदो प्रकार कै धायु कैः मयौगप जद वनं 
जाता हं यह अनि प्रत्यक्ष देना जाता ह, अतः जमें दही कौ स्वतन्त्र द्र्य नह, 
दुयफ़ाही रूपान्तर, वरोद वायु के सोय ने उत्पप्न होने वादा जट मी को 
स्वतन्त्र द्रव्य नही । 


विन्तु प्राचीन पदा्थशास्तरिया को अ्िप्राय यहु हु कि परमाय अत्यन्त वुदम 
है । जिन वायदय के सयोग से प्रत्यक्ष सिद्ध स्थूटखजल की उत्पत्ति देखी जाता ह उनम 
मी अतिमश्म जद्ीय परमाण होते ही है । जलीय ह्यणुकः श्यणुक आदि अवयवी 
जलद्रव्य की उत्पत्ति होकर ही स्थयृटजल की उत्पत्ति होती है 1 क्याकि उपात्रान 
ओर उपादेय का साजात्य द्रव्यं के उत्पादन में अपेक्षित ह । परमाणु स विजा 
तीय द्रव्य कौ उत्पत्तिं नरी हौ सक्ती । वाय में उडत दो पाथिवरकैण जुट कर 
पाथिव द्रव्य ही उत्पन्न करते ह । एवं तदत दो तजस-कण मिलकर तंजस्त-रव्य ह 
विजातीय द्रव्य नही, तो जकीय-परमाणुरदित दो वायु मी संयुक्त होकर वायु दी 
उत्पन्न करेगे, जख नही । अत" मानना ही पडेगा कि दोनों वायु में अति मृक्ष्म जलय 
परमाण रहते है जो परस्पर जट कर स्थूल जल की उत्पत्ति करते हँ । अत. जल की 
मी पृथिवी आदि फ समान ही स्वतन्त्र द्रव्य मानना चादिए 
इसकी पोषकः अन्य मी युक्तियां है । यथा--जल मृष कर क्याहोजातारैः 
क्या वहु फिर वाय्‌ वन जाता है? यासृयं-रदविमं से ऊपर खौच किया जातादहैः 
यदि कहा जाय कि वहु वायु वन जतादह तो जल से वाय कयै उत्पत्तिष्टोतीदैया 
वाय॒ से जरु की, इसका निण विके ग्या होगा ? यदि कोद नही, तो जलद स्वत्व 
अर वायु षी अस्वतन्त्र द्र्य वयो न माना जाय ? सयं-रश्मि से जल ऊपर खीर 
लिया जाता ह , यदि यह कहा जाय, तो मानना ही पडेगा कि अति सृष्म जलीयः 
परमाणु ऊपर उडते रहते ह्‌ । पिर तो वायु के साथ उनका होनां आर उनकं सराय 
स स्थल ज की घत्पत्ति मी स्वाभाविक हीर! अत. वायु कै समान जं भी स्व 
तेनव द्रव्य, एवं जलीय परमाणु से ठचणुकः आदि क्रम से स्थृलं अद की उसि 
भमी स्वीकरणीय है) 
तेज द्र्य । 
तेज दन्य वह हं जिसका स्पदं उष्ण एवं जो प्रकाशल्पं ह ; अग्नि, सूर्यं आर्दि 
तेज द्रव्य है । किसी मी पदाथं का परिपाक इसीतेजद्रव्यसे होता है 1 यही कारण 
है कि कोई मी वस्तु गरभी म बहुत जल्द पक जाती या सड जाती है, ओर जाई 
मे अधिक समय मरकः उसमे ताजगो रहती इ । क्योकि ग्रीष्म मे तजस कण प्रचुर मात्र 
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मफने रहते ।रतजगदहोनेमेरलाका मी उष्म्पं है, किनु बह पापिव अनप्णा- 
तीतन्पयं मे अमृत रहना है, जत उसका प्र्यक्न नही हो सकना । इम नग मवं 
का उप्णम्प्डा मौ पाथिव अनुप्मायीनम्पर् स अनिमृन होने के कारण प्रत्यक्ष मही 
हाना । 
वह खोग स्तना एवमत को नेज नही मानने । उनेक मनम यें पायिवहीदहै। 
द्ये विवेचन ययास्यान विया जापगा। योना पृथिवी, जगद, तेज आर कय, इन 
चारो मं परस्पर कुट-न-कट गष्टेप ग्दताद्वी हपररन्नु पृच्यी जीर जदमेतेन क्री 
अनुम्यति विहोपर्पमं रहती ह , क्योकि पृथिवीा-पृथिवा के सधेर्पं मे नेज प्रकट होना 
देवाजानाह । अग्निम जट का विरोयदोनेंपर मौजल मेतेज कौ अन्‌म्यूति इम- 
लिए माननी ही पष्मी किं विजनी जखमी निकनी दहै । तज कौ एकः विदोपता 
यह ट्‌ कि वह्‌ वित्कर टेखका हता हं, ग्स्त्व अर्थात्‌ मार उमम होताली नटी) 
यटी कारण हूं कि उब्दटानें पर मी दीप-यिग्या ऊपर द्री उटनी है, नने नदी जाती । 
तेज द्रव्य कं प्रभेद 
तेज द्रव्य मी नित्य भौर अनित्य मेदमेदोप्रकारकवनटौता है । पूर्वं चिवेचना- 
मूमार परमाण षप तेज नित्य ह । नित्य तंजम परमाणु की मिद्धि मी पूर्वं प्रदशित 
यवितयों के आयार पर ह होती है। तंजम परमाणुजा र सयोग मे वही रजस द्रयूणकः 
आदि कें उत्पत्ति-क्रम से वड तजस पदार्थो की उत्पत्ति होतीदै। 
जन्य (अनित्य) मी पूर्ववत्‌ उपभोग-साघनमंदमेदोप्रकारकादटै। यतो 
उपमाग्य वस्तु कै विना उपमोगन टो सकने के कारण उपमोग्य भी उपमोग- 
मा्यनकटाजा सकता है, परन्तु उपमोग-साधन दाब्दं से उपमोरकता के अघीनं होकर 
सो उपमोम-सम्पादन म समर्थदह वहु अमिप्रेत है शरीर एव इन्धियां उपमोवता 
के अयीन होती है, परन्तु उपमोग्य वस्तु एसी नही होती, क्योकि अनेक स्थठमे 
उपमाक्ता कै अनेक चेष्टा करने पर मौ वह्‌ नही मिनी । अनित्य तेज कै अन्तर्गत 
छोट यूणृकात्मक तेज से आरम्म कर मूर्यं प्रमृति वड़े तेज॒ तक समञ्लना वाहिषए, 
क्याकरि ये सभी उत्पत्त हए ह आर नष्ट होनेवलि दै । शरोर एवं इद्ियोंकोदोड 
कर अन्य जितने तेज है, जिनसे प्राणियों को सुख्वादुख मिलता दहै, घै समी उप- 
मोग्य तेज है । शीतां मनुष्य अग्नि क्रिवा सूर्य-किरणो हाया शीत-दुखसेर्घुटकाय 
पाकर मृती होता है, अत अग्नि, सूयं आदि उपमोग्य तेज ह । 
तेजसम दारीर यद्यपि इम लोक मे नही पाया जात्या, तथापि पतेजसपरखोके में 
उसका होना वंस टी स्वामाविक है जसे इस भूलोके पर वसनेवाके प्राणियों कैः शरीर 
मौम अर्थात्‌ पाथिव होते है 1 तेजस इन्द्रिय { चक्षु ) आंखें है, क्योकि दीप का सूयं 
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आदिके प्रकाश से जसे किसी वस्तु काकेवखरूप देखा जाता है, रस-गन्व आदि गुण 
लात नदी होते, जर दीप, सूरये आदि तेज ही ट! उसी प्रकार आंखों से मी किमा 
वस्नु का नीला-पीलासूप ही दैवा जाता है, उसके रस-गन्धं आदि गुण त नदी 
-होते, जत प्रदीप आदि के समान आं मीतजसद्ीह्‌। 
प्रा्तीन पदार्थलास्वियो ने पृथिवी, जल ओर तेज तीना को ({ } दारीर, 
-{२) इन्द्रिय आर (३) विषय; तोन मेदोमे वाख है । विपयषप तेज कौ उन्होने फिर 
चार भागोमे विमक्त किया है, (१) मीम, (२) दिव्य, (३) उव्यं भौर (४ 
आकर । अग्नि, जगन्‌ जादि मौमतेजहै। जल सं दीप्त ट॒निवारो विजद्ी दिष्यतेज 
है । जिससे खाये-पिये अन्न-जल-फल आदि पचते है, वह्‌ जठरानल है उदयं तेज, अर 
खानो मे निकलनेवाले स्वर्ण, हीरक आदि आकरजं तेज है । दिव्य नाम से, मेध-मण्डल 
मे चमकनेवाद्धी एव यान्त्रिक प्रक्रिया से पदा होनेवारी दोनो तरह्‌ को विद्धी चम- 
खनीः चाहिए । 
सूयं तेज 
वेद गे “सूर्यं आत्मा जगतस्तस्थुपश्च" कह कर जो सूर्यं समग्र स्यावः जगम 
का कारण बताया गया दै, उसके सम्बन्ध मे आधुनिकं वैज्ञानिको का मत दै फ 
स्यं इतना महान्‌ है कि उसकी महत्ता तेरह खाख पृथिवी की महत्ता के समान ह। 
चण्डे मे ६० मीरु चखनेवाटी गाडी पर चढ कर सूर्थं कौ परिक्रमा रौ जाय तो पच 
वपं ममय ख्ये । प्थिवीसे इसकी दूरी प्रायः ९ कौटि ३० लाख मील की ट। प्रन 
चण्डा ३० मील कौ गत्तिसे यदि कोई गाडी चले तो पृथ्वींसे सूर्यं तक पटवन म 
३५० वपं लगे । सूर्यं सामान्यतः तीन अशनो मे विमरव्तं क्या जा सक्ता है । एक 
-वह्‌ जो चमकती थाटी के समान खारी आंखो सेमी दीम्बता ह । यह “जानक 
मण्डल कहूलाता है जो मध्यवती सूर्म-पिण्ड से निर्गेतं जाज्वत्यमान वाप सदिस 
-निमित है । इस आलोकः-मण्डल से समस्त प्रकाश एवं ताप निकल कर चारो अर 
"पौलता ह । अदलोक-मण्डख के चारो ओर उज्ज्वल वाप्पावरणदहैजो' "वर्णं -मण्डक 
कहुकाता है । यह्‌ "वण-मण्डल' भी नाना प्रकार धातु-वाध्प का समदाय-स्वरूप है । 
यह आवरण नेदहूौतातोओीर भी अधिक प्रकाल एवं ताप पृथिवी पर जाता । पिर 
^प॒थिवौ इतनी यरमदहा जात्ती कि प्राणियो के निवाषन-योग्यहीन रह जातौ । सृ म 
कह्पनातीत्त ताप होने से ताप-रादि का बहि्निर्गम सवदा होता रहता है इसी कार्ण 
अति मीपण प्रवाहषूप मे परिचटन-छोत सर्वेदा प्रवाहित हता रहता हं । इमी पाट 
-चटन-खोत के कारण समान स्वर्णाङ्कति दृश्य उनके चारो मोर उपस्थित हाता हे । 
उदत परिचयन-स्ोत--प्रयुक्ते ही उक्त वणे-मण्डल से सदा ही जाज्वस्यमा) 
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वाप्प-राशि अत्यन्त ऊर्ध्वमुख उत्थित होकर विराट्‌ “अग्नि-दिखा” अथवा सौर-जिखां 
क) सृष्टिकर्ता है। सूरयं-ग्रहण-काल मे सूयं आवृत होने पर वह अग्नि-शिवा आवृतं 
सूयद्रा के चारों ओर मकुट के समाने दोभित योती दहु । यती अद्म (छटा-मण्डल ` 
कहटलात ह ! दूरवीक्षण यन्त्र से देवन पर मुयं मे कुछ काक ध्वे दीखनेहै ज सौर- 
केतु कदल्ते है । सौर-केतु का मध्याठ गाढा काटा जौर पाद्वंश कम कासा होता| 
टै । यट्‌ सौर-केतु कभी-कभी इतसा वह्ञाहो जाताद्धै कि दूरवीक्षण यन्त्रे के विनी 
मो देखां जाता है ! 
सूर्य से ताप-राधिका विकीरण अनर्गंरखूपसे सर्वदा होता रहता है जिसके 
कारण सूर्यं -पिण्ड सर्वदा संकूचिर्त ह्‌ रहा ह । सूयं क अभ्यन्तर सेस्फुकिग-राशिके 
ममान वाप्प-रायि सर्वदा अत्यन्त वेग से ऊर्वमुल उट रही है । अत. जगह-जगह गड्ढे 
हो जाते है ! सूये चारो मेर जिन उप्ण-कणो का वर्पण कग्ता है उसके वीस करोड 
भागो का एक भाग माघ पृथिषी पर आता है । अन्य समी उप्णक्ण महागृन्यमेही 
विलोनहो जातेहै। मू पथ्दीसे ९ कोड्‌ तीस खाखमीटको दूरी पर अवस्थितरहै, 
किर्‌भी उनका इतना तापं एुथ्नी पर्‌ आता है! मास्त्रीय साहित्य मे सूयं “जगच्चक्षु" 
अर्थात्‌ समग्र प्राणियो कौ आंख कहलाता है । सये आर्‌ आंख म समता भौ है याकि 
बहु वरहा आकर विपय का प्रत्यक्न करता है जर ओंखं की मी रदिम दृदय तक जाकर 
उमका प्रस्यक्ष कराती है । किन्तु आधुनिक वद्धानिकोका कहना ह कि आंख रदिमि- 
रूपमे दश्य-देश तक नही जाती किन्तु गोककरूप आंख में दृश्य वस्तु का प्रतिविम्ब 
पडता है, उसी से प्रत्यक्ष होता है । इसके सम्बन्ध मे विदोप विवेचन ज्ञान-प्रकरण र्मे 
कयां जासगा । 
चन्रमा तेज 
"सोमोऽस्माकं ब्राहमणानां राजा" इस वेद-वार्क्यमे चन्रमा को राजा कटा 
गया हे! विचार-दृष्टि से यह्‌ यात विल्दुखं सही जंचनौ हे । राजा जसे पोपण- 
क्ति के सहारे प्रजा का पालन करतार । वसेह चन्द्रमा मी पौपण-ततत्व ने परि- 
पृर्णटूनेके कारण प्राणिणंका पालनं कर्ताहं । यही कारण है कि दिन मे कायं 
भार स परिथान्त प्राणी रातमे विश्रान्ति पाकर नवजीवन प्राप्त करतें है । वंलानिकों 
काकहटूनाह कि चन्रमा पृथ्वी कौ प्रिकम) करता, इमीसेकमौदृश्यञौर कमी 
अद्‌ज्य हकर बुक्पक्ष जौर कृष्णपक्ष कृ मुष्टिकरताह) चन््मामीतेजहवमासे 
यह्‌ वस्नृओं का प्रकायन करता है 1 कितनं ही वज्ञानि्कछ क्म कटूनादै कि चन्द्रमा 
स्वन्‌. प्रकाशी नही किन्तु उसकै पर-मागमे मूर्यं का प्रकरा पताह, इसी मे यह्‌ 
प्रकार देता है । परन्तु पमाहोने परभीवहदहैतेजही, अन्यथा सूर्यंकेप्रकादासमीः- 
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चह उतना प्रकागमीख न होता । चन्दर मी मोदधातृति है मिल्तु उमका विस्तार मूं $ 
{जितना नष्टौ, यह्‌ फैवरस २ ,१६० मार चिन्नून रै । फिर भी र्यं करै समारत ही दुर्म. 
लिए दिपाददेताहैकिपृष्वौमे वेव २४० न्रा मीर दुर्‌ है । आपनकः अन्वपां 
का वाहुना है {कि चन्द्र-मण्ड मे वृत वडे-वडे पवेत है जिनके उप्नत-ष्ेगो स मूर्ध 
किरण के अवन्ड होने पर जो चाया पडती ह उमीसे चन्द्रमण्डल मे काठे धव्ये दिगाई 
देतेरह। कवि खोग उसी को मृग जादिका रूप देते है । भन्वेपर्सय का यद्‌ भी कहना 
रै कि चन्द्र-मण्ड मे वहत गदु ह । इनफा आनुमानिक कारण यह्‌ वताया जता ६ 
कि जैसे पृथ्वी पर आग्नेय पवततौं मे अनवरत ज्वाखा निकटती है ओौर स्थान-स्यान 
पर तत्प्रथुक्त गड्टहोरहेरहै वही किमी काल मं चनद्ध-मण्टट स्थिते गिरसि-गरगो 
मो आग्नेय ज्वाला निकटती धी ओर गट्ट हो गये । वत्तमाने कार म णक्‌ गर्ता 
अत्यन्त विस्मयकारक है, उसकी गहराई वीस हनार फौट ओर यौडाई वावन मी 
चता जति दह 1 
| न्न्य 
वायु वह है जिसमें रूप नही बिन्तु स्यं है । अर्थात्‌ ख्य न होने मे जौ दिखा 
तो नही पडता, किन्तु त्वक्‌ इन्द्रिय से स्प्ं का प्रत्यक्ष होने पर, उस स्परस के अधिय 
रूप सं जिसका अनुमान होतादहै वह्‌ वायु है । आकाश आदिद्र््यामे मोरूपनही 
है किन्तु स्मदा भी नदी दै, अतः वे वायु नी 1 पृथिवी, जख, तज मेँ स्प हती 
मीहे, अतःवे भी वायु नही । सुतरो, वायु नामक द्रव्य मानना पड़ता हं। उदाहरण 
रूपमे प्राणियों का श्वासप्रश्वास वायु, है, क्योकि उसका रूप तो नदी दीखता किन्तु 
स्पशं मालम पता है । यद्यपि पहकते तेज का यह्‌ स्वरूप बतलाया गया ह कि वह 
“उष्ण स्पगं युक्त होतो है", तदन॒सार श्वासप्रश्वास भी तेज माना जाना चार्हिए । 
तेधापि वहू तेज इसलिए नही किं उसके स्प की उष्णता स्वामाविक नही दती । 
जरुरान॑ंल से सम्बन्धं प्राप्त कर वाटर निकलने के कारण वहु शरभ मादूमं पडता है। 
तत्त्वत. इवासःप्रश्वास का स्पर्शं न उष्ण है भौरन शीत, वहतो तृतीय प्रकारक] 
अनृव्णादीत है, अत दह्‌ तेज नही कहा सकता । तेज वह द्रव्य है भिका स्पा 
स्वाभाविक उप्णदहो ! 
वायु को प्रत्यक्ष नही होता । सन-सन आवाज सुनने से, पृथिवी, जल अथवा तेज, 
के स्पवं से, विलक्षण स्पर्ध के प्रत्यक्ष होने से, रूष आदि हलकी वस्तु को निरा 
उडत देखने से ओौर हिखती वृषं श्षखामो कृो देखने से वायु का अनुमान किया जता 
दै । क्योकि सने-सन शव्द पृथिवी, जक वा तेज किसी के सयोग-विमागसे नही हता ' 
चाय्‌ चलने पर्‌ माद्येम हौमेवाला स्प पुथिवी, जछ वां तेज का नही, रयोकि तेज का 
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स्पश्चं उष्ण होता दै । पृथिवी का स्पथं अनुष्णागीतत होते हुए भी (पाकज'' हतार, 
किन्तु वायु का स्पदो “जपाकज'' अनृष्णाक्लीत ह + पाकज-अपोकज की परिमापा 
आगे वतलायी जायगी । अकाञ्ञ मे उडनेवान्टी रूढं आदि का धारक पृथिवी, जल 
वा तेज कोई नही दीखता, ओर धारकः कै विना निरवलम्ब आकान्नमे रूईआदिका 
धारण नरी हौ सकता, अत रूई आदि के धारकरूपमे वायु का अस्तित्व मानना 
पडता ह । जव पृथिवी,जट वा तेज किसी काओआघात नेह होतो नव वृक्षो को माल्रएुं 
क्रिसते आहत होकर लेकती दै ? अत आघातक वायु है, यह्‌ मानना ही पडेगा \ इसी 
वाप के आधार पर समग्र चर-अचर्‌ प्राणिपा का जीवन अवरुूम्वित ह । वपाक 
रवःस-प्रत्वास से जीवन का प्रारम्मं होता ओौर उसी का ञन्तहने पर रजावनकामी 
अन्तो जातादै। वायु री गति सीधी नही, सकेदा वक्र हुआ कर्ती द), 
कछ रोग कटु है कि वायु का चाक्षुप प्रत्यक्षन्न परमीत्वक्‌ सेतौ उसका 
प्रत्यक्ष होताही है । अजत- उसका स्पार्थन-प्रत्यक्ष मानना चाहिए । जोलोगे एसा नही 
मानते उनका कहना ह कि किसी भी वाह्य ईन्द्रिय से उसो द्रव्य का प्रत्यन्न टता रै 
निसमे सूपो, वापुमे रूप नहु; उत. उसका त्वर्‌ से पी प्रत्यक्ष चहीदही सक्त । 
प्राच्य पदार्थङास्तिथीं ने वाय्‌ मे गुरुत्व अर्थात्‌ वजन नही माना है, किन्तु जघुनिकः 
वज्ञानिको का कहना है कि वायमे वजन दहै । सहाँ विरोयामास क! परिहारयों किया 
जा सक्ताहै कि क्नानिक जिते तौलते है यह केवर शुद्ध वायु नही । उसमे पार्थिव, 
जन्य, तैजस आदि परमाणु भिरे होते है, अत. गृस्त्वहोनास्वामाविकहौीट्‌।! जसे 
सोने मे तत्त्वतः मारौीपन नही, वयौकि वह॒तेज है अर तेज मे गर्त्व नही होता; किन्न 
पाथिव माग-सम्बलित व्यावहारिक सौने मे गृरुत्व होता है, वहु तौरा जाता है, 
उमी प्रकार बायु भी तौला जाता है किन्तु वहु विशुद्ध नही । प्राच्य पदार्थलास्त्रियोमें 
निसमं गृरुत्व नही माना है वह्‌ है विधृद्ध वायु । जिस भूतके परमाणुमे गुस्त्व नही 
उस स्थल मूतमे मो वे गुरुत्व नही मानते । वहां उपटन्ध गुरुत्व को वे र्मे ही ओौपा- 
धिक, आगन्तुक मानते है जसे जल मे उष्णता को। प्राच्य पदाथंमास्तरिपो का पर- 
माणु उनसे मिन्नही है जिसे आधुनिक वंज्लानिक परमाणु कहते है, यही इस विरोव 
या विरोपामासि कामूलकारणदहै कि परमाणु अन्द उभयत्र प्रयुक्त दोता दहै । 
वायु के प्रभेद 
वायु मी नित्य आर अनित्पमेदसदोप्रकारकादं । परमाणुरूपं वायु नित्यहै 
आर द्रधणेकसे लेकर महाघ्ञ्चा-वायु पर्यन्त अनित्य । परमाण सर्प वायु मानने की 
युवित पृर्वो्ति नमक्तनी चाहिए । पू्ोक्ति प्रक्रिया के अनुसार अनित्यवायू मोदो 
प्रनारका द] उपमोग्य ओर उपमोय-साधन। उपमोग-सावनफेदो प्रमेदष;शरीर्‌ 
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सौर इन्द्रिय । पियाच आदि वै शरीर वायवीय हआ कस्ते ह 1 इन्दियस्प वायु त्वद्‌ 
है; षयोकि वह्‌ पे के यायु के समान सपद का ही ज्ञापक है, रूप आदि का नही 1 तव 
क्ये चर्म नही समज्ञा चाहिए, वह तो केव आवरण होता दै । छव्‌ माप म 
व्तंमान है । यही कारण है कि शरीर मे जहाँ चमं वित्वुल कट जाता है वहां नी 
मास पर किसी वस्तु का सयोग होने पर स्पर्दा-नाने होता है । 
प्राच्य पदा्नास्तियो ने त्वन्‌ इद्धिय के उपयोग कै सम्बन्ध मे यहां तक कदा 
8 [कि स्पा्ान-प्रत्यक्ष मे तो यह कारण होती ही है, अधिकन्तु इसकी वि्ोपता यह्‌ 
है कि जव तक इससे मन का सयोग नहो तव तक किसी मी प्रकार का प्रत्य अथवा 
परोक्ष कोई भी ज्ञान नही हो सकता 1 यही कारण कि माढ-मुपुप्ति जवस्या मे 
भी ज्ञान नही होता ! अर्थात्‌ त्वक्‌ स्वतः स्पाक्षन-प्रत्यक्षमेतो कारण हही, साथ टी 
मन से सय॒क्त होकर वह्‌ परोक्ष ओर अपरोक्ष समी प्रकार कैेज्ञानिकामी कारण होती | 
है । क्छ दारनिक तो यहां तक कहते है कि केवल यही इन्द्रिय दै, जिसके तत्त्स्ाना। 
मे रहने के कारण कमी रूपकाभौर कमी रसका ज्ञान होता है! वं चक्षु आदि इद्धया 
का अम्तित्व नही मानते । दस मतयाद गी समीक्षा अन्यत्र की जायगी .। पिद्ञाच आदि 
का वायवीय शरीर यद्यपि दिषाई नही पड़ता, तथापि उसका अस्तित्व मानना टी 
पडेगा } जो वस्तु आंखो से दीखं न पड़े, वह यदिह ही मही, तो फिर दस तकं से स्वय 
आख मो नही मानी जा सकती, कणोकि आख अपने से नही देखी जाती । 
शरीररूप ओर इन्द्ियरूप वायु के अतिरिवत समी जन्य वायु का उपमोग्य 
चाय्‌ समञ्यना चाहिए 1 पूवं परिमापा के अनसार उपमोग्य वायु वह्‌ है जिसे ्राणियो 
कोसुखवादुःख हो! जंसे दीत ऋतु का वायु दु-सखद होने ओौर अन्य ऋतु क मुखः 
होने के कारण उपमोग्य है । दवास-परस्वास रूप प्राण-वायु यद्यपि शरोर वा दद्धरियल्प 
नही, तथापि उत्ते उपमोग-साघन कोटि मे हौ समश्चना चादिषु; क्योकि व शसोर 
से असम्बद्ध होकर उपभोग का विषय नदी होता मौर उपमोग क उत्पात मे उसकी 
पणं अपेक्षा हे । । वपय 
` कछ आयार्यो ने पुथिवी, जल, तेज इन तीन भूतो को दारी, ईन्द्िय ओर विप 
रूप से तीन तीन भागों मे विमवत किया दै, ओर वायु को शरीर, इन्दिय, विप्‌ आट 
_ श्राण इन चार भागोमे) इसमे एक ही बात खटक्ती हैक शरीर आदि के विभागौ 
के अतिरिवित महँ प्राणरूप एक अधिकः, विमाम मानना पडता ट । कु लोम वायु 
को मी पथिवी आदि की तरह शरीर, इन्द्रिय ओर्‌ विपय इन तीन भागों मे वि्मर्त 
कर्‌, प्राणको मी विषय के हु अन्तरमुक्त मानते हं । किन्तु सह्‌ इसदिए उचित मही कि 
विपयपद का अर्थं सदि उपमोय का विषय किया जाय तो प्राण उपमोग क विषय 
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नहीं ओर यदि उपमोग-साधन माने तो वहं वैसाहो सक्नाहै, क्योकि प्राणौ कोटी 
उपभोग होता है । परन्तु तय शरीर एर्वे इद्दियां भी उपभोग-साधन होने कै कारण 
विषय कहौ जायेगी । फिर उक्व तीन प्रमेद नही वनेगे । 

दारीरमे प्राणवायु तत्वत एकह किन्तु विमिन्नरस्यानामे वही (१) प्राण, 
(२) अपान, (३) उदान, (४) समाने जीर (५) व्यान केहुटता दहै । गुहु भर 
नाके से संचार कै समय उसी कानाम प्राण, मलद्वार्‌ से स्चार कै ममय अपानः 
नामिददमे सचार के समय समान, केण्छमे समचार के समय उदान एव समम्र 
दरीरमे संचार कैः समय व्यान होताहै। यं सक्ापं यौगिक ह। दवास-प्रदवास रूप 
प्राणन व्यापार कैः कारण वहु प्राण कटूटाता है, मलमूत्र आदि का अपनयने करतां 
दे अतः अपान, खये-पीये अन्ने आदि का समीकरण अथात्‌ पाचन केर एकार करने 
कैः कारण समान, मुक्त अन्नादि का उन्नयन अर्थात्‌ केण्ट तक उरनं कै कारणः उदान 
ओर दोणित-सचार के दिए धरीर-स्थितत नडियो का वितेनन करने अर्थात्‌ फन 
के कारण व्यान कहद्ा्ता है | 
अकड़ दन्य 


आकाश द्रव्य है, क्योकि इसमे ब्द नामकं गृण उत्पन्न होता है । आवार प्रषः 
ही है, कारण कि वेह सर्वत्र समान स्पसे पाया जाता है! शब्दे गृण की उलनिष्ी 
सर्यत्र समान मावसेही होती है, तव उसे अ्मेक मानने काकोई कारण मही । भूरिता 
आदि महामूतां के समान वह्‌ अव्यापक भी नह किन्तु व्यापक टै । व्याकृ ५८४ 
केमी अनित्य नहीं होता, जसे आत्मा, अत. वह नित्यमीहै। कुद्टष्टोग म 
परमाणु के समान ही आकाडीय परमाणु मी मानते ह, फिनतु वह शमा २५५ दः 
कि परमाणु निष्कम्प मही होत । इसलिए सकम्पपरमादर स लिदपद +." 2" 1 
सावयव मानना होगा, सर्वन्यापो नही । अतः उरो सावयव म 1५८ २ ‰॥ = त - 
माननाही सगत है । 

यद्यपि “आत्मन आकाशः सम्भृतः“ दम शरन = 2. - 
जान पडता है, तथापि पदाथं-श्ास्तिया नं सजार्म५." 7" =^ - 
एेसा नही माना । उनको कहना है कि वेद १२ {+ २,५ ~~ ~ 
आटेमाः को सवश्रेष्टता पर्‌ ददे चिद्वसि | "५ ८.५ + 
अग्काय की उत्पत्तिहोमी । साथ 4८... >" -~ 
सेहोतीहै। जसे क्पडा वटूत सन्न ^ = "८. 
उत्पन्न होया है । तच कः करा ९ = + ~ ~~ , . 
पदि अनेक जीवात्मार्रा ¶ ^=. ~ 
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टोगा 1 वयोकिः एक तो व्यापके का संयोग ही मान्य मही, दुमे, संयौग भन प 
उसे मौ अनादि-मयोग मनना पडेगा, फिर्‌ आकाश कोभी अनादि दी मानना टा) 
` फिर उसकी उत्पत्ति कसी ? 

कछ रोग जकाया द्रव्य ब्ग इयिए्‌ मी अतिरि नही मानते कि जव जाक 
भी व्यापकः है ओर आत्मा मी, तव दोनो एकः ही कमो न मान लिय जाये ? फणः 
जात्म द्रव्य हौ शब्द का आवार वनं जायगा । आर्कं की स्वतन्त्रं स्तान्‌ रैम । 
क्तु यह्‌ दसिए संगत नरी कि आकोद्ा परमाटमा-हूपं मानी जयः था जीवाद 
हप्र ? यदि परमात्मा माना जाय. तो दाब्द वन प्रत्यक्ष नही हौ सकता, वरयोकि ५८ 
मात्मा मे होनेवाके ज्ञानः इच्छा आदि गुणों का प्रत्यक्ष नहु हता । जीवात्मा-स्दह 
माना जाय तो जीवात्मा एक नही अनक ह } क्योकि एक ही काठः मे कोर मु 
कोई दुखी, कोई रोगी है तो कौडई विरक्त, फिर आकाद्य किस जीकाला क सवप 
माना जायं ? जो छन्द सनता है उस जीवात्मास्वरूप अक्रि है वा अन्य जीवात्मा 
स्वरूप ? यदि रा्द प्रत्यक्ष करनेवारे जीव का रूप उसे माना जाय, तो जसे ^ ज्ञानी 
ट, मृक्षे ज्ञान हुआ है" इस प्रकार स्वगत ज्ञान आदि का प्रत्यक्षे प्रत्येक प्राणी को होऽ 
६, वसे ह “जै व्दवाला है मुने शाब्द हुआ द" इस प्रकार की समन्त होनी सारि) 
किन्तु एसा कोर समङता नही । फिर आकादा को शब्द-प्रत्यक्ष कूरनेवाठ आरा क 
वरू कसे माना जाय ? यदि उसे अतिरिक्त आआत्माषू्प माना जाय तो फिर शदे क! 
प्रत्यक नही हौ सकंगा, क्योकि दूसरे के ज्ञान, इच्छा आदि गुणौ का कई अन्य प्रय 
नही कर पातां । ` | 

माकाश व्यापक बुनल-रूप दसलिएु नहीं माना जा सकत कि काल सभी चट 
भचर वस्तुओ का आश्य होता है, वर्योकि “आज घडा हया", “उस दिन कर्मड़ा ा, 
“परसो राम आयेगा” इत्यादि सभी विषयो मे काल वस्तुं के ाध्मस्प से पर्त 
होता है1 किन्तु जका के सम्बन्ध मे एेसी प्रतीति कमी नही हभ कसती । शिर काट 
सौर अकाश ये दोनों एकं ही कसे मां जायं ? 

आकडा व्यापक दिक्‌-स्वरूप भी नही माना जा सकता, कयोकि र्ट पूर्व -परविम 
आदि दिश्चाओों का व्याहार महीं होता बह मौ आकाश का व्याहार होता ई । जर 
जहाँ मनुष्य वंठा हो वहां के दिए यह्‌ कटा जाता है कि “यहां का माका निमंलदै" 
किस्त ^ पां क दिद्या निमे 9 ' एसा कोड ही कट्वर । इसी तरह ४: धवं दिता 
मे आका मेषाच्छन्न हो जाया दै“ एेसा प्रयोग ल्लोग कस्ते ह 1 यदि आका दिशाही 
हाता तो फिर किमी दिदा से वह सीमित न किया जा सक्ता ) कंमौरकिं अपनं आरी 
षौ सीमित नदी कर सक्ता ¦ किन्तु उक्त वाक्य मे “पूवं दि्ार्मे आका! ईप 
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वाक्यान्न से व्यापक आकडा पूवं दिधा से सीमित फिया गया है । अतः आकादा दविक्‌- 
स्वस्पे मौनी माना जा सकता । पृथिवी, जल, तेज, वायु ओौर मनये ममी परि- 
च्छिन्न अयत्‌ अव्यापकवः ह, अत आका, पृथिवी भादिरूपक्ंसटु मकेनाद ? सुतर 
मानना पद़गां किः आकार एकः स्वतव्र द्रव्य है जिससे शब्दे गृण उत्पत्त होता है । 
क सोग अकाय के सम्वन्व म यह्‌ मत व्यक्त करते है किः दून्यना ही आका 
द ओर शून्यता है अमाव, अतः आक्यद् अमाव नामक पदार्थ मे अन्तम"क्त हये जाता 
ठे, उसे द्रव्य मानना अनुचित है । किन्तु विचार करने पर यह्‌ मतवाद मी टिकने नही 
पाता, क्याकरि गुन्यता कटी जाय था अमाव कहा जय वेह होता दहै किसी वस्तुको, 
जम्‌ घटदून्यता'” चट कन्‌ अभाव, इत्यादि । फिर आकाद्य-रूप अमाव किसका अमाव 
हाया ? यदि सारे माथ पदार्थों फे अमाव को आकाद्य कदाजायतो वह्‌ कयन मीं 
सगत नही ह सकता ! क्योकि अन्तत. पुथिवी, जरे आदि के परमाणु सर्वत्र व्याप्त ह, 
फिर वह्‌ सवका अमाव करे होया ? यदि यह्‌ कदा जाय कि दृढे आवरकं पथियी 
दव्य काअमवेआकाददहै!तो यह्‌ मी इसलिए सगत नही किः आका अन्य द्रव्यो के 
अश्रियप मननात एवं व्पाहूतं हता दै। जसे “आकाल मे सूर्ये देदीप्यमानं दै '^“आकाञ्च 
म चिह़िया उड़ रही दै" इत्यादि । किन्तु “अभाव मे सूयं देदीप्यमाने है" “अमानिमे 
चिहिया उड्‌ ही है" एसा नही कहा जाता । अतः दृढ प्र तिघाती द्रव्य का अमाव भआकादा 
नटी, किन्तु तादश अमाव का जाधय यकाद है, यही मानमा पंगा । 
कु खोगो का क्द्ूना हू कि चव्द गृण नहा किन्तु द्रव्य दु ! अत्त आक्र शब्द 
मण का जाश्रय नह का जा सकता । किन्तु छन्द द्रव्य मही, गुण हे यहु (गण ग्रन्थ 
म वत्तटाया जायगा । अतः आक्यृदा राव्द-गुण काही आश्रयेहै। कृं लोग कृत्ते है कि 
दाष्दगुणतो दहै किन्तु आका का नही; वायु का। किन्तु यह्‌ मतवाद भी इसलिए 
सगेते नहौ किं वायु मे स्पशंखूप विशेप गुण भी तवतक्‌ वरावर रहता दै जवत्तक्‌ वायु 
रहता हे । एेसा नदी कि वायु हो ओर स्पर्घं नष्ट हौ जाय । यदि ब्द वायु का गुष् 
होना तो वह्‌ मो वायु कै अस्तित्व काट तक रहता, किन्तु एसा नही होता ‡ वह अपनी 
उक्मत्ति कै तुतीमक्षणमे नष्टो जाता ह! अत्तः वहु वायु कागुण नही । सुतरा उसका 
आश्रय आका द्रव्यह है । पाथिव आदि शरीरो के समान आकारीय कोद शरीर 
नटी । किन्तु कर्णपिण्ड-षिद्र से सीमित होकर वह्‌ श्रौत्रं (कान ) इच्िय बनकर दाब्दं 
काही ज्ञान करात्ता है! श्रोत्र कै आकोश्न होने परममी किसी मनुष्य से सुनं भयं इव्द 
समी मनुष्य समान माव से इसलिए मही सुनते कि उक्त सीमित आकादा ही श्रोत 
ह भौर वह्‌ शरीर-भेद से सिन्नहञ करताहै, सवके श्रोत्र एकंदही नही । 
श्रोत्र से शव्द का प्रव्यक्न यींटोता है कि शव्द-उदमत्ति-स्थल से जल-तर्ग-घारावत्‌ 
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रब्द-तरंग-घारा चलती है । श्रोता के कान मँ जो शब्द उत्पन्न होता दै वही व्ट 
संनता है । सारादा यह किकान शव्द के पास नही जता। प्रथम श्ाद्द मे उमका सजा 
तोय शाब्द दूसरा शीर उमसे तीसरा; इम प्रकार से उत्यन्न होता हुमा श्रोता के काना 
म शब्दे उत्पन्न होता है वही वेह सुनता है । 

केर 

जिस द्रव्य के सहारे--“यह्‌ कार्यं हो गया", "यह्‌ कायो रहार, यह्‌ कर्थ 
होगा" इस प्रकार किमी मी यस्तु मे अतीता, वर्त मान्ता या भाविताकोजा एव 
व्यवहयर होता दै, उसे काठ कहा जाता है । सारकया यह कि यदि काल नामक द्रः 
न हो तो फिर किसे सम्बद्ध होने कै कारण किसी वस्तु को मूत, मविप्य या वत्तमनि 
कदा जा सकेगा ? अतः वाल मामक एक स्वतन्त्र द्रव्य मानना चाहिए 1 ज्थवां ई 
प्रकार समज्ञा जाय कि यदि कोई कटे कि “अमी यह्‌ पुस्तक है" तो ` अमी कोञष 
वया होगा ? यही हयमा कि सूयं के इस चलन से युक्त । पूरे वाक्य का अथं मह हा 
कि “"्यह पुस्तक सूयं भ होनेवाके इस चलन से अर्थात्‌ गमनात्मक क्रिया ते युक्त द! 
अव यह देना होगा कि चख्न तो सूर्यं मेँ है, फिर उससे अतिदूरवत्ती दस पर्त 
का वया सम्बन्ध ह ? चरन का साक्षात्‌ सम्बन्ध तो मूर मे ही है । अतः काठ नाम्‌ 
एक व्यापक द्रष्य माना जाय जो उस चखन के आश्रयमूत सूयं से भी सम्बद हो ओर 
पुस्तक से भी । इस प्रकार काल द्रव्य मानने पर उसे दीच मे रखकर सूर्यगत चन से 
स्तक सम्बद्ध हो सकेगी । अर्थात्‌ चलन का आश्रय होगा सूरय, उसका संयोग हग 
व्यापक काल-दरव्य में ओर उस कार का संयोग होमा पुस्तक में \ दस प्रकार 
“स्वाश्रयसूयंसंयोमिसंयोग नामक सम्बन्ध से मूयंगत॒ चलन पुस्तकगत मी 
जायगा । अतः “अभी यह्‌ पुस्तक है इस भकार कः ज्ञान या व्यवहार होने मै कोई 
वाधा नही होगी । उवते सम्बन्ध तव तकं नहीं बन सकता, जव तक व्याप काक 
मामक द्रव्य ने मानें लिया जाय । मतः उसे मानना चार्दिए । ॥ 
इसलिए काल द्रव्य है कि उक्त द्रव्यो के समान संख्या, परिमाण आदि गुण उसन 

विद्यमान रहते ह । यदि यह कहा जाय कि कारु न मानकर उक्त 'स्वाप्यसंयोमि- 
संयोग" सम्बन्ध वनाने के लिए आकादा को ही रे लिया जाय--अर्थात्‌ जाक मी 
तो चलनं के अघ सूयं भौर पुस्तक इन दोनों म संयुक्त है, अतः स्वा्रयमूयसंयो प 
ख्पसे भका को ठेकर ततसयोगः पुस्तक मे हौने कैः कारण पुस्तक के साथ उ 
सम्बन्ध सूर्यगत चरन का हो सकता ह । फिर कालन्ग्य क्यो माना जमर ? इनका 
उत्तर यह्‌ समज्लना चाहिए पिः पूर्वसिद्ध आकादा, आत्मा जादि व्यापक द्रव्यो कं अन्दर 
यदि कसरी का यह स्वभाव माना जाय कि वह्‌ दूरवर्ती क्स पदाथगत्त मुम 


टश्द्र-निल्पगं २१ 


क्ियाकाअन्यप्रदूरवकीं पदायमे आयान कर्तार, नो दूरवर्ती जपापुप्यगन अर्यमा 
वमा अपिर्धजाद्वि दरया म्फटिक्म सौवटप्रतिषफल्टिति करदगा | अवान्‌ जगाृप्प 
निवटमे त लने षर भी स्फटिक सृष्टि मदम द्रोगा । अग यद्वि दूरवना-मृय- 
गने नने यनु पुम्नदः आदि दूग्वर्नौ मे चछमेगा, नो दरवर्नी जगागन अर्णिमा का 
उमन दूरवत्ता रफटिकि म क्या नटो दामा ? काट द्रव्य के म्या पक्षम पट यान 
नहं रानो ) कयापि काठ यमि कर म्यंगन चटखनु फः टी नत्र स्तुभ | म गधन करनं 
वाद्या माना जाता है, अन वट चन्न कोह अन्यप्रद्टे जां गङ्गा, अर्णिमा आदि 
सा नटी । अकराय जनमे पूवमिद्ध व्यापक द्रव्य के लिए यह वान नदौ कहा जा सकता 
कि वटे केवट नलनक्रदही देजाययगा, अयमा को नही । क्योकि वेह शय्द कै अश्रय- 
स्पमपृवमिद्धदटाने क कारण चन्न अर अरस्णिमादानोा के लि समानया, अत 
काट म मानने पर उक्त दोप अनिवार्यं रोगा । मतरा जमी यह पुस्तक ह्‌" इत्यादि 
जान एवं वक्यि-व्रयोग के सम्पादनार्थं काट नामक द्रव्य मानना नादहिर्‌। अन्य द्रव्या 
स दुकी यह विथेपनादहै कि कोर मी वस्तु दकः चिना उत्पन्न नही दोनी । 
कान कृ प्रभद 
जस आकाशं एफ होतिपर्भी गृह्‌ आदि का परिच्छेदकः मानकर उमकै लिपु 
गटाका्"", ''धटाक्ात्न'"'आदि णल्दो का प्रयोग होत्ताह एते मधरण खग मामित 
स्पम उत अनेक समन्तं दं । उमी प्रकार काल-द्रव्य तत्त एकहानि परमीक्षण 
पट, दंड, दिन, राति, अहोरात्र, कृतस्य, णवन्-पक्ष, मास, ऋतु, वप सपम्‌ सीमित 
अतपच अनक हाता है। क्षण उसका कहा जाना है, जितने कान्ड का क्म स्पन्दनं क 
उत्पत्ति से सम्यन्य ह्ला । 
क्रिषा की उत्तमे ठेकर वनाश तकं की साधारेणत प्रक्रयायपहर कि प्रयमं 
क्षण म अर्थात्‌ किसीएकक्षणमे क्रिया कौ उत्पत्ति होत्तीहै। द्वितीयक्षणम उसक्रिपा- 
श्रय-दव्य कत अन्य द्रव्य मे {विमाग हाता टे, जिसने प्रथमक्षणमं क्रिपा उत्पन्न हूर 
होप टै । ततोयक्षणमे उस पूवंमयोगकानारहौतादहै, जौ छिपा के आश्रय द्रव्य 
म पटल्य्मे वियमान रहूताहै। चौयेक्षणमे उंसद्रव्यका किमी अन्वद्रव्य के साथ 
नया सयोग उन्न होता) पचमक्षणमे उसक्रिपाकानाषश हो जातादहैजा इस 
क्रियानाथ कं पूर्वपचम-क्षण मे उत्पन्न होत्ती है । जसे एक परमाणु कहौ पडा था, 
वावुके इ्वनरं स उममेप्रथमक्षणम कम्पमहुज । द्वितीय क्षण मे उत स्पन्दनशौख 
परमाणु म उससे विमाग हुभा, जहां वह्‌ पड हुआ धा। तृतीयक्षण मे उस सयोग 
कानादाहौ गया, जो उसमे अपने पूर्व-आाश्रयके साथथा। चतुथं क्षणमे वह्‌ परमाणु 
किसी अौरद्रव्यके साय जा जटा अर्थात्‌ उत्तर सयोग उत्पत्न हआ । पंचमक्षणमे, 
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वह्‌ स्पन्दन नष्ट हू गया, जो पूवं पंचम क्षणं म, उत्पन्न हा था । इत प्रक्रियाके 
आधार पर अनायास यह्‌ कहा जा सकता है कि उक्ते क्रिया की उत्पर्तिं का कान 
एक क्षण है 1 उक्त विभागोत्पत्ति का काट भी एक क्षण है । पूवंसंयोगनाक्च की उत्पति 
का कालमीएकक्षण है। उत्तर सयोग की उ्पत्तिका कालम एक क्षण है भौर 
क्रियानाञ्ञोत्पत्ति का काठ भी एक क्षण है । इम तरह क्षणात्मकः कारका मम्पादन 
हौ जान पर उसके समदाय कौ कंकर पट, दण्डजादिका सी सम्पादन ह जयणरा। 
दिन -रातरि आदिस्थूर कालो कै परिचयमे तो इसलिए सरलता हषी कि मूरया- 
दयसे लेकर मू्यास्ति तक के परिच्छिन्न कालको दिन कहा जायगा । इसी प्रका 
सूर्यास्त से केकर सूर्योदय तक के परिच्छन्न काल को राधि कहा जाता टै। दोनौ $ 
मिकाने पर अहोरात्र टता है । इस प्रकार पक्ष, मास आदिका भी ्षम्पादन होने कं 
कारण तत्त्वतः एक महाका भी अनेक अण्‌ कालके रूपमे कत्पित रूप से विमक्त 
होकर उक्त ज्ञान एव वाक्य-प्रयोगो का सर्पादने कर सकेगा । 
कृ लोग का नामक द्रव्य नही मानते । उनका कहना है कि महाकारं को 
विषय करनेवाला कोई ज्ञान मही होता, एवं स्वतन्त्र वाक्यप्रयोग भी नदी ही 
रोता, क्योरि अमी "अमी" "तप्ी" टत्पादि ज्ञान का चिपय स्वह्पकाङ ह होता 
है । खण्डकार की रचना किंसौ पिया या जम्यद्रव्य को ठेकर होती ह यदं बात पटल 
वतलायी जा चुकी है 1 फिर परिच्छेदक क्रिया किवा जन्य द्रव्य कोही क्यो ने कार 
माना जाय ? परन्तु यह इसणिए संगत नही कि यदि कोई यह्‌ कहता है किं “यह इसी 
क्षणमे हयो रहा दहै" तो इस्तका अथं कोट मी यह नही समश्चता कि यहं क्रिया मे 
उतपत्च हो रहा है । किसी पदां का स्वतन्त्र अस्तित्व स्वतेन्व्र ज्ञान ओर लोकव्यवहार 
के आधार पर्‌ ही माना जाता है 1 इसमे यह मतवाद मी समीक्षत सम्जना चार्हिए 
कि “जन्त.करण वृक्तियो के पर्वापरीमाव के आघार पर बाह्म घटना ओ मे पूर्वा 
परीभाव की कल्पना ही काठ की कल्पनां है, अतः काल विकल्पित है" क्योकि वाह 
घटनाणं यदि विकत्पित नही तौ उनका पुर्वापिरीभाव ही क्यों विकल्पित होगा 
जौर अन्तःकरण-वुत्तियौ का पूर्वापरीमाव मी तो काल माने विना नदी कहा जा 
सक्ता ! उधर आन्तर घटनाएं चरती है ओर इधर बाहय-घटनाए टोती दै, इस निप. 
कालका मान मात्र होता है; यह्‌ कथन भी तव तक कठिन ह जव तक कारनं माना 
जाय ? क्योकि उक्त “इधर” ओर “उवर” से घटना-दय की समसामयिकर्ता प्रतीत 
होत्ती है, वह समयरूप काक के अधीनदही होती दै! 
कु अगधूनिक तिवेचकं कहते हँ कि मत्त द्रव्यो कौ दीर्घता, स्वता आदि के 
समान कार सी मृत्त-द्रव्य का स्वरूप ही है, अतएव “यह्‌ इतना लम्बा है” “यद्‌ इतना 
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भटा रै'' दुन्यादि प्रतीति के समान यद भी प्रतातिटोती है पि "यह उनने दिनि (का) 
मट्‌" । किन्तु यह्‌ इमि उचित नदौ कि दाघना आदिद्रव्य मही उनके गण 
पट्‌ गृणप्रव म यननद्रया जायगा । योग शूगरी वान यदमी विः जौ समी केः आयार- 
म्पमे प्रताने दाना टो उन आधय-दर्य-स्वर्प कमे माना सा मस्नाटहै ? कोन्यमं 
हटके विचितं नियमनगर्ि है, जिसे टारे करयं छीर व्यवनस्विनिर्पनटहूजा कर्मे 
टे । मम! पुन्द, फठजादि एकदा नरी हृ करने । ज्येष्ट, केनिष्ट भादि व्यवहार मी 
सटराक म दमं काट कुमार ली हु पनं ह । पेद यान नही कि छया प्य जन्यं 
द्रव्य थादि कं सहार्‌ परि्च्टिप्रं वसर्र्ही कान्द दोक-व्यवहार फा दविपय राता £, 
पिन्नुउनकच््याआदिफोदटी कट. मान्‌ नेवा मगन मरी, क्याकि परिच्छेद आर्‌ 
परिच्छय हक नही दि 1 ~ द नागां ई 
दिकः प्रचय णिक ब्र, 
जिमद्रव्य कै सटारे.गिमी.मी परसि {८ परिघ्रम आदि दिधा- 
वाचकः शब्दां का व्यवहारे दहना रै, अयति एमा कट-लक्ना है दिभिक पूवं दिया 
है भर अमुवः पदिचम म, उम दद्य क्व नाम दै, द्िव ¶.यत्तः दसी मे पूवं, पदिचम 
यदि शब्दप्रयोग केः मृकमूत पूर्वत्व, मदिवमत्यम्यादिःपि्धी जसी किसी वम्नु कैः 
साय सम्बन्य-प्रयुक्त ह्‌, एमा दगा नहा जाता ! अतः दिक्‌ नामकः काद्‌ स्वतनत द्रव्यं 
अव्य है जिसके सम्वन्यमे किमी भी परिच्छित्न कस्तु को पूर्वं, पदिचम जदि दिघा- 
वाचक विदोपण प्राप्ते हतं ह। यह्‌ दिक्‌ द्रव्य मी नेत्वत. काटि-द्रव्य कै समान पुकः, 
व्यापक एवं नित्य ह । कथापि ग्पाव्हारिक क्ट के ममान यहनी अनेकान है, 
दइमलिषए पूवं, पदिचम आदि वि्मिद्रष्पने इमफानान ताहे । 
यह्‌ दिक््‌-दरव्य पर्थिवी, जद, तेज, वायू ओर मन स्प दम्‌ नही क्ट जा 
सकता किवे सभी अव्यापक है ओर यह्‌ व्यापकः ह+ इमे आका इमदिए नही करहु 
सकतं कि दस्मं दब्द नही हाता । काल दम इईसदिपु नही कहु भकतं किः ज्येष्ठतां 
आर कृनिष्टता नियत हती ह्‌ ! अयान्‌ जो जिमम ज्येष्टं ह्‌ वह्‌ सदा उमसभ्येष्टही 
रहेगा } किन्तु दिक्‌ म यह्‌ वात नहु! जौ जिसमे पूर्वं -दिदाम हे वौ उससे पदिचमं 
मेभीदहौ सक्ता ह । जस देवदत्त यदि पटने मे है भौर यक्दत्त काद्यी म, तो दवदत्त 
यज्ञदत्त सपूर्वं (देश) मे कटा जायगा गौर यज्ञदत्त पद््विममे। किन्तु वही दवदत्त 
यदि प्रयाग चला जाय तो कारीस्य यञदत्त से तव परिचिमस्य कहब्टोयेगा । अत. दिक्‌ 
क्गख मी नही । यह्‌ दिक्‌ आतमा इसलिए मही कि इसमे चेतन के धमं ज्ञानः इच्छा 
यत्न आदि नही हं 1 अत. इस स्वतन्नु.दर्म ही मानना पडंगा । दिक्‌ म एक विन्नेपत्ता 
यहेमीदहै कि दूरता ओौ. ममी लि टस दिवा नामक्‌ दर कैः ही सहारे हतां 
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ह \ 'ध्रयाग से कासी निकट है ओर पटना दूर", इमका अर्थं यी होगा कि प्रयाग अर 
काी के कीच पृथिवी, जट, तेज आदि परिच्छिघ्र प्रवय व्यववान रूप मे जितने ह 
उसम अधिक प्रयाग अर पटमा कै वीच हं । किन्तु उक्तं व्यवधायक पार्थिव, जी 
आदि परिच्छिन्न वस्तुं व्यापक नही कि किसी व्यापक द्रव्य को ाश्रय क्रियं विना 
स्वगत अल्पता या अधिकता फी सहायतासेही काशी को प्रयाग स निकट जर पटना 
को दुर समचा सके, अत. व्यापक द्रव्य कौ अपेक्षा होती है ! वह्‌ द्रव्य काठ आदि 
नही हो सकते । अत. दिक्‌ नामक नित्य, व्यापक, एक स्वतन्व द्रव्य मानना ही पड्म ¦ 
दिक्‌ के प्रभेद 
काल के समान दिक्‌ मौ व्यापकः ओौर नित्य द्रव्य है । कितु काट कैः समान दिक्‌ 
का मी अौपाधिक भेद माना जाता है । मृख्यत्तया इसके छः मेद ह ! जस--न 
पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊध्वं ओर अधः । पूर्व, परिम आदि चार दिया के वीच 
चार उपदिशा है। जंसे--दक्षिण-पूव, पूर्वोत्तर, उत्तर-परिवम ओर पदिचम-दक्षिण । 
इस तरह सवको मिखकर दिक्‌ द्रव्य की आओपाधिक संख्या दस ह । उक्तं चार उ 
दिशाओं को कोण करम मिलान मी कहा जाता है1 यथा आग्नेय कोण, ईशान कोण) 
वायव्य कोण, ओर न्त्य कोण । 
पव आदि चारों को प्राची, अवाची, प्रतीची ओौर उदीची इन नामों से एवं ए 
वारूणी, कौवेरी एवं याम्या, इन नामो से मी कहा जाती है । सूदय काल म सूय 
कीओर मह्‌ कर खडे होने बारे मनघप्य के सामने पर्वं दिशा, पौठ कौ ओर पर्दिम 
दाहिने दाय कौ ओर दक्षिण ओर वायं हाथ की ओर उत्तर दिश्या होती है! र्गा क 
व्यवहार मे ये मौपाधिक दिशा ही आती है! परन्तु विले पअर्थात्‌ मेद किसी सामान्य 
कैः ही हज करते हँ अत सामान्यत एक व्यापकः नित्य दिशा मानकर इन सबको उमर्का 
भ्रभेद मानना चाहिए । 
आत्मा द्रत्य 
जो चेतन है, अर्थात्‌ जिसमें चेतना है, जिसमे किसी काल मे ज्ञान हता है, व 
मात्मा ह वह्‌ नित्य है । क्योकि रेषा न मानने पर कर्म अर फख्मोग का नियम नही 
वन मकेगा । यह प्रत्यक्ञ सिद्ध है कि जो मनुष्य कोई काये करता है वह्‌ उनसे हा 
यां छाम उराता ह । अतः पह मानना अनिवायं है कि कर्ता ओर मोक्ता एकष्टी हता 
है, अर्थान्‌ जो मखा या कुसा कमे करता है, उस के फ सुख यादु.ख कौ मी वही मौगता 
है । जसे, जो चोरी करता दै, कारावास दण्ड मी उसि ही मोगना पडता है जो मृत्य 
पने कर्तव्य का पाटनं उचित माव से केरता है, पद -वृदधि मौ वही पाता है । अतः 
मानना होगा कि कोड स्यापी अत्मा है । 
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इ्पटिए भी चेतन अत्मा का स्वीकार आवश्यकः है कि जड पदा्थं जव तक चेतम 
पदाथ मे प्रेरित नही होता, तव तकः वह्‌ कार्यक्षम नरी होता है। जसे किलनी ही तोध्ण 
तेटवार क्यो नं हो, जवतक उसको कोई चटायेगा नही, तवतकः वह्‌ अनेपेक्षित पसे 
काट नही सक्ती । घडी के काटे वहत देर तक चलने रहने है, किन्तु कभी उसमे कोई 
चावी भरता ही है, अत जो “हम” यै" आदि शब्दा से कहा जाता ह, जिसके वारे 
मे कामी प्राणी "महानदी" इस प्रकार सन्देह कमी मही करता, एवं "म नरह 
हृ" इस प्रकार विपरीत--निदचय भी कमी नही करता, एमी एक कोई बस्तु माननी 
ही पडगी । वही आत्मा है । 
कछ रोग आत्मा नामक स्वतन्वर द्रव्य नही मानते । उनेको कहना है कि प्रत्येक 
मौतिक-कण चेतन है, अत॒ भौतिक्र-कणो का समेष्टि-स्वरूप यह्‌ दारीर ही आत्माहं, 
इससे अतिरिक्त कोई आमा नही ह । यद्यपि घडे, कपड़े, ईट, पत्थर आदि भी भातिक 
कणोंसेही निष्पन्न ( वने} है, अत वे मी चतन ह । किन्तु उनकी चेतना "अन्फूट'' 
हे, अत उन्हे आमा मही कहा जाता ! एवं बे अपनी हित-प्राप्ति ओौर्‌ अहित-परि- 
हार कै छिए सचेष्ट नही देखे जाते ! किन्तु प्राणि-श्षरीररूप आत्मा म चैतन्य का विकास 
होने के कारण वह “स्फटचैतन्य” होता दै, अत. हित की प्राप्ति एवं अदित के परि- 
हार कै लिए वहं चेष्टा होती है । जसे, अन्न फे प्रत्येक कण मे अस्फुट मादकता हं 
किन्तु तव तकृ वह्‌ “मद्य नही कृहटखाता जव तकर जल-गुड आदि कँ साथ उस सडाया 
नही जाता । सडने के वाद विलक्षण पाक-परक्रिया से उसमे मादकता स्फुट हो आती 
ओर वदी “मद्य'” वन जाता है । उप्ती तैरह्‌ पृथिवी, जल, तेज ओौर वायु इन चार मूतों 
के अम्पूट चेतनावान्‌ कण-समुदाय से गरीर की निष्पत्ति होने पर वह्‌ चेतना उसमे 
स्फुट हो आती मौर सचेष्ट ह जात्ती है । अतः शरीर से अतिरिक्त आत्मा नही मानना 
चादिए, इत्यादि ¦ 
किन्नु यह्‌ मतवाद इसलिए मंगत नही मालूम पडता कि प्रत्यक परमाणु के चेतन 
होने पर उसमे निमित शरीर को चेतन की समष्टि मानना होगा । अनेक चेतनो का 
कियो भी विपय मे मतैक्य हौना असम्मव है, फलत कुछ मी निर्णय हौना कठिन 
हो जायगा 1 फिर तो किमी कायं मे निष्कम्प प्रवृत्ति न होगी, समी निस्चैष्ट हौ जायेगे । 
किसी मी विपय म निर्णयार्थं पँंच-सात चेतन एकत्र होने परर मौ मतमेद हो जाता है, 
यह्‌ प्रत्यक्षसिद्ध है फिरकराडा चेतनो मे मर्तक्य हूनाती असम्भवं हौ मालूम हतां 
हे} किमी को विसेपाधिकार दिया जाय ओर उसके अधीन निर्णय माना जाय, जसे 
सदस्या मं मतभेद होने पर्‌ अध्यक्च के मतानुसार ममित्तियो मे निर्णय हुभा कर्ता है, 
तो फिर उस जध्यक्ष-स्थानौीय निर्णेता को ही एक आमा मानना चादहिपु; एकः शरीर 
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भे करोङ्ञां चेतन मानने का प्रयोजन क्वाह? यदि यह्‌ के्ा जयि किएक ररम 
रहम वाटे करोड चैतन मतगणना वैः आवार पर्‌ कर्तभ्य का निणंय करे, जसा 8 
मताधिक्यसे निर्णय हुमा करताहै। तो जौ मौत्तिक चेतनं कण हग उन्ह भामा भौर 
“चेतन” कहखाने का कोर अधिकार नदी रहेगा, पर्योपिः आत्मशब्द भौर चेतन ए 
ये दोनों ही पर्याय है । साथ ही आत्मा भौर अनात्मा कौ व्यवस्था मी न रहैगौ, वयोर 
जो सदस्य एक निर्णय-स्थल मे हारता है वही कमौ भन्य निर्णयस्य मे विजयान्‌ 
होता दै । फिर तो एक निर्णंय-स्यल म जो आत्मा होगा वह्‌ अन्य निण॑य-त्य ` 
अनात्मा हो जायगा । वह फिर किमी अन्य निर्णय.स्थट म म आत्मा हो जायगा | 
फिर समी भौतिक कण स्वत चेतन आत्मरूप है, यह मतवाद कहां स्थिर रहं सक्ता 4 
दूसरी वात यह कि एक मौतिक ररीरको या शरीर में -रहुनेवाकते अनेक मीति; 
कण को आत्मा मानने पर वात्य काल मे देखी हुई वस्तु का वुद्धावस्या मरे स्मस्ण नहं 
हो सकंगा । वृद्धावस्यामे न तौ वह्‌ शरीर रह जायगा, ओर न वे मौतिक कण ह! सः 
जापेगे ¦ क्योकि आधुनिक वज्ञानिक मी यह्‌ वात मानते है कि प्रत्येक ६ वके भ्त 
शरीर के सारे परमाणु बदल जाते है । अतएव वह दारीर मी न रह्‌ सक्गा । ज 
पहले देखता है वही पीके स्मरण करता ह । ठेखा कमी नही होता कि देखा किसी च 
ओर स्मरण किया ओर किप्तीने! ~ 
तोसरी वात यह्‌ है कि शरीर को आत्मा मानने पर, जीवन ओर मरणं च 
नता 1 क्योकि शरीर ओर शारीरिक मृत-कण तो मरम कै अनन्तर भी अनक कट 
तके उसी प्रकार रहते है । म 
चतुथं, ध्यान देने योम्य वियय यह्‌ है कि इसं मतवाद में जन्मान्तर तो होमा मह 
मयकि प्रण-वियोग कै वाद उस शरीरको जला देने पर वह्‌ आत्मा दी मर गया, आर 
उस शरीर कैः वाद अन्य श्रीर-रूप आत्मा से उसका कोई मी सम्बन्ध न होगा । एः 
होने पर सद्योजात शिल तक को जो दूध आदि पौने-खाने मे प्रथमःप्रवृतति होती ह, 
बह नहो सकेगी । क्योकि किसी कायं मे प्रवृत्ति, विना इच्छा के नही होती, ओर 
इच्छा कमी इष्टमाधनता-ज्ञन के विना नही होती । “स कायं से मेरा उपकाः 
होगा" इसी ज्ञान का नाम इष्टसावनता है । जव प्राणी यहं सम्मता है किः दयसे मु 
सुख भिरेगा, ती उसके लिए एेसी इच्छा हती है कि "वह वस्तु मुभे मिखे फिर उस 
खन केलिपएवहखउ्यमकरताटै 1 यहहै कार्यं मे प्रवृत्ति की प्रक्रिया । अत्त. मानना 
पडेगा कि उस सद्योजात दिधु को पहर यह्‌ नान होता दै कि "दूध पनं से मेरा उप 
कार होमा", फिर उसे यद्‌ इच्छा होनी दै किः “दूध मुस्े मिरे", फिर वह्‌ माके स्त 
षो अ।र अपना मुहु बढाता है । | 
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अव यहु सानना चाहिए कि यदि पूवं जन्मन माना जाय तो वहु शिण अकम्मात्‌ 
कसे समस सकेगा करि “दूय पीने मे मेण उपकार होगा", क्याकि फेना ज्ानतौ वटी 
कर सक्ताटै जो दूधषीचकादहै जोर उससे वाम उढाचुकाहं। अत माननाहागा 
कि शरीर आत्मा मदी है, किन्तु उसमे अनतिरिक्त कोई स्थायी आत्मा द्र जिम 
अनक गरीयो क्रमशः सम्वन्य हुआ कर्ता द! अत. पूवं शरीर कामे अनुमत दुग्ब- 
पान जीर उमम हुए छाम को वह्‌ पुनर्जन्म होने षर स्मरणकृरता है, फिर टमकी 
इच्छा होकर प्रवृत्तिहोती है । दमी प्रकार पूर्येजन्मीय धदव-दुग्यपान की प्रवृत्तिमे 
उम आत्माकंपूवंजन्मकौ भी सिद्धिदटोनोदहे। इस नरहमे वह आत्मा पदाथ अनादि 
सिद द्रीता ह । आका, काल, परमाणु आदि अनादि माव नित्य ह, तद्वन्‌ यह जात्मा 
मो नित्य है । व्यापक इमे दमलिए मानना पडता दै कि यदि परमाणु कै समान दमे 
यति सृष््म माना जायातो इसमे होनें वाले ज्ञान, इच्छा आदि का मानसा प्रत्यक उसी 
तरह नदी मकमा, जमे परमाणु देः रूप, रम आदि का प्रत्यक्ष मही होता । किन्नु म 
जानता ह", "मुन इच्छा हुई है", म प्रयल्नशील ह" “मै स॒ख्रीहे, “म दृसी हूं 
दम प्रकार मनिस प्रत्यक्षखोगो को होता है । यदि आत्मा मध्यम-परिमाण वाला 
एसा अर्थात्‌ अत्यन्त छोटा ओर अत्यन्त वडा मी नदी तौ वह्‌ अनित्य अर्थात्‌ 
नरवर हौ जायगा । वयोः कोई भी मस्यम परिमाण वादा द्रव्य नित्य नही होता । 
मध्यम परिमाणवाले समी घट-पट आदि अनित्य पाये जाते है । नात्मा अनित्य 
नही, नित्य द । यह्‌ वात अभी वतलायी जा चुकी है। अतत उपे व्यापक माननां 
होगा । 
कुछ रोगो का कहना ह कि रीर को आत्मान मामना तो ठीक दै, चन्त उसे 
अतिरिक्त द्रव्य मानने का प्रसोजन नही पाया जाता । क्योकि इन्रिय कौ आत्मा भानं 
खेन से यह्‌ आक्षे दूर हो जाता है किं ““वात्यायस्था मे देले हए पदार्थं का स्मरण वृद्धा- 
वस्था मे नेह हो सकेगा 1“ शरीर वदल्नं पर मी इन्र्यातोरे ही रहती है । अतः 
अनुमवमी इच्ियकोहीहुजाया ओरस्मरणभीखउमीकोौ हुभा। 
परन्तु यह्‌ मत इरमखिएु सगत नहीदहै कि जौ जन्मान्ध नही है, अयत्‌ पटले 
दूश्यो मने देखता था, निन्तु परचात्‌ अन्धा हो गया है, वहं अन्धा होने पर मी पहले 
देख हुईं वस्तु का स्मरण करता है ¦ इन्दरियात्मवाद मे यह उपपन्न नही हो सेमा, . 
क्याकिः देखनेवाला (चक्ष) तो नष्ट हो भमा, फिर दूसरा स्मरण कृते कर सकेगा ? 
यहे पट्टे मी कहा जा चुका ह कि द्रष्टा ओर स्मर्ता दोनों का एक होना अनिवायं 
ह 1 वस्तुत. इस मत में पूर्वोक्त दोप मौ आपन्न होते है । यथा--एक इन्द्रिय षो आत्मा 
मानाजायगाथा सव इन्दरियोंको। एक्‌ को माना जाय तो किसको, यह्‌ नियमं दना 
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कठिने हग, क्योकिः किमी के पक्ष मे कोद निर्णायकः नही । सय को मानने पर मतग 
होना काटिन हो जायगा, साय ही समी दनि समी विधो का ज्नान करानि मे सरम 
होने लपेमो । अर्यात्‌ स्प का ्ान जिह्यरामेमौ हने सपेगा । बात्यावस्या मे द 
हए पदार्थं का स्मरण वृद्ायस्या मे नही दो सफेमा। क्योपिः कान को छोडकर अन 
सारी इन्द्रियां सावयव है, अतः उनके परमाणु भौ अवस्या-मेद मे मव्य वद्य । 
चदलने से वात्यकाट कौ इन्द्रियां वद्धवित्या मे रह्‌ नही सकेगी । सृता द्रष्टा मोर 
स्मर्ता एक नदी हो सकेगे, जो कि स्मरण कै छिएु भति आवश्यक है । कटने का षार 
यह्‌ है कि जन्ये हो जानेवाङे कौ यात पया, किमी कौ मौ अवस्या-सेद होने पर स्म 
महो सकेगा । अत. इन्दिमात्मवाद स्वीकार योग्य नही । | 
अग्यखेगो का कटूना है क अखि, कान आदि सा्तैयवर्ह, अत्तएव नश्वर वाटप 
इन्द्रियो को आत्मा मानना असंगत है । आम्यन्तर इन्द्रिय अर्थात्‌ मने को जला मानि 
`रेना चाहिए, क्योकि वह्‌ परमाणु के स्मान अति सृक्ष्म होने केः कारण नित्य हं । 
मनरूप आत्मा वाल्य, वाद्धक्य आदि अवय्थाभोकैः मेद से भिन्न मही होगा एक यरी 
मेमनएकही होने के कारण “मर्तव्य कसे होगा" यह्‌ भ्रदन मी नही उक्ता । पर्य 
यह्‌ मत इसलए सगत नही कहा जा सकता कि एमा मानने पर ज्ञान, इच्छा. 
दुख, आदि काजो मानस-प्रतयक्ष होता है, वह नही हो सकेमा । क्योकि आं कटी 
जानेवालौ यवित के सहारे मन को परमाण-परिभाण अर्यात्‌ अतिसूक्ष्म मानना पगा, 
फिर तदाधित ज्ञान, सुख आदि का प्रत्यक्ष उशी प्रकार नही हौ सकेगा, जिस परदार 
` पाथिव, जलीय आदि परमाणु म होनेवारे रूप आदि गुणो का प्रत्यक्ष नही हाता । 
एक यह मी ध्यानं रखने को वातत है कि ख आदि वाहय इन्दिधौ कोया आग्यि- 
न्तर इन्द्रिय मनकोाअत्मा इसकिए मी नही माना जासकता किं ' 'कतकरणविरीष' 
हो जाया } किक्ती मी क्रिया की निष्पत्तिके चिदु कर्ताजीर कर्ण दोनोंकी अपक्ष 
"होती है, ओर वे दोनो अर्थात्‌ करण ओर कत्ता भिन्न हुजा करते है । जसे किमी पड 
को काटना दहै, तं काटने के चप काटनैवाा ( कर्ता ) भी चाहिए, आर उस अर्ति 
`स्क्तिकटहाडीभी। उसी प्रकार (करणः) कै छिए {किसी सस्तु को देखने के चिए दष्न 
व.छे कै अतिरिक्त देखने केम साधन मी चाप्‌ । अत. देगवने का कर्ता अत्मा र 
उसमे भिन्न करण आंख मी माननी ही पङ्गौ । इती तरह राण आदि से हों वायि 
प्रत्यक्ष स्थल मे मी ज्ञातव्य है 1 एवं सुख आदि के ज्ञानकरतां जामा से अतिरिक्न कस 
रूपमे मन को ज्ञान साघन माना जाता है! अतःमन को आतमा नही कदा जा सकता । 
यदि मन कौ ज्ञाता का पद दिया जायगा तो उसतते अतिरक्त कोई अन्य ज्ञान % 
करण अर्थात्‌ सावन मानना पदेगा । कथोकि प्रमाता प्रमाण से प्रमेय की प्रमा कस्त 
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है, यही वस्तुस्थिति है । अतः प्रमाण भौर प्रमाता एक नही हो सवने । मनरूप ज्ञातां 
स अतिरिक्त ज्ञान-साधन स्वीकार करने परतो मनामकाही विवाद रह जानारै, 
पदाय के मम्वन्व मे नही । क्योकि माम तो कोई अपने सद्योजात अज्ञ भिु का "'वाच- 
सपति मी रखता है । इमी तरह ज्ञाता को आत्मा न कहूकर अगर कोई "मन 
शव्द मे पुकारे, ओर मन को किसी भौर कल्पित मनाम मे, तो उसङे टिए कोई विवादं 
क्यो करेगा ? क्योकिः तत्वतः कोई विरोध मही रह जाता । 

नख रोग कट्ते है कि ज्ञान, ञाता, जेय एन तीनों को ज्ञान ही केवर साथ-साथ 
नही होता, प्रत्यतये एकह है । अतः नान्‌ को ही आत्मा माननां चाहिष्‌ \ विज्ञान 
जाम्यन्तरे वस्तु ह, वही जव वाह्य आकार धारण करता है तव पुष्प, फल, वृक्ष 
आदि वाह्य पदाथ रूप से मामित मान्न होता है । आत्मा को पृथिवी आदि दव्य 
एवं गृण पदार्थं से अतिरिक्त विज्ञान ही मानना चाहिए । किन्तु यह मत्त इसखिए युवित- 
संगत माना नही जा सकता कि कोद मी मनुष्य अपने को ज्ञान नही सम॑न्ता, अपितु 
ानवाखा समसता है ) इसीलिए कोई किसी से यह्‌ नही कटता कि भै ज्ञान ह्‌", 
पिन्तु इस प्रकार कहता है कि “म्ये ज्ञान दै", “म इस विपय का ज्ञानी हूं" इत्यादि । 
यह्‌ पटर मी कहा जा चुका है करि जिसे "मै", "हम" इन दाव्दों से पुकारा जातारै 
वह्‌ आत्मा है ) एसो परिस्थिति मेँ ज्ञान को आत्मा कस कहा जा सक्ता ह? 

दस्‌ मत मे उस आत्ममृत चिज्ञाम को क्षणिक अर्थात्‌ क्षणमात्र-स्थायी, दवितीय - 
लम मही नष्टो जाने वाला मानां जात्ता द । तव तो पववत “शरी रात्मवाद'' ओर- 
इन्दरिपात्मवाद" इने दोनों वादों में कदा गया ''स्मरणानुपपत्ति" दोप इस मत्तवाद- 
भेमीदुरढर हो जाता रै 1 क्योकि किसी भो वस्तु को देखनेवाला बिक्ञान तो एक क्षण 
तक रहेगा, दूरे क्षण मं नष्ट हौ जायगा, ओर बीच के करोड़ विज्ञानो के नष्ट हो- 
जाने के अनन्तर किसी मी अन्तिम विज्ञान कौ स्मरण होगा ! परन्तु, यह्‌ असम्मव है 
अमिप्राय यह्‌ कि अनुमविता भौर स्मर्ता दोनों एकः होने चाहिए, वह्‌ इस मत मे होता 
नटी । अतः स्मरण कंसे द्यो सकेगा ? । 

तीसरी वात यह्‌ ट कि यदि विन्नान ही तच्च हो, अर वही आत्मा दै, एवं वाहय 
विपय कन उप्तम आरोप अर्थात्‌ मिथ्या्नान माना जाय, तो विपयके आरोप से प्रे 
उम आत्म-स्वरूपं विज्ञान को विपयरदहित मानना होगा, जौ अमगत है । स्योकि विनां 
विपय को कू ज्ञाने क्िमीभीप्रमाणस्ते मिद्ध नही च्य जा सवता! समी लोग इसी 
प्रकार व प्रयोग कने ह किः “उन्द्‌ इम दिपय काज्ञान है अन्य विपय का नही," अततः 

मह्‌ मतवाद कंसे संगतक्हाजा मक्तांरै। जौर मी ष्यान देने योग्य वातं यह किः 

यद्दि क्षयिक्ज्ञानदहौीजात्मादो जौरउमीम बाह्यना की व्‌ःपना होने कै कारणं फट, 
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-फट, पेड, पत्ते आदि दीपते टं, तो वह्‌ भात्मस्वस्प विज्ञानं क्षणिक नही मानाजी 
सकता, क्योकि वाहयता कौ कल्पना निरायार नही हौ सकती 1 वहु विज्ञान शा 
कल्पना का आधार दसलिएनही हौ सकता विः यह्‌ अपनी उत्पत्ति कै परक्षण मह 
नष्ट मान {ख्या जाता है 1 फिर कल्यना का आयार वनने को समय हौ उत पराप्त कहं 
होता ६? अत. यह मत स्वीकरणीय मही है। । ॥ 

अन्य कु दोगो का कटूना है किः क्षणिक विश्नान को अत्मा मानना संमत नर 
मालूम होता, निन्त नित्य विज्ञान को अत्मा मानना चाद्टिए्‌ । दस पक्ष मे पूर्वतन 
स्मरण की अनुपपत्ति रूप दोप मी नही रहने पाता, क्योकि आत्मा नित्य होमा । जः. 
नित्य विज्ञानी आत्मा है गौर वही केव वात्विक वस्तु है, अन्य वस्तुं उसी तारत्विकं 
नित्य विज्ञान स्वरूप मात्मा मे कल्पित एव मिथ्या हैँ । किन्तु यह मत मी अन्यर्हि 
पूवकिति युक्तियों से खण्डित हो जाता है, क्योकि यहा मी वही वाते आरयेगी कि उ 
नित्य वित्तान को निधिपय माना नही जा सकता, क्योकि ज्ञानं कमी मि्गिपय नह 
होता । उसे सविपयक मानने पर न्योगों को एेसा ज्ञान होना चादिषए धाकरिम शूका 
ज्ञान हं“ किन्तु एसा न होकर दम प्रकार भान होता है कि “मुज्ञे फूल का नां दै, 
“मै उसे जानता हं \"दसकलिएु आत्मा ज्ञानाय ही होगा, ज्ञानस्वरूप नही । साय ह 
जव कि सव प्रमाणोंमे शरेष्ठ प्रत्यक्ञप्रमाण से यह सिदधहोरहाहैकि दारा२५, 
-फल, फूल, पे, पत्ते आदि वस्तु विद्यमान है, तो फिर यह्‌ कंसे मान च्या जाय $ 
वे सते-की-सव कस्पित, मिथ्या है; सर्मरीचिका मे जल के समान उनका मानमा, 
हो रहा है, तत्त्वतः है नदी ? भिथ्या ज्ञान वह होता दै जिसके अनन्तर, “वाध जान॑ 
होता है, जैसे महमरीचिका म पहले जल-ज्ञान होने के पद॑चात्‌ तुरत वहां जाते परर 
निश्चय हो जाता है कि “यह्‌ जक नही है, मुके खरम हुआ था।” जव कि सभी 
सासारिक वस्तुं मिथ्या है", “मु्से इन्हे सच मानने कौ भूल हुई" एेसा नही सम! 
जा र्हा है तब किसके आघार प्र इन अनुमवसिद्ध पदार्थों का अमाव माना जाय : 
यदि यह कहा जाय कि उवते प्रकार कां “वाध ज्ञान" मृजे नही होता है तो क्या; भीर 
किसी को होता होगा, अतः नित्य विज्ञान रूप आत्मा से अतिरिक्त पदार्थो को मिथ्य 
मानना चाहिए ! तो इसका पयैवसित अर्थं यही होगा कि किसी एक मनुष्य के निय 
के आघार पर समी लोग वस्तु-निर्णय करने । फिर तो किसी पगे के इस निर्णय क 
आघार पर कि “अग्नि जल है समी लोम्‌ अग्नि को जरु मानं छग । भतः 
मानना होगा कि प्रामाणिक बहुत से खोग जितने जैसा समसत है दहु पदार्थं वैषा दी 
होता है, अन्य लोगो को मी उसे व॑सा ही मानना चाहिए । अतः “नित्य विज्ञान अस्मा 
दै * यहं मतवाद युक्ति-समत्त नही माना जा सक्ता । 
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तू साग कफटन ह रि आत्मा दन्यस्य अर्थान्‌ अमविम्पर है । अमविमदटी नाव 
उत्पत्र राते ई, अयान्‌ उनद्न कन्पेनाहोाना है । दष्टान्तकं दिणवे यर्‌ कटनदै दरि 
द्रा, वजिमजङ्‌र कौ उत्सतिनयनतक नदी रानी जयतः जच भौर मून मदाय 
म वोज मड नरी जाता, उम अमावनरी हो जानी । भिन्न यह्‌ मन नटित 
सगत नदौ विःकोर्द्‌ मी वद्धिमान्‌ जपनं का मनहीह्, म अमाव एमा रर 
समतता या वाग्य-प्रयाग नरी क्रकाद । ओर अमावम यदिनावर्फा दिष्टात्‌ 
जमाव त नव जगद्‌ ग्नो रै, दनक सच जगर मय उन्न द्ाना कादि] मन 
नष्ट हान पर मी यौजादयवम्प मापनतोग्हनाही दु । उन विन्दतु वल्स्यन 7 
अक्र उतपत्नरहूमताद्‌, नदीतोभ्टेसेक्या नटी अकर द्ूता ? पीतका == 
वहांनाटहं। 
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है मिः वृक्ष आदि मी ज्ञाता, क्ता तवा उपमोत्ता होत ह । आत्मा न मानने करा अय 
टोता रै चेतना का अपलटाप जो किः भति अनुमव-विष्ददै। 

आत्मा कं प्रभेद 

आत्मा कै जीव ओौर परमेश्वर मेदमे दो प्रकारै । जीव वहु दै जिसका नाः, 

जिसकी इच्छा ओर जिसका यत्न अनित्य है । जीव सव समय समी वस्तु का नती 
समज्ञता है, मव विपयों मे एक साय प्रयतलन किया करता है, क्रम से विमित्न विपा 
को समञ्ञता है, एवं दुच्छा करै प्रयत्न करता है 1 अतः जौव के प्रयत अनित ६ । 
जीवात्मा अनन्त द, कर्योविः सव शरीरो मे एकः जीवात्मा हीने पर सुखी मौर दूषी 
का मेद नही वन सकेगा 1 एक क सुखी टोमै पर स्वको सुखी होना पठ़मा, किन्तु एषा 
देखा नही जाता । अततः मानना होगा किः जीव एकः नहीं अनेक है 1 सुख-दु.व आई 
आत्मा के घर्मं नही, मन के धमं है; यह्‌ वात नही कटी जा सकती, वयौकि करणयत 
घर्म से कर्ता का कोई सम्बन्ध नही होता । जैसे दीप केकर देखते बाला दीपकेके समान 
प्रकाद-स्वमाव वाला नही हो जाता है । सुल-दु.ख के सम्लने मे साधन होने के कए 
मन, करण होता दै, सुल-दु-ख मन फे अन्दर रहने वाले मान छिये जायें तो उनसे भासा 
अपने को सुखी-दुःखी नही समज्न सकता । कन्तु “मै मुखी ह", ^ दुखी हि इम तरह 
वह अपने को सुखी-दुःली समक्षता है 1 ओर, ज्ञान-सुख आदि को मन का घमं 

पर मन अणु होने के कारण “र सुखी ह" इत्यादि मानस प्रत्यक्ष नदी हौ सकेगा, यह 
वात पटले म लिखी जा चूकी है 1 अतः जी्नों को एक नहीं माना जा सक्ता, वे भन्तं 
ह । उनकी नित्यता एवं व्यापकता के सम्बन्य भँ युक्तियां दौ जा चुकी 1 यद्यपि सुपु. 
फार एवं सुक्तिकाकरू मेँ जीवात्मा सें ज्ञान नही रहता, फिर भी बह ' ्ञानोपरक्षित 
कहा जायगा । क्योकि जगरणं ओौर स्वप्नकाल मेँ उसमे ज्ञान होता है । जो कमी रहै 
शौर कमी नद्टी; वह उपलक्षणं कहलाता दै, अतः ज्ञान जादि को जीवात्मा का उ“ 
लक्षण गौर जीवात्माओों को उससे “उपटक्षित' कहा जा "सक्ता ट । 
जीवात्माके प्रभेदः 

जीव वद भौर मक्तमेद सेदो प्रकारके हौ है। वद्ध जीव वेदै जिनं ईष्ट गीर 

अनिष्ट का ज्ञान रहता है । शरीर होने के कारण विषयों के सम्पकं से वे सुल-&< 
सादि का उपमोग किया करते है । विपरीत ज्ञान आत्मा के दिए वन्यनकारक ह) 
वयोकि जव तकं स्थर अथवा सूष्ष्म रूप से विपरत-जञान रहता है तवं तक रागनद्रप 
भादि से दुटकारा नही होता । उलटा समदने का नाम है विपरीत ज्ञान, जैसे दारीर 
मदि नात्म वस्तु को आत्मा सम॑न्ञ वैटनां 1 जव तकः कोड जीव यथार्थं ज्ञान प्राप्ठ 
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न करदः उव्टटी समञ्च रना है नेय तकः वट जोवन फी जरम सफटना नही प्राति कर 
सवना । अन विपरीत प्रानयान्‌ अयात्‌ मिस्याश्नानौ जीवयद्धरानि टै । देव, मनप्य 
आदिमे देकर कौट पनगतक ममो दु गोपमोगे कने याने प्राणो यद्धहै) पद्मि गाट्‌ 
मृपप्ति को दतामे प्राणी को विपरीत सानि मही रहना, क्योकि मुपुप्ति-कनन्द म कट 
नी ज्ञान नही होता, तयापि जागरण होन पर तुरन्त विपरीत ज्ञानं होने लगना दै । 
अन विपरीते ज्ञान को आत्यन्तिकः नादा नही कटा जा मक्ता, दमटिए मपप्न प्राणा 
मा वद्ध वृहुन्ाताहै। किमी ओपयरे प्रयोग सेहनेवारी गाढ अजानावस्या मी मपृत्ति 
रै, ओर अन्य मूर्च्छा जिसमे मय आदि कौ विकृति देसी जाती, उभमदुखषै 
विहन माम होनें कै कनरण वह्‌ विपरीत नान ही है, अयानि शरीर आदि को प्राणा 
आत्मा) उस समय ममसता ही रहना रै, अत यह्‌ वद्धावम्या ही की जायगी । 
मकेन जीवये {जिन्हे विपरीत ज्ञान नटो । मुक्तजीवोकंदो विमागटै, जीव- 
स्मृक्त सौर मृत-मुक्तं । जीवन्मुक्त ये अमृत आत्मा कटखाते है जो अर्मक जन्मो कँ 
सदाचमगण मे विपरीते जान पर विजय षा जात टै। अर्थात शरीर दति हृष्‌ मी णर्रर 
भीर उसकी चेष्टार्ओ काजी प्राणी (आत्मा) नही अनुमव करने वे जीवन्मुपन है । 
यद्यपि शास्त्र वे पठन-पाटन-काल मे अमुक्त प्राणी कौ मी “आत्मा रीर नही टै" 
एमा न्नान होतार, पिरि मी उसे मुक्त टमलिए नही कटा जाताकि उमे वमा जान 
म्वेदा नह रहता, कुद समय वाद वह्‌ शरीर को आत्मा समन्नने लगना है! अत इमं 
तरहू के आपात-्ानी को मक्त मही कटा जाता । 
मृत-मुकेन जीय व होते है, जो जीवन्मुक्त हुने कै वाद मर्तं है, अर्थात्‌ जीवन्पूरफतं 
जावे जव शरीर व्याग देते है तव वे मत-मवत कृट्ाति टै। इन्दे टी मक्त, परम-म्न 
निर्वरणि-मुक्त आदि बव्दासे पृकाराजातादहै। सारदायद्‌ टै कि ममी मिथ्या न्नानी 
म रहित हौना "जीवन्मुक्ति" है ओर मिथ्या ज्ञान-रहितद्टोकर धरीर-ग्हितदो जाना 
(परम मुक्ति या “निर्वरणिमुक्ति दै ।“ व्‌ख्खोगोंकाकटूनाहै किद्‌ ौ का अत्य 
निक विनाद ही मविनि कटाता है । यह्‌ मुक्ति तमी हो सक्नी जव क्रि भधरीर मी 
त रहु जाय । क्योकिः मिथ्या न्नान-गहिनि महात्मायाके मुखदुयमी नेवतक्‌ः वित्थ 
नदी हटते, जव तकृ रीर न द्ूट जाय । प्रारव्व कमं के अनुतार मृ जीर दुत अन्तिम 
द्ररोर कं नीच्-क्यट तक हूतं रहने । एमायदिनष्रौतो भिस्या ज्ञान के हरत 
लानीकेगरीरकोाञअन्तदहा जाना चादहिप्‌ । किन्तु कौनराग मटात्माथो कामी जीवन 
देखा जाता है, अत दरम मतम पूवेक्ति ल्पमेमुषितिदो मागोमे चिमक्त नहीकी 
जा सकती । अर्थात्‌ दूस पक्ष मे निर््राणि' ही मुक्ति है, जीवन्मुक्ति नदी । 
जीवन्मुक्ति मे टकर परम मुक्ति तक प्रहुचने कौ प्रक्रिया यहु है कि पटे सदा- 
२ ~ 
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चरणपूर्वक शास्त्रादि से पदाय का ययार्ं ज्ञान प्राप्त दने पर उसके निरन्तर चिन्तन 
से विपरीत ज्ञान का, अर्थात्‌ दारीर-इन्दिय आदि में भात्म-नुद्धि का अमाव दौवा ६। 
मिथ्या ज्ञान हट जाने पर रागदरेप-मोह-र्प दोप नटी रह्‌ जति, पयिः मिया तान 
ही उनका कारण है) कारण हट जाने से कार्ये का नं रहना स्वाभाविकः है1 रागद्रप 
आदिक नष्टहो जानें पर पाप ओर पुण्य नही रह्‌ जाते, अतः चरम दरार का 
होने पर पुनजैन्म नही होता । जन्म वैः अमाव से शरीर न होने कै कारण प्राणी आच्या 
त्मिक, आधिमौतिक एव भाचिदविक तीनो प्रकार के दुमो स द्ुटकास षा जतत ह। 
यही जीवन की परम मुवित है । यों तो आत्मा के स्वरूपमे एकमत न होने कं कास 
मुक्ति के स्वरूप मे प्रायः दार्घनिकों मे मतमेद देखा जाता है, परन्तु ईन विपर्याम 
सभी दाश्निक एकमत पाये जति है कि मवित-काल में दुख नही रहता, भौर प्राणी 
सच्चा मुक्त तमी होता है जव कि यह्‌ दारीर नही र्ट्‌ जाता। कु खग जीवमा 
को मव्य एवं जमव्य मेदो मे विभाजित करते ह । म्य उन्दे कटते है जो उक्त करम 
कालान्तर मं मुक्त होनेवाक्ते हो, भमव्य उन्हं कहते ह जो कमी मुक्तन होनेवाठे हः 
अर्थात्‌ मुवितत की स्वरूपयोग्यता जिनमे न हो । किन्तु यह मत इसटिए संगत नः 
मादूम होता कि सत्संम ओर सदाचरणसे प्राणियों मेंज्ञान का संचार कमी-न-कभी 
देखा जाता है । सुतरा वे मुक्ति के अधिकारी द्य जातेर। शस मत के अनुसार ती 
कारान्तरम मौ वे मुक्तन हुये सकगे । 
परमेदवर 
आत्मा प्रयमतः दो भेदो मेःविमवत है, जैसे जीवात्मा भौर परमात्मा 1 इस द्वितय 
मेद परमात्मा को ही ईदवर, परमेश्वर आ!दि शब्दों से कहा जाता है 1 जीवाम ५ 
परमात्मा मे विरोपता यह्‌ है कि जीव के ज्ञान, इच्छा जादि अनित्य होति है किन्तु १८. 
मेद्वर के ज्ञान, इच्छा मौर प्रयत्न नित्य होति ह । एवं जीव वहत है, विन्त परम 
एक ही है । आत्माओ के अन्दर ही एक होने के कारण उसे "पुरपोत्तम' कटा जाता े। 
पुरुषों मे जो उत्तम हो, वही पुरुषोत्तम है । जो जिससे उत्तम होता है, वह्‌ तज्जातीय 
इञा करता हे। 'पुहप'' पद को यहां आत्मवाचक समञना चाहिए, पुस्त्वयुक्त व्यक्तिः 
अर्थकः नही । परमेदवर सव॑न्नं है, क्योकि वह्‌ सभी जन्य वस्तु्जो का उत्पादक है जैस 
चड़ के उत्पादक कूम्मकार को उस मिट्टी की पहचान रहती है, जिससे चड़ा वन सकता 
है, एवं घडा वनाने को इच्छा मी उसे रहती है गौर उस उत्पाद के दिए वह प्रपल्व 
करता है । अतः कम्मकार घडे का उत्पादक, क्ता होता है! ठीक इसी प्रकार १८ 
मेश्वर भे चर, अचर सभी जन्यो के प्रथम उपादान के।रण्‌ अतिय्ष्म परमाणु तर्क का 
ज्ञान, चर-मचर सभी को उत्पन्न करने की इच्छा एकं प्रयत्न टा ह । भतः वह पः 


न= 


॥। 
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मध्यर जगत का पेना टै । सतिमम परमाय नक कौ तिरी शाने टा उमम अनानं 
मलास्यांग्द मरार ? जन कर परमरयर गय ६ । 
जीदातमा को अमां हशर म णकः विदश्रपना यटमीर क्रि उमका शरीर नना 
रता । यदि द्रार हा, ना जवो दरार वं ममामलदा मानादटै। किर पटु सव 
जनह, गमो दस्नृना का स्त्माद नदी कर सगा १ जम. प्रापा जं ग्ना, वटं 
टौ कृष्ट कर ममता, अन्यत्र सरो । जत हस्यर कौ धिना शरोर केव मानना चाटिप | 
दागार का पमरै चथ्टा । चच्टाश्मोरमरोदनार । चद चटूनस्पानामं कत्ता र्नं 
पैः टप्‌ स्पत होनी है यवद्य, जने कपट वामेन रान कैः लि नृन्ाटे क्‌ धरार 
मे चष्टा जपे्षिनटरनी ह । नष्टानरेनि पर यर कट कय मर्ता नही दता । पिन्तु 
जटा राजा कौ द्न्टाने सनाएे पुद्ध करनी +, वरा रोजा कै धरार म युद्धानुरट चष्ट 
नहानेपरमो वट यदकोक्साटोाताद। अनाव "ज्म गजा युद्धकरग ग्राह 
द्त्पादि भान योर्‌ वा्य-प्रपोगदटाता टै । घमो प्रार्‌ पण्मरवर शरीरपारो नहाने 
केः व्रण चष्टायकतय नहाने पर मनीौजेगन फा कलादाना र्‌ । 
वुः टम नूतावश-न्याय सि हृद्यर फा शर मानते ह्‌ । अर्यात्‌ प्रेतो का अपना 
पायिवशरारमनटोनिपरमी किमी प्राणी कै पायिव धरार पप अपनापरम्रवेर्जमदरीरी 
यन जति ट, इमी प्रकार परमदयर मो प्राणि-शरारा को जपनाकर शरीरी यन मकना 
टै । किन्तु यह्‌ मन इमद्िए मगन नही मान्टूमदहाना मि मृष्टिदटो जाने पर ततौ उगत 
प्रक्रिया मगन) मक्नीरै, प्राणी कैः रार को परमदवर जपम शरीरभ्पसे ठ मक्ना 
है, विन्तु नृतमृष्प्टिके आदिमतो कोर प्राणिशरोग स्टता नही, फिर क्रिमि अपनाकर 
परमदवर्‌ सृष्टि वेः अनुकुल्य चेष्टा -युप्रत हू मकरेमा योर्‌ परमाणुनां वो जोडकःर्‌ द्रघणुक 
वना मकेगा? ` 
अन्य क्णोगोका कहना किः परमश्चर का शरीर अवश्य टै, क्योदिः विना 
दारोर वाण कोद क््ताुनदटीदटो सज्ता। किन्त हम खोगो के घरीर कै समान उसका 
दार नही है, अन्यया पत्थरो वेः भौनर वट्‌ भढफ उत्पन्न नही कर मकैगा । दतमा 
वड़ा शरार निषदि पत्थरम कुमे पट गकेगा ? अत यहु मानना चाट्एु किपृच्वी, 
जच्छ, तेन जीर वायु इनः जितने मी परमाणु हैव टी उय जगर्छष्टा के णरीरहै। 
उनम जव क्रियोसप चेष्टा उमकी दृच्छा फेः अधीन होती दह्‌, जिम प्रकार हमारी द्रच्छा 
क अधीन प्रपत्नमे हमारे णरीरमेचेष्टाहोत्ी टै, तव द्रयूणुकः जादि पदार्थो की उत्पत्ति 
हती हे । । 
परमात्माक्ो मुपया दुय नही हता, क्योकि एेसादहोनेसे वह्‌ मी जीवौ के 
समान निजी सुखे प्राप्ति ओौर दू म निवृत्ति केः चि हयय-हाय करने ठगीगा, ओर जगत्‌ 
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कै सचाटन मे शिथिलता आ जायगी । परमेश्वर मेवख जगत्‌ की मृष्ट ही नही क्त, 
उसको रक्षा भीर अन्तमे मामी करतादहै। _ 

वृ लोग परमेश्वर का अस्तित्व नही मानते । उनकी युक्तिं ये ह--क 
मी वद्धिमान्‌ किमी कार्यं को करने के किए तमी प्रवृत्त हौता दै, जव उसे की््‌टाम 
उमे दिगवाई देता हो, अथवा किमी को दुः देवकर उस दुःख से उसका उद्धार कल 
चाहता ह । परमेश्वर के जगत्‌-स्चनास्थट मे इन दोनो ममे एक श्री कारण खयू 
नही होता । प्रथम इसलिए मही किं जवं परमेदवर को भूतया दुख होता ही नही, 
तव लाम या अघाय क्या हो सकता है ? अतः अपने दाम के दिष्‌ परमेश्वर सूर 
रचना करता है-- यहे नही कहा जा सकता । , 

दवितीय कारण इसलिए नही कि स॒ष्टि के आरम्मकान मे--जव कि कई रा 
याही नही तव~ किंसि दूखी देखकर उसे दया आयौ, कि उससे उसे उद्ुत कलल रके 
छु दृश्वर ने जगत की रचना की ? यदि प्राणियों पर अनुकम्पा होने के कारण जय ~ 
की उसने रचना की, तो समी को द्धे सुखी वनानां चाहिए था । किन्तु वस्तुिथति 
यह्‌ है कि अधिकतर प्राणौ हाय-दाय करते हुए दु.खी ही पाये जाति है । अत. जयत 
की उत्पत्ति के किए परमेश्वर माना जाम, यह नही कहा जा सकता, इत्यादि । . 

किन्तु यह कथन इसकिए नहो जमता किं यदि ईदवर जगत्‌ की व्यवस्या कए 
वाखा नहो, तो जगत का कार्यक्रम नियन्वित नही होनो चाहिए । सूरं कंसे प्रतिदिन 
ठीक नियत समय पर उदिव होता है ? चन्द्रमा की स-वृद्धि कसे नियन्त्रित भावि 
से होनी है ? अन्य ग्रह्‌ ओौर उपग्रह्‌ भौ कंसे नियन्ित माव से ठीक अपनी ही कक्षा 
म परिभ्रमण करते है ? तुज का संचार कंसे ठीक समय पर ही होता है ˆ विरि 
फूर-फल आदि कयो तत्तत्‌ समयमे ही हुमा करते है ? कर्ता के चिना वीज से अ 
कमे उत्पन्न होत है ? विना किमी चिघारक का थह मथो फंसे स्थिर दहै 1 शिरस्क 
चण -विचृ्णं क्यों नही हो जाता ? अनादि कारु से प्रवृत्त वाच्य-वाचक-माव का प्रत्त 
किसने किया ? सर्वप्रथम उपदेष्टा कौन हा ? सष्टिके आदिमे परमाणओं सेदव 
णुक की रचना किखने की ? जिसके अन्दर एक मी अंग निष्प्रयोजन नही देखा जता 
एतदु प्राणियों के दारीर-यन्त का आविष्कार किसने किया " इच्छा करै दिप्त 
अतक्रित सुख-दुख का धिधान प्राणियों के चिएु कौन करता है ? षल्य, कपटा आदि 
सायारण-स-साधारण फन मी जव कर्ता के धिना होते सही देखे जाते, तव इस विधा 
विचित्र जगत्‌ की रचना कर्ताकेविनायोहीरकततेहो गयी ? मयूर कैषखो को किष 
चित्रित किया? हस को किसने दामन णं से रवीणत किया ? चच्चीक्ी उत्पत्ति के परे 
ही माताकै शरीरमेद्धो दुग्घ-घटाकी सृष्टि कोन करता? 
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यदि यह्‌ कए जाय कि इन सवका नियामक स्वमावकदह। ये सारे कायं स्वामाविक 
हआ करते है, तो यह्‌ जिजासा उरु खड होती है कि वह्‌ स्वमाव, जो कि नियन्ता रहै, 
चेतन रै पा अचेतन ? यदि चेतन हौ, तव तो उसी का नामान्तर होगा "परमेश्वरः", 
^ मरेस्वरः !, "ब्रहम" आदि । अतः परमेश्वर मान हौ लिया णया । यदि स्वमाव को 
अचेतन मामा जाय, ती वह्‌ किमी एक चेतन कै निपन्त्रणके विना कछकरन्ही सक्ना। 
अतः मूल नियन्ता कोई चेतनं मानना ही होगा । 
आधुनिक वंज्ञानिक लोग प्राणि-मृस्टि के सम्बन्य मे जिसविकासवाद को अपनाते 
है, उसमेतो ईष्वर न मानने पर भौरमी काम नही चल सकता । वे कटूते ट किः पटे 
मेख्दण्ड-रटित प्राणिया कौ सष्टि हुई, फिर अदृढ मेरुदण्ड वाचे प्राणि-दारारो की । 
इम प्रकार होते होते सव केः पीछे समी उपयोगी अगो से सम्पन्न मनृप्य-गरीर की 
उत्पत्ति हुई । इस प्रकार विकासवादी खोग प्राणि-दरीरयोकौ सृष्टिकौ प्रक्रिया मानते 
है 1 यह सृष्टि वुद्धिपूर्वक हौ हौ सकती है, क्योकि जव तक पूर्व-पूवं प्राणि-्रीरोमे 
तुरि नही देखी जायी, तेय तक परवर्ती शरीर मे उसको सशोधन कर पूर्णता नही 
खायी जा सक्ती । त्रुटि का ददान कोई चेतन हू कर सकता है, अचेतन नही , मतरा 
जड़-स्वमाव मी ठेसा मही कर सकता । अत. मानना होगा कि वुद्धि पू्वकारो कई 
चेतन ही जगत्‌ का कर्ताहं । 
रही बात सृष्टि करने मे प्रवृत्ति की, परमेश्वर को जव स्वय कोई स्वार्थं नहीं 
आर अनुकम्पा मी नही, तव वह्‌ जगत्‌ कौ रचना क्यो करता है ? इस सम्यन्ध म विचार 
करने पर यही वात स्थिरहोती ह कि यह्‌ प्रस्नतय हो सक्ताजवरकिसुर्ष्टिका कारणं 
परमेश्वरमात्र ही होता 1 किन्तु एमी वात्त नही है, पूवं सृष्टि के प्राणियो के भोगानुकूल 
शुभ जार अरम संस्कार भी परसुष्टिमेकारण होता दहै। इसी संस्कार का अपर नाम 
है नियति, अदुष्ट इव्यादि । इसी के अनुरोध से स्वार्थं किवा कारुण्य न हते हुए मी 
परमेश्वर जगत्‌ की सृष्टि करतां है । यदि यह्‌ कहा जायकिफिरतो अदुष्टकोटी 
सघ को नियामक मान टना चाहिए, उसी से सारी व्यवस्थां वन जायेगी, परमेदवर 
मानने का प्रयोजनश्याहै ? तो इसका उत्तर यहु समञ्चना चाहिए दि अदुष्ट भी 
आखिर जड अर्थात्‌ अचेतन है । अचेतन, चतन से अधिघ्ठित्तन होते हृए--किंमी 
चेतन के नियन्त्रण मे न आते हुए, किमी का उत्पादक नही हो सक्ता, यह्‌ वातत पटले 
मी बतदायी जा चुकी है 1 अत. जङ्‌ अदृष्ट के अधिष्ठातारूप से परमेश्वर का अस्तिच्व 
माननां ही होगा । खसे अनेक न मानकर एक इसलिए मौना जाता टै कि एकः ईस्वर 
सेहीयदिसवकासंचाल्नहो जाय, ततो व्यर्थं अनेक ईदवर क्यो माने जाये? दूसरी 
वात यह्‌ किं यदि ईश्वर को अनेक माना जय, तो जापत्त मे उनका मतभेदभीहो 
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सकेगा, भौर मनमेद न पर व्ययम्यामे दहो भमी । तोम यात यङि भवि म 
समन्ता नलो पायो जानौ 1 अर्यात्‌ पटूमष्ति तो वोत कमा, फोर का मनुष्य तीए 
उपमिन भटी पिये ना ममे, सिनत शन ममान द १ अनः उव अनेक ई ॥ 
भ्राम मी ममाननम्‌ गमत । वंथम्य अनि हनं धर सिनता शन पत्‌ णं 
होगा, वटौ द्वग्हो गदे । अन वरकः रै, ठे मानमा हा, जव ९ 
सम टै} † “ 
भच द्रव्म्‌ 
स्पे मृण ने रदित, परमाषु-परिमाण यदि द्च्य यासाम भवदे ) मनुत + 
लान, च्छा, यतन आदि स्ते समसन है, मथापि द्म कात्र फो समता हु 
हुम विपय का जान है" दमं श्रवतर्‌ चानं एवं वारय-तरमोम प्रामः समौ छो पि पर 
ह 1 उवन “स्ता है" यह्‌ ज्ञान, समस्ने फो समन्षना दै 1 जतः पट आदि याह वद 
को समने के छिस जे आल आदि याह्प दन्यो की आवदयकता है, वसे ही त" 
फो समले के हिषए्‌ विधौ इन्दि कौ आवरयकता सवामाविवः दै सान कै सम 
ममी सय, दुय, इच्छा, द्वेष, प्रप्व आदि गष एवे उनके आश्रय अद्या दे त्य 
कैः दिष्‌ "मन" मामकद्रव्य की आवदयकना हाती दै इतनादही न्दी म्न यदि मे म्नि 
जाय तो लान, इच्छा आदि कौ उत्पत्ति मो नहं हो सकती । कपो “पुरीतत्‌ न 
धि मादी क दाहुर हिन्तु चरर कै नान जत्र आला आौर मनका सयाम होता 
तमो लान आदि आत्मनौ की उत्ति होती है; प्रापि को यदि मननं हव त 
संसार कौ अवस्या प्रायः सौरी कृ होती प्राणी जितत मी भुर वारम रणै 
है सवे मन काप्रयानसूपसेहायहै। मनमेही दोप भने पप्राथ पाम हम जार 
है। मन की स्वस्थता पर ही सद्धिवारअवन्म्वित होता है चन की एकाप्रतारक अभ्यः 
दास दस पर अधिव्छर प्राप्त करन पर मनुष्य यदुत पु अदिमपमनक पदर्तम करत 
एवे कटर सक्ता है } जित्तने इन्दनाय अदि सख दिखषि जते ईह तारे मत ङ आकिः 
पर हौ भवलभ्वित होति है । स्वप्न-कार म तो मानो दसक्ा साप्याज्प अति विस्तृत 
चन जाता है । यह ठक कि जिर चात्तेकी कमी प्राणी दस जन्म म देखत नही एः 
भी यह्‌ मस स्वप्न म उसके सामने उपस्थित कर देता है । इमे दरव्थ इससिप मा 
जाता है किः मन्य द्रव्यो कैः साधारण युण इमँ विमान है । क्रिया तो मानी इफ 
दासी है! यही कारण है किएक यदीरम एक ह हने पर मी अति पीता ५५ 
समगर कायो का सम्पादन हीत ई 1 याह्य चिषयों का नि्धरण, इच्छा, अयतत आः 
क सम्पादन तो यह्‌ करता टी है सपय "भोषनयोनि" सामक यत्स मीपदां कुत 
रा है, विसे स्वान-वस्नास स्वक्प प्रायनप्रचार्‌ मतिक्षण हमजा कस्त है । 


ब्न् 
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कृद 

सावयव तौ नही मानने ह, दिन्नु पृथ्वी, जेट, नैज, वायु के परमाणु देः अन्दरही यह 
पयर पक होता है, पेमा मानने ट । कृष्ट रोग दम अतिरिक्त द्रव्यनो मानने षट पिन्नु 
रवड वं ममान “मकोच-विफासधीक' अर्यात्‌ निदुडने एवे पन्टनं वानरा मानने रै । 
जा खोग दम मावयव ते म्प मानते टै, उन क्हूना टै कि यह आय कैः गाम्ने बाहर 
जाना, जर जा द्रष्टव्य चिपय सामने ग्ना टै कदाकार, उम प्रकार का यन जाना 
टै। जमे गेत यदि त्रिक्तोणहना दनो नादी कैः ग्ने गया हुआ ज वहाँ त्रिकोपा- 
कार वन जानारै, जीर येन यदि चनुप्तोणद्ोनारै नो जच चनुष्छोणहो जाना षै । 
द्सको यद्‌ दष्टव्यवस्नु केः आकोर क्‌ ममानओकारवान्‌ टौ जाना ही द्रष्टव्य वम्नु का 

प्रत्यक्षात्मकः भान दह्ल्ाना हे । किन्तु यह्‌ मन दूमटिए्‌ उकिन नही मान्दम होना कि 
विसीद्रव्यकंः प्रत्यक स्यखमनो यह वानं वन्‌ जायगी, किन्तु जटां गृण, क्रिया, जानि 
या जमाव का प्रत्यक्ष होगा, वहां उन पदार्थो काकोई आक्रारन दहने केः करण कमै 
उनवा अक्र धारमन्पप्रत्यक्षहौोमकेगा" जो खोग मौनिक परमाणुभोमेमे किमी 
एकः को “मन” भानन्त है, उनका कवन इसलिए सगत नही मान्टूम हाता कि किमक 
परमाणु को मन माना जाय, यह्‌ निर्णय नही हौ मक्ता । दूमरी वात यहदहकिः ममी 
मोतिकः परमाणुं कां स्वमाव है मजातीय परमाण्वन्तर म मयुक्त हकर चणक 
द्रव्य केला जआरम्म करना । फिर यह्‌ भौतिक परमाण, जिम कि मन स्वीकार किया 
जायगा, क्या न अन्य परमाणु म सयुक्त्तहूगा या यूणुकोारम्म करेगा ˆ यदि एमा 
होगा, ओर करेगा, नो वह्‌ फिर मन कंन रह्‌ सकेगा ? त्ीसरो चात यह है कि भौतिकः 
कणां मं यह्‌ स्वमावमीपायाजातादटैकिकिमी ओीरद्रव्यमे सयुक्त हाने परवे वहते 
दिन तकः मयुवत रह्‌ जाते ह। मनदम स्वेमाव का उत्न्धनक्यां करेगा? आरयदि 
मही करेगा तो किमी शरीरावयव से सयुयत होकर यदि कही क्ट रोज कै लिए चट 
गया, सो साय कम ख्पटौ जायगा । किन्नु एमा होता नही, अतं दमे मौतिकअणु से 
अतिरिक्त मानना ही उचितदह। जो काग रवड के समान इमे सकोच-विकास्नील 
मानते है उनका कहना है कि कमी तो एक कारुमे एकेद्ौ ज्ञान उत्पन्न होताहै, आर 
कमी एके कालम दही वहूत जानं -उसश्न दौ जते है 1 जमे--जच किः एकः वड़ो जक) 
लेकर कोई णातादहैतो भंव स उस देपता मी दहै, जिह्वा से रसास्वादमी केरतादह्‌ 
अर नाक से उसकी गन्घ भी सुंघता रहता हे, अतः मानना होगा कि मन उस समय 
फटकर तीनों इन्छियो मे सय॒कन है । अतः उमे संकोच-विकायदीक मानना चाहिए । 
परन्तु यह्‌ इमलिए्‌ उचित नही माम होता कि इमे सकोच-विकासशी मानने पर 
सावयव मार्मना पडेगा, जौर सावयव मानने पर पाथिव या जनीय परमाणु, एचणुक, 


कु द्टोगे इमे स्वनन्पर द्रव्य न मानकर सावयव, तेजर्प मानते रै] कद लोग 
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व्यणक आदि के समान मानस-परमाण, मानम द्रपणुक, मानम च्यणुकः आदि प्रपर 
नूतन द्रेव्यारम्म मौ मानना होगा, जिम व्यर्थं कल्पना-गौरव होगा 1 रट वात ए 
काट मे अनेक ज्ञानोत्पत्तिपों कौ, सौ तत्त्वतः एक काट भ अनेक ज्ञानि न्ह उतप् 
होते, किन्तु क्षण काठ अत्यन्त सदम होने के कारण विर्भिप्नक्षर्णाम हान्‌ वा विमिप्र 
ज्ञानो मे एक क्षणोति का रम होता है । जैमे सावारणतया ब्टौगं यही समनः < 
के मर्यं जिस क्षण मे उदयाचख पर माता है उसी क्षण घरमे प्रका आ जार्ता ह नतु 
तत्वत" वति एसी नही है । मर्व कौ करिणीं को विम्यस्यछं से केकर धर तक आर्तम 
वहत क्षण लग जाति है । एव कमल के स॑कड़ो पत्तो फो नीचे-ऊपर क्रम स रसक्र र्य 
तेज सूदं से ठेदा जाय तो माट्म यही होताः कि एकक्षणमे ही सारे पतते छद दिय पं 
है, परन्तु तन्वतः उरमे पांच सौ छण छर्गेगे। क्योदिः श्रिया, विराग, ूर्वसंयागनाः 
उत्तर देदा-मंयोग, ओर करियानादा इतने कार्यो कै खिए पाच क्षणः लगि, आर्‌ दता 
शण प्रत्यक पत्ता के छेदनके छिएु अक्षित हामि ) शसो तरद जहां अवक 
ज्ञान एक क्षण में हृएु मालूम होते है वहां मी क्षण विभिच्रहौ होति हैः कवर 
माचूम होता है कि एक क्षण में ज्ञान होते दै । अततः मन को संकोच-विकास्ील, स] 
यव मानने का केर प्रभोजन नही रह्‌ जाता ) इसोलिए प्राच्य-पदार्थ-रास्िया न 
दुसरे निरवयव परमाणु-परिमाण वाटा अतिरिक्त द्रव्यं मानादह ¦ 
अन्धकार 
कृद लोग पूर्वोकत नौ द्रव्यो ते अधिक अन्धकार को मौ एकद्रव्य मानते है । उनका 
कहना है कि जस द्रव्य के रक्षण अन्धकार भं पायै जाते है, एवं पृथ्वी आदि उक्त नी 
द्रव्यो मेः उसका अन्तर्भाव नही हता, तव उसे एक स्वतन्त्र द्रव्य मानना ही पडगा। 
जिसमे गुण हो वहं द्रण्य है, यह्‌ वात पहृके कही जा चकौ है। अन्धकार मे नील ९ 
है य प्रत्यक्ष-सिद्ध है, फिर क्यो नही उसे व्य माना जाय ? जिस पक्षमे क्रिया वा 
को दवेव्य माना जाता है उस पक्ष भे मी इसे दव्य मानना होगा । क्योकि अन्धकार का 
चलना भी उस समय प्रतिभात होता है, जव दीप आदि फिसी प्रकाश्चक को एक जग 
से दूसरी जगद्‌ के जाते है । उक्त पुथ्वी भादि नौ द्रव्यो मे उसका अन्त्मावि ईर्मा 
नही किय जा सकता कि उनके स्वमाव से इसका स्वभाव कृष ओर ही दिखाई दता 
है 1 पुथ्वी मे अन्तर्म इसलिए नही कि उसमे गन्ध है, किन्तु अंधेरे में सुगन्ध या दुर्गन्ध 
कछ नरीह । जल अर तेज मे इसका अन्तर्माव इसलिए नही कि इन दोनों के अन्दर 
किंमोमेनीलरूपनही है, किन्तु अंधेरेमेनीखस्पहै। वाथसेकेकर मततकम दयक 
गतार्थता इस्िए नही कद जा सक्ती कि वे संव रूपहीनः ओर अषेरानीटष्प वाशा 
दै 1 अतः ओपेरे को स्वतन्त्र द्रव्य मानना ही उचित है । एतदतिरिक्त एकर प्रवल युति 
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यपरमीटैरकि यट आचरणः होना है। अपिर क अन्दर जो किमि वम्तु का कोटं नरा 
दग दाना, दमा करप पटर कि पट उन पटो क ददार-कषः आदि दस्या कां 
मातिट्क्देनादटै। टक्ना किमो सौति द्रस्यवादी स्वमावहौ मकनादटै द्प्यादि। 
विन्न यत ट्मयिण उविनं मरो माम पटना कि जिनद्रस्य मम्न्पहानी दहै उमम 
म्प मौ अवद्य पाया जाना । अपा स्पररिने म्पर्थयान्‌ द्रव्यो परापा जाना 
यपा वाप, मिन्नुस्परयालाहा ओर उमम म्णशणनहा एमा कोर दृष्टान्तं महु पापां 
जाना । अधर्‌ मे कमर स्प नह) पाया जाना + जरां व्यापक नङी हाना है पटा व्याप्य 
नेहा ण्ट मक्ना,.जमनजप्रपी नरी है षरे कृमौ पनप्यनटी दहो मकना, वयारतिः प्राितवं 
व्याकर रै चौर मनघ्यत्य स्याच्य। दमग्दिण जहां प्रानित्य नरो हाता, उसा जह अनाय 
ताना, वहा मनुष्या कयम अमाव अनिको जनि रै । सविकस्यानाम गहनं 
याद्टा व्यापकः कट्टाका दै ओर अन्पम्यानि म ग्देने वादो व्याप्य | अन जेय किः व्यापपे 
स्पटा अन्धकार कः अन्दर नटीहै,तो माननाटहीहोगा किःव्याप्यनजोस्पवहर्भा नरा 
ट्‌। र्टा घात प्राति वन, अयान्‌ नीन्धम्पे उमम प्रत्यष्ठो देगा जातारै, फिर कमै धर्‌ 
को स्प-रलि माने टिया जाय रे इमक्े उत्तर यहद किमव प्रनीनि पया्थंही नी 
टता, स्म-जानना हभ करता है। विम वन्तु कन अह्िित्व ययाथ ज्ञान क आयार 
परटामानाजानारटै, नकि श्रम-जलान केः जाधार पर। अधरेमनजो नीटस्प दतां 
जाना है, यह्‌ देना ययायं ज्ञान नटी, अपिनुमोपमे चाँदी के ग्यम कैः ममान मिथ्या 
नान टे। यह्‌ फाटजम्र्‌। नटी है कि ममी मिष्या जानो कैः अनन्तर वाघ-निद्चप अयत्‌ 
प्रम कैः {चवसत ययाय-निदचय होन दी चाहिपि 1 जिने किमी र्म स्थान म '"दिड.- 
` अयान्‌ विपरत दिघा को भान दहना है, प्राय" वह्‌ जीवन मरे उमरह्‌जाना 
६। जत. परक्षणम अपरानीदानद्टी है" दम वायेज्ञानके नहते पर मा “अरा 
नन्टाह्‌ इमज्ान का मिथ्याज्ञान कटा जा मक्ना है 1 अतं नीख-स्पतत्वतं अन्धकार 
मनहनेके कारण, गृणे आश्रय हने कैःनाते जौ उसे द्रव्य हीने कां दावा किया 
जाता धा, किया जा मक्ता । 
अवर रह्‌ चदटनरूप क्रिया की वति, सोभरी उसे द्रव्य इमलिएं नही सिद्ध कर 
मकौ कि क्रिया अन्वकार में नही दै, उसकी प्रतनोति मी उमी तरह समर, जमे 
किमी येयवान्‌ गाड़ी या नौको पर सवार होनेवारे को यह्‌ मालूम पडता दै कि 
देना आर्‌ के वृक्ष आदि पो ममेजारहूहै!\ दीप आदि कैः प्रकद्यके चख्नै सं 
मालूम पडता हु कि अन्धकार चख रहा ह्‌, तच्वत्त. अँधेरा वरता नही । अतः 
उमेद्रेव्यनही.कटा जा सक्ता, मतरा उमे अधिकः द्रव्य मी नही कटा जा सक्ता । 
फिर वह्‌ है क्या ? इमे उत्तरम यहु कहूनाटै कि प्रौट-प्रकाधकः तेज काभमावं 
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ही भन्धकार है । कयोमिः जहाँ दीपक आदि तेज मही होता वही उसका मिट 
मालूम होता ह 1 वह्‌ पदार्थो का आवरण करता दै यह वात मौ नही ६1१५. 
मे वम्तु का प्रत्यक्ष इसलिए नही होता कि आंस का सहायक बाहयःप्रकाय वरटा नरी 
होता । अधरे को देखने के किए आंख कौ वाहय प्रकाश को भावश्यक्तः इमनि 
नही होती कि वह्‌ अंधेरे का प्रतियोगी अर्थात्‌ विरोधी होता है 

अन्धकार को भरकादा का अमाव मानने मे कल्पना-टाघव मौ बहुत ₹, 
पाथिव या जलीय परमाणु, दयृणुक आदि के समान अन्वकार कामी परम्‌ पूष 
मानना पडता 1 कृ खोगों का कहना हु कि अन्धकार अमाव नही है किन्तु आर 
पितनील शूप है। किन्तु इसं मत मे प्रष्न एक यहु उर खड़ा होता हैकि' आरो 
नील रूप" का अभिप्राय व्या ? यदि वहू रूप हो तो उसकै प्रत्यक्ष के वि प्रक 
की आवदयकता होनी चाहिए । क्योकि स्फटिक मे आरोपित जपापुष्पगतत रक्तिमा 
देखने के छिए भी तो प्रका की अपेक्षा होती है। यदिनीलखूपका भरम होता ६ 
तो उसका अधिष्ठान क्या ह ? निरधिष्ठान, अर्थात्‌ किसी आश्रय के विना, मरन दी 
होता। यदि कहं कि प्रकाशाभाव को आश्रय मानकर उसमे नील रूप्‌ का बन हीत 
है, पर रेसा कहै से तो वही वात आयी कि प्रकादामाव अन्धकार द! भौर उस पर 
नी रूप का श्रम होता है, जसे जाकाल्च म । 


नही ठी 


सुवण 


कछ लेग सोने को स्वतन्त्र अर्थात्‌ उक्त द्रव्यो से अर्धिक द्रन्य मानते ह। उन 
कहना ह कि गुरुत्व अर्थात्‌ भारीपन उसमे होने के कारण तेज आदि किं र 
मे उसे गतार्थं नही किया जा सकता, ओर द्रवत्व अर्थात्‌ पिर्घलना उसमं स्वामापिर 
न होने कै कारण उसे जख नही कहा जा सकता । ओर दीरधंकार तक भाग्‌ ॥ 
जलाने पर भी उसका द्रवत्वं अर्थात्‌ तारत्य नष्टनहोने के कार्ण उते पृथ्वी न 
कहा जा सकता । अतः अगत्या उसे अतिरस्कित द्रव्य माननां चाहिए । किन्तु 42 त 
फे अन्दर गतार्थ हो जाता है, उसे अधिक द्रव्य नही मानना चार्हिए । रही वा 
गृहत्व की, वह्‌ सुवर्णं का नही हं किन्तु उसमें भि हुए पाथिव माय का है । अर्था 
जिते हम रोग सोना कहते है वह्‌ पार्थिव ओर तजस दोनो द्रव्या का सम्म 


रूप हं 1 उसको सोना कना गौण प्रयोग है । उसके अन्दर जो तजस अश है निर्म 
युरटी 


मध ऋण, "नि 


अग्निका संयोग होने से तरलता आती ह ओर वर्हे तरख्ता किसी अन्य जडी 
कैः सम्बन्ध के चिना नष्ट नही होती, वही मुस्य सुवणं टै । । 
मृवणे म पार्थिव माम का संश्छेप इसरिषएु भी मानना पड़ता है कि पीटापम 
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पृथिवी द्रव्य को छोडकर अौर किमी मं नही पाया जाता) व्यावहारिक सोने का 
स्पपौीलादेखा ही जाता हुं, अत. उसमें पाथिव मागहे जीर उसी मागमे मारीपन 
मी है आर पीटापम भी । किन्तु तरता उस पृथिवी-माग कौ नही, वह तेजकरूप 
सोने की हु। प्योकि बह यदि पृथिवी की होती तो अवश्य घत आदि कौ सग्ख्ना के 
समाम कृ देर तक आग प्रर तपाने से नष्ट हौ जाती । कुछ छग हम नरह्‌ युकिन 
ल्डाते है कि यदि वह्‌ पिधल्नेवालो तेज रूप सुवर्ण, व्यावहारिक मूवर्ण-पिण्ड के 
अन्दर मन टा हता, तो देखा जाने वाखा पाथिव-माग का पीटापन अग्नि-मयोग 
से अवश्य नष्ट हौ जाता, क्योकि अन्य पाथिव पदार्यो मं यही वात देग्बी जानी ह । 
अत. मनना होगा किः पीत रूप एषं गृर्त्व के आश्रयमूत पाथिव माम मे अनति- 
रिक्त उसके मीतर छिपा हृ तेज है, जो पिघलकर अग्नि-संयोग होने परर भौ उम 
पथिक पोदेपन को नष्ट मही होने देता, वही है वास्तविक सुवर्णं । 

वूः खोगों का कटेन हुं कि सुवणं पाथिव पदाथ हु वह तेज नह है। विलक्षणना 
तो परस्पर पार्थिव दरव्यम भीपाया ही जाती हं । अतः यह एकं विलक्षण पाथिव 
द्रव्य हो सक्तह्‌ । अस्यर्पाथिवो का तारह्य अत्यन्त अ्नि-मथोग स उच््छिश्च दने 
पर मी इस मृवणं ल्प पाथिव द्रव्य का तारत्य उच्छिन्न नही मीदह्ो सक्ता हं । 
परन्तु यहु मत इसलिए उचितं नही मालूम होता कि सजातीय के साथ सजातीय का 
विरोष नही होना भौर विजातीय के साथ विरोघ होना स्वामाषिक है । आग सुवणं 
को मस्म नही करती, उसके द्रवत्वं को उच्छिन्न नही करती, यह दसटलिपु उचित होना 
हे कि दोनों एकजातीय है । यदि वह्‌ पाथिवं होता तो विजातीय हनि के कारण, 
उसकैः द्रवत्वं को आग अवक्षय नष्ट केरती, जसे घृत आदि कै द्रवेत्व को नष्ट करती 
ह 1 अतः उते तेज मानना ही उचित हुं । समानजातीयो मे भी अवान्तर विजातीयतां 
हती हदे सही, किन्तु इस प्रकार अत्यन्त वंजात्य नही होता । ओर इस प्रकार अति 
वजात्य पायं जाने पर भी यदिएकमे अपरको गतार्थं माना जायतः फिर किमी 
पदाथ का विभाजन नही वनेगा । अतएव सुवर्णं को पृथिवी नही मानना चाहर । 


्र्वयारम्भ 


उक्त नौ प्रकारके द्रव्यो मं, आकाश आदि ॐेपरमाणुम होनें के कारणउनमे 
दरव्यारम्भम नही होता। अर्थात्‌ आकाश प्रमृति द्रव्य अनेक अवयवोके सयोगसे नही 
वनते ह्‌, ओर उनकं सयोग से कोई नया द्रव्य उत्पत्र नही होता है । अत. आच्छाद्य 
प्रभृतिदरेव्यन किसी द्रव्य क अवयव होते रहै भौर न जन्य अवयवी हुने ह । किन्तु 
पृथिवी,जछ, तेज आर्‌ वायुये द्रव्य रेमे नही होते है अर्थात्‌ ये अनयव तथा अतरयवी 


॥ 
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दोनों प्रकार कं होने ह । जंमेदौ पा्यिंव परमणुथौ मे एकः दधणुक नामक 
पायिव द्रव्य उत्पप्र होता है! तीन दपणकों मे मंपोग ते एक ध्यणुक नामड गृ 
धाथिव द्रव्य उत्पन्न होता ह । दसी प्रकार वदते-वडते बहते तन्नु सै पठ, दा कपाः 
से घट, वहुते इटो से एक मकान वनता ह । तस्तु, कपाट, दटं मादि होते है. उपाय 
भर पट, घट, मकान आदि होते है उपादेय" अर्यात्‌ उपादानकारणं के पि 
उपादेय- रव्य अनेक उपादान के संयोग ते उत्यप्न होता है । उपादेय द्रया 
हम अवयवी मी कहा जातादहै। कृ खोगोंकामत यद्‌ है कि अवयवी कोई स्वत 
रव्य नही होता । अर्थान्‌ को नृतन अवयवी, जसे उक्त धट, पट आदि र्दी म 
कटी जाने वाौ कोई वस्तु उत्पप्न नही होती । परमाणु के ममघ्टि विरोपकः र 
लोग धट, पट आदि नामों से पुकारते है, तत्त्वतः कोई मौ नूतन द्रव्य उल ॥ 
रोता । विलक्षण परमाणु-षुश्ज से अतिरिित आपिर घट, पट आदि क्या हौ सर! 
है ? यदि विवेचना को जाय तौ वहुसंस्यकं तन्तुर को छो्कर पट नाम की कल 
वस्तु है, इटो को छोड कर मकान क्या वस्तु ? कछ मी नही । इस प्रकार विवव 
को वढानें पर अन्त मं अवयवी कही जाने वाटी वस्तु को एक-एक परमापुःप 
ही मानना होगा । 

किन्तु यह्‌ मत इसङिए सगत नही करिः एक पिशाच ज॑से मही देखा जि ॥ 
उसी प्रकार पिधगर्चों का पञ्ज भी नही देखा जाता । तदत्‌ एक परमाणु जव ॥ 
देखा जाता, तो परमाणु-पुज्ज कैसे देखा जा सक्ता है ? यदि यह कहा जाप 
दुर से एक फेर नही देखा जाता किन्तु केदो का समुदाय देखा जतिः उसी 
एक परमाणु अप्रत्यक्त होने पर भी उसके पुल्जषूप घडे आदि का प्रत्यत हो सक्रगः 
तो यह्‌ कथन इसलिए संगत नही होता कि दृष्टान्त ओर दार्ष्टान्तिक मे समत; ॥ 
होती । कारण एक केड भी निकट जाने पर देखा ही जाता है, वह अतीन्धिय नः 
हे । किन्तु परमाणु तो पिल्ञाच कै समान अतील्िय है । यदि यहु का जाय 
अदृश्य परमाणु के पुञ्ज से दुय परमाणु-पुल्ज उत्पन्न होता ह, तो फिर एक 
की उत्पत्ति मान सेना ही उचित भाल््म होता है । पुञ्जोत्पत्ति से कटी अच्छा हीषा 
कि एक स्वतन्त्र अवयतौ भाने छिया जाय । क्योकि परञ्जोत्पत्ति का पर्यदस्तित स 
होगा उतमे परमापुओं के करोड़ों परस्पर सयोगो का उत्पादन जो एक 
मानने कं छिए प्रस्तूत नही, बह करोड़ों संयोगो को मानकर क्या खम उठाया 
इमे तो कटौ अच्छां यही होगा कि एक अवयवी की उत्पत्ति मानलरीजाय । 

अवयवी मानने कै लिए प्रवल युक्ति महमीदहं किक्रिसीमी द्रव्य को जो “एक 
एवं “महान्‌ समी लोग समस्ते तया कषत है, बह धुञ्जवाद मं मही, वनता । क्यो 


हि. भतः ॥ 


र व्य-निरूपण ४५. 


वृक्ष मी जव परमण्‌-पुल्ज ही ह्‌, तव उसको कमे एके एव महान्‌ कटा जा सकता 
है ? परमाणु एकं मही बहुते है, अत उन्हुं एक नही केहा जा सकेता । एव सव~कं- 
सव परमाण ही है अत उम्हं महान्‌ नही कहा जा सकता । किन्तु समी रोग उम 
एकः आौर महान्‌ कहते हे, अत. बुक्ष को एक ओर महान्‌ अवयवौ मानना होगा । 
समी लोग भ्रान्ते है, समी खोया का वृक्ष को एक ओर ग्रहान्‌ सम्चना मूक, 
एमा नही कटा जा मक्ता । 
यटि यह्‌ कहा जाय कि यहाँ श्रम तोमही किन्तु वह्‌ ज्ञान एवे व्यवहार आओपचारिक 
अवदय है । अर्थात्‌ जसे किसी मनुप्य को सिह सेमनिनत्रसमक्षते हुए मी सिह के समानं 
पराक्रम-युक्त होने को कारण रोग “यह मनुष्य सिह है” इस प्रकार वेक्रय प्रयोग 
करते है, एव लोग उस वाक्यसेज्ञानं भी प्राप्त किया करते है, उसी प्रकार एकवा 
महान्‌ न होनें पर भी वल्ल को एके एकं महान्‌ कहु दिया जाता है । परर यह इमलिए 
उचित नही कहां जा सक्ता कि प्रयोग ओौपचारिक होमे पर मी ओर ओपचारिक 
नही होता 1 अर्थात्‌ बोलने वाला या सुनने वाला कोई “यह्‌ मनुष्य सिह है" इस 
वाक्य से यह्‌ नही समन्ता कि यह मनुष्य सचमुच तिहु है, किन्तु यही समस्ता है 
कि “यह्‌ मनुप्य सिह के समान पराक्रमी है किन्तु वृक्ष कौ समी लोग एक एव 
महान्‌ समहते हं, न किः केवल वाक्य-प्रयोग करते है । सवे बड़ी वात यह टै कि 
यद्वि कदाचित्‌ यह्‌ भी मान लिया जाय कि किसी चस्तु को एक्‌ आर महान्‌ समन्नना 
खोगोकी मृटे है, फिर भी किसी-न-किसी रम्य मे एकत्व ओर महत्व सच्चा मानना 
होगा, आर पह उसमें “यह्‌ एक ओर महान्‌ है“ दस प्रकार यथार्थं ज्ञान भी मान लेना 
हाया } क्याकि जव तक किमी भमौ वस्तु का कही यभार्थं ज्ञान नही हता, तव तक 
उसका! {मिथ्या ज्ञान भौ नही होता 1 जो आदमी पटे चारी को चदौ नही समन्ता 
वह्‌ पीर सोप म “यह्‌ चांदी ह“ एसा ्रम-ज्ञान सही कर पात्रा । इसी तरह जव तक 
किसी द्रव्यमे “यह्‌ एक है, यह्‌ महान्‌ है" इस प्रकार्‌ यथार्थं ज्ञान वही ह्ये लेगा, तव 
तकः वृक्ष मं “यहु एक है, यह्‌ महान्‌ है" इस तरह रमजान मी नही हो सकेगा । 
कही किसी द्रव्य मे यदि “यह्‌ एक हं, यह महान्‌ है" इस प्रकार यथायं जान मान 
ल्या जाय, तो वही परमाणु पुल्जवाद भग होकर अवयवी कौ उत्पत्ति मान लेनी 
पड़गी । फिर वृक्ष आदिकादही क्या अपसध है कि उस एकः स्वतन्व महान्‌ अवयवो 
न माना जाय) किमसीगृणमेयाक्रिथा में एक विनाम को, एव महत्व-तानि को यथाथ 
लान मानकर वृक्ष आदिमे उसका श्रमननेहोताहं,एेसाही नही कदा जा सकता । 
क्योकि गुण, द्रव्यमे ही रहता ह । एकस्वरूपं सख्या ओर महत््वस्वल्प परिमाण, 
ये भोमगृण हीने के कारण गृण में नही रह सक्ते । 


४६ पदायथ-ल्ास्यं 


वृक्ष आदि को परमाणु-पुञ्ज मानने पर प्रत्यक्ष मात्र का मावह जायगा 
क्योकि द्रव्य परमाणु रूप हौ जायेगे, अतः उनका प्रत्यक्ष नहीं हमा । जव दरम 
ही प्रत्यक्ष नदी होगा तो तदाधित गण, क्रिया, जाति आदि का मी प्रत्यक्ष नही 
सकेगा ! अतः स्वतन्त्र जवयवी मानना चाहिए । यदि सवयवी न मान कर पार्‌ 
पुञ्ज ही माना जाय ततो पदार्थो के गुण-मेद अर्थात्‌ प्रयोजन-मेदनदी हो सगे जी 
काम तन्तु से होता ह वह्‌ काम कपडे से नहीं हेता है । जो काम कपड़े से चा 
दै वह तन्तु से नही चरता । प्रत्येकः वस्तु का कायं अ्य-अरग पाया जाता ६। 
यह चात समी द्रव्यो को परमाणु-पुल्ज रूप मानने पर कभी नही हं सकती । कयो 
परमाणुभों मे कोई वैलक्षण्य नही होता, समी पार्थिवं परमाण एक-से टी हीतं ह । 
तना ही नही, खाद्य-अखादच आदिका विधि-निपेय मी नही वरनेगा | अयत्‌ 
चिकित्सक लोग जो विभिन्न समो के छण विभिन्न पथ्पा-पथ्य कौ व्यर्वह्ा दतं ६ 
ओर उसतते खाम-अलाम देवा जाता ह, वह्‌ नही हौ सकेया } एेसा कोई मत नही जिर 
न्‌ःछ-न-कुख खाद्याखाद्य का विचार किसी-न-किंसी कारण पेन किया यवा ही। 
परन्तु अवयवी न मानने वारे के सिद्धान्त मेः वह्‌ गोवरं कमी ` नही वन सक्ता। 
क्योकि विष्ठा मौ एक परमाणु-पुन्ज रहेगा ओर मिष्टान्न मी वही । अतः अवयव 
को स्वतन्त्र दन्य मानना ही चाहिए 1 फिर कोई दौप रहने नही पाता । 


कारण 


किसी मी जन्य वस्तु की उत्पत्ति किसी कारण से हुभा करती है, चाह वरह ब 
द्व्यहो या गूण अथवा कमं । जिसके रहने पर जो कायं उत्पन्न हो, मौर जिस „~ 
न रहने पर जो कायं उच्पन्न न हो, वह्‌ उस कार्ये के प्रति कारण हता है \ ज 
अग्निन दोने पर किसी वस्तु को जलाया नही जा सकता है, अग्नि ते जलाया जा 
सकत है, अतः अग्नि दाह कै प्रति कारणं हती ह । इसी प्रकार तन्तुं के होन षः 
कपड़े वनते ह ओर उनके न होने पर नदीं वनते, अत. तन्तु कपड़े क भरति कार 
है 1 इसी तरह कपड़ा न ह्येते पर उस्म ख्प-रत आदि कोई गुण उतपन्न नदी ६६, 
अतः उन गुणो के प्रति कषड़ं कौ कारण मानना पडता हं । दसी प्रकार दाखा न 4 
ता वायु कै धक्के से वृक्ष में कम्पनस्वरूप कर्म नही पदा हौ सक्ता, ॥ 
विना आश्रय के किसी कौ मी उत्पत्तिकंसहो सक्ती है ? अतः उत्त कम्प 
वै प्रति वह्‌ यावा कारण ह 1 कायं के प्रति यदि कारण न माना जाय तौ “काद 
{चित्क नहो सकेगा, ज्यति यातो कयं सर्वदा होगा, या कमी नही हग । षर 
कायं के प्रति कारण माननादीदहोगा! समी कायं एकी कारण से उत्पन्न म 


द्र ठ्थ-{निकूपण ६७ 


हौ सकते ! कप्रोकि यदिपसा होतात्तो कार्यो की उत्पत्ति, जौ एक के वाद दूमरे 
रमसे होतीहु, यह्‌ वात नही हो पाती । कायत्पादक वेह एक कारण समो कायो 
को उत्पत्ति मे विलम्ब क्यो करता † अतः यहु मानना पडेगा कि विभिन्न कर्य 
कै प्रति कारण मी विमिन्न हुजा करते हु । एव कोई भी कायं एकहीकारणसे 
उत्पन्न नही हो जाता । जसे कपड़ा केवल तन्तु मात्र से नही उक्पन्न हो सकना, 
जव तक कि करघा अौर वुननेवाला आदि कर्द कारण नही जुट जाते । अत. मानना 
पडेगा कि कार्यं की उत्पत्ति तव होती हं जव कि कारणा कौ सषमष्टिरूप सामम्रा 
जट जाती है । परन्तु सामग्री के वौच प्रत्येक सदस्यको कारण माना जाताः 
क्योकि किमी मी एक के विघटन से केयं उत्पन्न मही हनं पाता । 
कृ खोग कायं -कारण भराव नही मानते । उनका कुना हू कि कोद भी वस्तु 
नयौ नही उत्पन्न होती, अतः कारण किसके प्रति माना जायगा? हाँ“ इसमं 
अभव्य, ग्य-अभिन्यजञ्जकंमाव'' रहता है । अथात्‌ जिस आरम्मवादां कारण कहां 
करते है, तत्त्वत वहु अभिव्यज्जकं टै ,अओीर जिते कायं कहते है वहु अभिव्यडग्य है । 
जो पहले से विद्यमान वस्तुको प्रकाशित करे अर्थात्‌ रोगो कौ उसका ज्ञान करावें 
वह्‌ “भ्भिव्यञ्जकः' ह ओर उस्र अमिव्यल्जक सेजित्तको अभिव्यक्ति हो, अर्थात्‌ 
उमसे जो समञ्चायां जाय, वहु कट्खाता ह “अंमिव्यड म्य“ । जंसे दीपक से विद्यमानं 
वस्तुओं का ज्ञान होता है, वह्‌ वस्तुभा को सखमन्नाता है, अत. वहु अभिव्यञ्जक 
है । वृक्ष, फ, फूट आदि पदार्थ जो अंधेरे में नही देखे जाते, दीपक के संहारं 
देखे जाते है, वे है अभिव्यद्घच। इसी तरह मिटटी से घडा, तन्तु से कपड़ा तत्वत्तः 
उत्पत्र नही हाता, किन्तु पहले मिट्री-तन्तु आदि सूप से वह विद्यमान दही रहता दै, 
वाद को वह्‌ कुम्भकार, तन्तुवाय आदि अभसिव्यञ्जकों मे सम्बछिति मृत्तिका ओौर 
तन्तुस्बरूप अभिव्यञ्जक से अभिव्यक्त अर्थात्‌ स्पष्ट रूप से प्रकालित माच होता है) 
किन्तु यह्‌ मान्यता इमलिणए युक्तियुक्त मालूम नही होती किः यदि उपादान में उपादेय 
सपे रहते है; एसा माना जाय, जैमा कि वेकलोग मामतेहै, तो वरगद कै अतिक्षुद्रं 
एक वीज मे असस्य महावक्षो की स्थित्ति माननी होगी । क्योकि इस एक वीज से 
एकं वृक्ष हकर उससे करोड़ों वीज ओर उनसे फिर कयोडो महावृक्ष, ओर उनसे 
फिर असंस्य वीज; इस प्रकार अनन्त संसार में पड्चाद्‌भावी जितने मी उसकी 
सन्तान-घासा मे मदावृक्ष उत्पन्न होने वाके है, सव की अव्यक्त रूप से अवस्थित्ति 
दसं मूक बीज मे माननी होगी ! परन्तु क्या उतने परमाणु इस गीज कै अन्दर ममा 
सक्ते है { यदि नही, तो यहं मानना कंसा उपहसास्पद होगा ?2 अतः यही उचित 
दै कि पूर्वै-पूर्वं एक-एक वौज में पर-परवर्ती एक-एक वृक्ष कौ उत्पादन-सामर्यं रूप 


क कना =, [= ॥ ॥ 


८ तदायं 


कारणक विधमान है, जिस काद वारे 
समी कर्यो के मस्वन्यं मे समना कीर 
युपित्तयो को मौ ध्याने में रमना बादिए, 
पण्डन्‌ मृ विणा गाद्‌ । जते--पदि आरः 
पम्मिथणमे जौ वि्िष्ठ मृणो का आधान 
नयी वस्तू तो हय सतम यने दही नह सकः 
गुण रहते है, उनका प्रकाश संीग सें हति 
केथोक्तिः सयोग मीतो उनमें नयानहीम 
उमस दह रामया दोपहोना चाहिए जो 
ही विधिनिषेध, खाद्यावाच, पस्यापय्य अं 
अकः आरम्मवाद्रं यिना ही कहिए, तव 
स्वीकृत होगा ) 
कारणक भरभेदं 

करणीं कौ प्रथमतः दो मामो मे वर्मित 
भौर अनूपादान-कारणे । उपादान्‌-कारण ` 
होता हुआ कार्यान्वयी हु । जपि षट के प्रति 
न्वयी इसदिपु कुर जाता ह कि पटक अगि 
रह्मा मदि ह ! पपि सेन्तुजो के पार 
व्याक जव सके पट का अस्तित्व टं सय 
तथापि वहु उपादानाधित हवै कँ करण च 
पट कै उपादाने दही जश्ित दता हे । अर 
पट में होने वाचे रूप-रम भादि मूणी कं प्रति 
वहु पट उपादान कारण हीत ह + अभ्यत्र १ 

धनृपाद्वान कारणमी भायोमें ठि 
उपादानानाधित । बथति प्रक्रत कायक उ 
महीं रहम वाला } जै तन्तुखो कै परस्पर 
कवर्ण ट! कयाकि संयोग पट के उपादानका 
रतै है । उपादानानाधिते कारण पटक ३ 


द्रव्द~{निल्पग ९ 


रहने मे कोट वाधा नही पटुचतौ । यद्यपि नन्नुरूप कै अनुसार ही पदमे रूप उत्पन्न 
हीते के कारणपटकःस्पकेप्रानि तन्न कैकरूपंको कारण मानना आवश्यक है, ओर 
उवत काश्या मे उसकी गताना मही हीना । क्योकि दव्यन हनि कै कारण उमे 
उपादान-कारण नटो कहा जा सकता । लन्तु काम्प नन्त म आधित होना है, पट- 
स्प कं उपादान पट मे नही, अन उपादानःश्ित कारण भी कदना कटिन है । कारण 
ओर तन्तु पट कं मीतर विद्यमाने रहे है अन उनका स्प मी उसके मीतरही 
विद्यमान गहना हं अत कायान्वथी होने के कारण उम कयान्वयी उपादाना- 
धित्त मीनदही कटा जा संकना, नथापि जपाद्यन अथवा उपादान के उपादाम्‌ किसी 
मे मी आशत होन वात्ठरे कारण को उपाद्यनाधित मानकर प्रदरिनि द्रिनीय श्रमेद भं 
उसका अन्तमवि करना नाहिए । षपटण्पर का उदान ट पट, आर उसके उपादानं 
ह तन्तु, उनम अशित होते के कारण तन्तु का र्थ पटरूपं केउपादान मे ग्हनै वाखा 
होता ह । 





प्राचीन पदाथ्तास्त्री “उपादान कौ समवायिक्ारण, उपाद्ानाधिते "अनुपा 
दान कार्ण का अस्मवायिकारण आर उपादानानाधित "खनृपादान'“ करण को 
तिमित कारण कहते है ! सम्रवोयिकारण द्रव्यदहीह्लौता है । असम्वाविकारण गृण 
सीर कर्मही हू करते द । आर निमितकोरण द्रव्य, गृण, कमं तानो हो सकते 
टै, एव्र अन्य मो । 
सट 

पात्तौ ससार अनादि । इक्र आद्वि-मृष्टि नही कटी जा मकती, तयापि 
पण्डप्रल्या कं अनन्तर होने वाद्धी मृस्टियीग्े स्वीकार करना दही पदेगा । जव कि 
यट प्रत्यक्ष दसा जातां ह्‌ रि प्रत्येक कायं उत्पन्न होना है, तो माननाही होगा कि 
द्म चराचर सर्म्टिर्प समार का उत्पनि कमी-न-केमीहूर्र हणी} यदि हृत 
कसं इट, इम सम्यन्यमे यो तो वहतं मतमेद ह फिर भी वहूमत यट हु कि खण्ड 
प्न्य कै अवसाम मं परमात्मा को पून मृष्टिकीदच्छाहोनी दै! तदनुसार परमाणर्जं 
मे कम्पन हता हुं जिसमे परमापु परस्पर सथुक्त होने हु, जिम द्वचणुकः नामकं 
द्रव्य कौ उत्पत्ति टाना है । उमके अमेन्तर तीनद्रयणुकय कै मपोगसे द्व्भुकं नामक 
द्रव्य की उत्पत्तिदहोनी दै । इमी तरह चतुरणुक्‌, पल्चाणुक आदि क्रम स पुधिवी, 
उष्ट आदि कीमृष्टिष्टरनीदह कु लोगो का कहना ङि प्रल्यक्नाख मं परमाणु 
स्वतः कम्पनगीट रहत है , किन्तु वेगाधिक्य-प्रयकन एकः मी परमाणु अपर परमाणु 
से सरदिरुष्ट होकर स्थायी दपणुकं नटी वनाना । प्रद्दयात्रमयन मेवेग कम दह 
जाने कैः कारण एक परमाणु अपर परमाणु स स्यायी स्पमे संयुक्नदो जाना ह, सिसिमे 

4 


॥ 


१९० पदार्य-श्नास्तरं 


दचणुकं द्रव्य को उप््वतति होती द । मौर पूर्वोविति क्रम से व्रयणुक आदि कौ उतपि 
होकर महामूत्तो कौ उस्त्ति होती दहै) जो लोग आकादाका भौ परमाणु मानौ 
उनके मत मं द्वणुक आदि क्रम से पृथिवी, जल, तेज, वाय्‌, आकाश इन पग 
महाभूतो कौ उत्पत्ति होती ह । किन्तुजौ लोग आकाश कौ नित्य, एक एषं गाग 
मानते है, जसा किः पटे वतथाया जा चुका है, उनके मत मे पृथिवी, जं तंय 
अर वायु इन चार महामूतो की ही उत्ति दचणुक आद्दिक्रमसेदोतीर। महामू्ा 
का सुष्टि हौ जाने पर व्याप्त जलानि क वीच परमेश्वर की दइष्ठाके प्रमावते 
एक स्वर्णाम अण्ड उत्पन्न हता । क्रमते वड कर फटने पर उससे हिरप्यगमं 
नामक प्रयमं शरीरी की उत्पति होती है जिसमे समग्र प्राणियो की सृष्टि ह 
र्ग जनी । 
कख लोगों का कहना हं करि जवान्तर सृष्टि नही होतो । अर्यात्‌ यह पदप 
अनादि भौर अनन्त हं । अत सृुप्टिकीप्रक्िया भरी कोर नही है । अमे भाज कायः 
कारण माव देखा जाता ह वैसा ही वरावर पहूके भी था ओर वदादर आगे 
रटेगा । 
भरटखय 
जितत माच वस्तु कौ उत्पति देखी जातो ह उसका विनाश मी नियमतः दा 
जाता दै 1 ते. इस स्थावर जंगमात्मक ससारकी सष्टि हुई हतो माननाही हग 
कि दुसका विमाश्भो कमी टोगो 1 उक्ष विननाद कानाम है "प्रख्य" । द्मे भाप्यस्य 
दो मागो में विमत किया जा सक्ता है, जसे खण्ड प्रख्य जौर महाप्ररय । खण्ड प्रच 
उस समय हता दं जव कि परमेश्वर कौ संहार कौ इच्छा होने पर परमामू्जी म 
जोरों कां कम्पन होने कै कारण द्वच गुक-नाग, व्यणक-ना्न आदि क्रम से समग्र मदु 
मूलो, अथवा जन्य चार महाभूतो का विनाश होता है! केवर परमाणु, उनेफा कम्प 
एष उनके स्पे, रमं आदि गुण, जो किं परमाणृभो मे वे रहते हं रह जति ई । सभि 
प्रप्य महु क्रि समस्त जन्य द्रव्योके नादाका दूसरानाम है खण्डप्रलय। खण्डय 
'परमापणुओ कै कम्पन ओर गुणो का नाद्य शसि नहीं हेतो कि पूनः सूष्ट ट 
वाला हुतीरहु) कुक खोपों के मत में सण्ड प्रय काटे एक द्री ब्रह्माण्ड नद, मा 
ब्रसमाप्द नष्टे होते 1 विन्तु बरहुरुत यह्‌ ट कि मारे ब्रह्माण्ड एक ही साथ नध्ट 4६ 
सोने । युवितिमुक्त मौ यही मादूम दतो दै 1 च्योविः जव प्रक ब्रह्माण्ड का म्या 
खक द्रष्य स्वतन्त्र होता हं, व्यवस्य अदगअख्ग हनौ है, फिर कोई पा 
"मारण नही दिगाई देता कि सरे ब्रह्माण्ड एक काक मेही नष्ट दो लाय! 
जाधुनिक वनानिकां कौ सम्मति मी वः इवर टी मिटती-सी मालूम प 


द्रव्द-निरपण ५.१ 


है । क्योकि इन चगो का कट्ना कि पृथ्त्री फो आक्रयंग-दकििसे मूर्धमण्डल 
डम खोक कौ ओर्‌ वगावर आच्रृष्टदो गाद । जवकि वह्‌ दम त्तकः के अति निष्ट 
आ जायगात) यर पवयिवौ मनप्ावागं योग्य नटी रह जायगी । कवल मनप्यदहा नरी 
वई मोप्रागी ठन मू-माग पर नदी रह पायेगा । किन्नु पर-मगि अयान्‌ जिवरस 
सूयं इयर को निमक र्हूाटे उयर कौ आर प्रागि-सृष्टिहगो । किन्नु एक वान 
यहीं अवकश्ष्य घ्याने रपनेकौरहैकि इस तरहूकी परिस्थिति का पखण्डप्रख्य मौ नही 
वाट्‌ जो मक्का यहूतो एक प्रकर प्रपगि-प्रलय-मा होमा, पण्डप्रस्यम तो कु 
जन्प महाभूत नही रह्‌ जति । 

महाप्रखय नवंदहोताह जव किः जन्य द्रव्यत नष्ट हाहौ जाते है, साथमे 
परमाग्‌ भौ निच्करिय भौर जन्य्गण रहित्तद् जाम ह । कम्पनं आर जन्यगृणाको 
परमाणभामं रहने दा प्रपोजन इमक्एि नही हाता कि पन सर्ष्टि हने वाण्ठो नही 
रह ज(ती । परन्त्‌ यह्‌ महाप्रखय सर्वेवादिस्तम्मत महाह । द्याकिदा दिना के वीच 
मे आने वाली एक रातत के उपरर दृक्पान करने पर यह्‌ तौ सगत्त मादम पडनाह 
दिः खण्ड प्रलय अवदय तव होना हुगा, जव [कि समस्त प्रणया कै मोमग्धादृष्ट स्तन्घ 
टो जाने हमे, जीर समर प्राणी भोगरहित दो जतं हागे, अर अदुष्ट स्तन्य हो जानै 
के कारणं जोवांकेदरीर, इन्द्रियं आदि आध्यात्मिक साधन तथा वाह्य वस्तु स्वष्पं 
आधिमौतिक साधन नष्ट हो जाते होगे किन्तु महाप्रखय अमम्मव प्रतीत होता दै । 
टूसरी वात यह्‌ हं कि महाप्रखय तमी दहो सक्तादहै जव किं कोट-पतग तक सारे 
प्राणी ततत्वञानो होकर मक्त हौ जायं । मेही नतो जीवा का भोगादृष्ट दरीर आदि 
साधना को उत्पत्ति कराये विना नही रह्‌ सकता । 

कूद खग खण्डप्रल्ये मनने मं भी वहु प्र्तिवन्य देसते है, उनका कटुना हु कि 
सजतोयसे दही सजातीय की उन्पत्तिं हृ करती द । यदि सण्डप्रल्यहो जायतो 
उस वाद सवप्रयम मनेम्यं किम मनप्य सं उन्न होगा ' इसकः उत्तर मं प्राच्य 
पदार्थसास्तियो ने यहु वतकायाहु कि जसे केरे के षडसे केले का पेड उत्पन्न होता 
ट्‌, परन्तु केमी-कमौ वनाग्नि-दग्य-वेत्रवीज से वह उत्पन्न होता पाया जातादौ । 
नीग्य्ई कं बोजो से चौलाई मग कौ उत्यत्ति होती है, पर कमी-क्मौी चावल धकर 
फक गये पानौीमे मिट हुए कण सं उसको उस्पं्तिदहौ जती । उसी प्रकार अभीं 
मनघ्य सं मनुप्य, पञ्च से पद्‌, इसप्रकार म उत्पत्ति होने पर मी लण्ड प्रख्यके 
चाद प्रसम मनुष्य की उपन्नि ईद्यर की इच्छा मात्रसे हौ सक्ती ट्‌ । 

जौ लोग विकासवादी है उनके मत मे भी प्रलय नही हू सक्ता । क्पोकि 
मनुध्य कृ मी करता रहे उसका पततम जव नही ही सकता, विकास ही होगा, फिर 


५२ पदाय 


अदोष प्राणियों का चिनादा क्यों हौ जायगा ? एवं उनके उपमोगा के साधन अम्मा 
नयो नष्ट हो जायेगे ? जौ लेग छोटा पतन स्वीकार मही करते वै टोम सर्वापि 
पतनरूप प्रलय मदा कमे मान सकते है ? परन्तु विकासवादियो से पर्ठना य चाहिए 
कि जव मनुष्य का पतन नही हो स्कतातोवेमसते क्यों है? क्यामला पतत गीं 
है? यदि नही तो सभौ ोग उसे षयो उरते है? समी रोग उसे क्था नही बिः 
है 2 मनुष्य की वात क्या, षष होने वागी वस्तुमात्र का विना रषा जतारै 
व्या वह्‌ उन पदार्थो फै पतन की पराकाष्ठा नही दै? साय ही जव किं घरना 
कारु से विकामहीहोताओआ राह, तोआजि मी दतने प्राणी दुखी कायो पाये जले 
है ? बया मल-मूव के कौटाणु मी विकास प्राप्त जीवों के मीत्तर ही है ? कया वक 
वादी उन्हें मो सुखी, विकासी जीव समते हैँ ? कभी नही । फिर यदं तिद्ध क्म 
संगत या हुदगत हौ सकता द ? यदि यह्‌ कहा जाय कि निकास का अधिकारी 
मनष्य ह्री होता है, तो यह पक्षपात वयो ? अन्य प्राणियों कां कया अपरा 
र कि उनका विकास नही होता दै ? ओर यह परस्पर विष्ट हीने # कार 
अपसिद्धान है, क्यीकि यह्‌ भी उन सोमी का सिद्धान्त है कि भ्राणियों की मृ 
मिक विकास पद्धति से ह हुई है । पह मेष्दण्डरहिते प्राणियों कौ उपति ६! 
फिर अदुदृ-मेरुदण्डवाऱे उत्पन्न हुए आर फिर दृढ मँरदण्डवाले प्राणियौ कौ उदर्ति 
हुई । फिर यह कँसं फटा जा सकता है कि विकास के अधिकारी मनुष्म ही है अ 
जीव नही । यदि यह्‌ का जाय क्रि मन॒प्य अपने अच्छे आचरणो से उन्नत ह सक 
दे, विकास प्राप्त कर सकते ह, इतना ही विकासिवादियों का अभिप्रित हे, तो फः 
दसं वाद में छोई महत्व नही रह जाता, कोर नवीनत्ता नही रद जती › 14 
अच्छं मआचरणोंसे जसे मनुप्य उत्थानं प्राप्त कर सकते हु, वरे अआचरणौ सेवे प्त 
मी षां सक्ते दै, यह मानना होगा 1 फिर दसं चाद को विकासवादं ही क्यौ + 
जाय ? कुक रोग इस युवित से इस बाद कौ पुष्टि कृते है कि पहल रखता 
रेडियो-विजली आदि वस्तुए नही थी, म से दिन-दिन आविष्कार हौ स्ट 
अत्तः विकास मानना होगा! परन्तु यदह निणेय कंसं किया जा सकता हूं अर्नाि 
संसार में आ तक कमी ये पदार्थं नही हप थ} सति किं यह्‌ प्रध्युश्ष चिद्ध ह ॥ 
रात मे अदृश्य होकर फिर वही मूं नवीनतया उदित हृभा-मा माद हता ६! 
समावम्या में अदृदय' होकर चन्द्रमा फिर प्र्तिपदासे दुर्य हता है प्रति वर्षं उ 
वमन्त, ग्रीष्म आदि वुर्ओं का सवार होतः ह, कोई नवीयता मही आति, किर यद 
स्म निर्णय कर छिपा जाप छि ये भाविप्कार विच्छ मवीनं ह । क्या एसा नही २8: 
रादला विः वीच मे मे ममी रुम्ठ टौ गये चे, मौर पुनः उनका प्रका हभ । पाः 
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धाटीदर मः वटि श्न्दे विलन्द नृननरही मानि टपा जाय, फिर मी षग जाधागर 
धर विकाययहद केयं स्उाोकार उचित चरी रो सता, कयापि नयीौनं आविष्कार कै 
समान अनकः प्रानान महस्वषूण विज्नान परवर्ती करार म नष्ट मोहौ नापा करते 
टै । जम मरामारत म पूव पर्न अनेकः वितान नामकन्य ट मृ ? | 


गृख~नरूपण 


गण्‌ छक्षण 

गृण क्ह्‌कस्नु दै जिेदहव्य मे गहे यापर द्वं कर्म स सित्न साव-पदा्य समत्र 
जिह) जसे किमि सी नीम, पोत आदिस्पकी मनुष्य स प्रकार समञचते हि 
यह अमुक वस्तु काल्प, यह्‌ चन्‌ [किया) नही ह। यह्‌ सभाव नही ६; 
सामान्यत्त युण दद्द का प्रयोग कोम उम अथेमे किया करते ह जौ अपने अधप 
को अपने दारो उक्छष्ट समञणये ! यहां मी स्प, रस आदि अथं मे गुण यब्द का 
प्रयोग दमी अभिप्राये हता है! मयोकि सूप, रस आदि केः उत्कं से व्यव 
की उक्ृष्टता समन्नी जाती है । मृण द्रव्य को छोडकर अन्यन कटी नही र्हं सवना) 
जसे सीन्दयं दन्य मेह ग्ट सक्ता दै, सौन्दयं मे सीन्दयं नही स्ह सकता, इमी भकार 
सारे गृणद्रव्यमेहो रहते है, गुण आदिम नही) ष्टद्ाकोरईष्पं हौ सकता ॐ. 
स्पकारूपक्यहो सकेगा? इसी प्रकार किमी मी फलैर एमे कोर माधुय 
ओद्ि रस ह्‌ सक्ता है, किन्तु मावुये का क्या मापुयं होमा ? अततः मानना हण 
करिमृणव्रव्यमेंही रहते है, मुरणो मे मही 1 इमी प्रकार कम, सामान्य, दिप, 
समवाय मौर अमाव नामक पदार्थो ममी गृण नहु रहते 1 पस्तु द्रव्य एसा कीर 
भी नदी हो सकता जिसमे केमी-न-कमौी गृण मं हो } प्राच्य पदाथ्यास्विमा 7 
गृण का लक्लण इस प्रकार वतलया द छित दव्योसे एवं कर्मो सेश्नित्र होता हज 
जाति नामक पदां का आश्रय ठी,वही गुण है} उनका अभिप्राय यह्‌ दै कि जि 
नोभक पदीयं द्रव्य, गृण, कर्म इम तोन पदार्थ मे ही रहता है 1 अत्तिः द्रव्य शार 
कमं स मित्त होता इथाजी जात्तिमान्‌ हयेया चह मण ही हषा । कर्यीकि शष म 
अपना मेद नहीं रुने के कारण द्रव्य अौर कर्मं दर्प अर कमं से भिन्न नरी द 
सवतत । सामान्यं आदि पदार्थो म जाति रती नही, फखतः एसा पदार्थं गृण टी 
हण । 

गु लोग गृण कौ स्वतन्प्र पदार्थ नही मानते । उन कहना है कि गुर भा 
गुणो दोनों एक ही कम्बु हते है । एल भौर उसके रूप क भटम-अरय नही देषा 
जा सक्ता 1 यतः दोनो कौ प्क सी मानना उचित ह्या । दसी प्रकर रस पन 
सादि गुभो कै सम्दन्धमें शी समङ्लना चादिएं 1 चिन्नु यद दश्रदि पचित नया 


( 7 {1 हि हि | 
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विः यदिस्प जओौर फूट दोनी तत्वत एकेदानो (स्प फलै" फ्एस्पटि एमा 
सटोग्‌ समते या वा्य-प्रयोग करने किन्तुशमान ममटकर एव वापप-प्रयागने कग 
("फल्यं वग यह स्प, ` पुय तस स्पवोन्टा र" दम प्रकार नमसते गब व्ाक्य-प्रप्राग 
करने ई, जिसमे साभ्वयाधिन्‌ मोव ग्पष्ट प्रतीति त्ानारै। तवत्‌ फट अधप्रदै योर 
स्प उसमे ग्टने वाखा उनम अनामा मरम्व्‌ है । सास्यो्ितमण्व दय [नत्र पदार्था 
मेह्वी नियमन हृञा कतना । जम स्वेना रै जाधश्चय लौर रपी मर्न(यराता ४ 
सं पर जार 2, साश्चिन ! वदना परस्णेर गकं-दूमेर म {मन्रलानां र ˆ गो गह 
प्रलय कौ यात, जर्सात एक कौ छट्करर पथम्‌ स्म दूर्‌ का प्रन्य्नदहने को 
यात, मो लाघाराययमोाव मूक मील मक्तौ ‰। जय आसन पर दे टेण्‌ मनुष्य 
कूलो कोटं देखताररनो सखायौ जगन मी देता है, परस्तु उपय आन ॐर्‌ 
आपन पर्‌ वटे वाटे दोना एक नेरौ हा जानि । दाना परम्पर भिन्न तो गहने है| 
दमी तेरह्‌ आश्रयाधरित मवापत्न द्रव्य एव गुणो का एवः ने ममलकग परस्पर भिन्न 
सम्स्ना चाहिए । 
कु लोपो का कटुना कि गुध ओर गणी अत्यन्त अभिन्ननो नही ह अर्थात्‌ 
दोना विन्परुटं एफ दही नर्हा है, किन्नु परस्पर कर्यस्चिन्‌ मिनन अर कथस्वित्‌ 
अभ्भिन्न ट| उथत्‌ दनम “मदाभदः' सम्बन्य टै 1 इनका अन्यन्न मित्र उमच्िए नही 
कहा जा सकना क्रि दोना को परस्पर एकमे अन्टग तहीकिया ज सकता आर्‌ 
अत्यन्त अनिन्न अर्यात्‌ दोना को एक्ट इमन्व्प्ि नही माना जा सक्ता किं "फूट स्प 
दै" ,फूल रस ह्‌ दम तरह कय ज्ञान या ववव-प्रथाग कोद नही करता । यत. गृण 
आर गुणा द्रव्य कौ कथल्न्वित्‌ परस्पर मित्र जीर्‌ः कथ।ड्वन परस्पर आसन्न मानना 
चाहए । परन्नु यह्‌ इमिर्‌ सगत नही मादूम होता किः मेद आर अमद अयत्‌ 
दा हाना ओर्‌ एक होना यद्‌ नत्यन्त वल्द्धहे। दौ पदार्थं परस्पर सयुक्त 
सम्बद्ध भटे दहीद्ा परन्तु वे कमी एक नही हय सकते। जंमे परस्पर्‌ भिन्न होनेवासे 
अन्व आौर्‌ महिप कमी एक नहा हो सकवै। उमी प्रकार गृण सौर गुणी अर्थात्‌ 
गृण ओर द्रव्य (जसे नील, पीत थाद्धि रूप जीर्‌ उसके आघार फूल, यै दानो) कमी 
एक नदौ हो सकने । यदि आग्रह्‌ करके इन्हुं एक्‌ माना जायया तो किमयं भिन्न नदी 
हो सकते | अत. मानना हणा कि इन दोनो का “मदामेद” युनिंतयुक्त, सगत नही 
कहा जा सक्ता । अभिन्न मात्र मानने मे पृवं प्रद्दितमेदप्रतौति नही वन सकती, 
अत मानना हयमा कि यं दोना परस्पर भित्तं पदार्थं है । किन्तु आशय कौ छोड 
केर न ग्हूना गणो का स्वमाव दहै अत॒ उनका ज्जन अनाधितल्पसे नही होता । 


विचार मेमन षर गृ मौ अलय ह ६ 
न्ने हं तयापि पर्किर्ण कै षार पर इनका परग 
ठ सकन र मर पे क, रै । नते (१) स्प. (२) र्म, (3) मन्य 
' (६) प्णाम, (७ प१९त्व, (८) सौग (९) 
परत्व, (१ चन, (१३) दम, (१४ ठस, 
। ( १७) प्रत्न (१८) गुरुत्व (१९) द्रत्व, (२०) 
(२१) मन्वा (२२) उद्ष्ट्‌ अ २२) यण्द। कष खोगों कर ता 
कवल रथेहू पुण मानते धृ । परवर्ती शनी 
क गुणो को अस्मित्ये मानकर इनक) सस्या तेस कर दौ, 
भन्ने पर्‌ उक्ते तेर गृण अस्तित्व उचित ट्‌) ज्व्ता 
आदि ०, > विद्ोप चार से स्य ठो जायमा । कृ दोग क ठिनत्व, कौमच्ल 
रको मौ पतेन गुण मानना रहते है! प्रन पह इतदि सगत नही कि 
उन्हे जवे ्यागते "कर निर्वाह हो रक्ता है, फिर सस्याधिक्य वाञ्छरीय 
ष्टीक्हानो तक्ता । याप विवेचने यथ नि क्रिया जायया | 


बटागृणहै | चक्षु सेनात दर, 
र पयोग का ज्ञान चु पेदे 
तथापि वहु केक सही त्त नही होता । क्यो 
71 स्प कर स्वता से म} पमः जता ह । अतः कवल सभर 
मका क्रा निवाला ृणस्प दहै) द्ख्खोयदष्प ग्रसे, आत्मा मौर 
रगो सेञ तस्नुभ कमे प्रदण करते ह | परन्तु यह 
नह्‌) समञ्जन] दए ! करण प्सावारण त्योग मौल, 
परीते आदि पने ह स्प कहते | 
„ ह षता ^ र भिर देग्य मे होता हैउ्सकामी किकी वाह्न 
¶ बल होतताहै। ग दव्यमें र सोत 
भयति च ~ 


` उत्का वाहय इद्धया प 
<' € सकता यह कारण है {फ कपु 

| मा प्रत्यक्ष नदं हता । 

होकर ७मस वाय 


कन्तु प्वगिन्धिय से स्पद्य क्रा प्रत्य 
^“ अनर हू (३) है । मृ 


भृषम 
व ॥ 


८ 4 
त्यक्ष होता है। जते मनै 
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आत्मा का प्रत्यक्ष होता हु । मनुप्य मै मुली हू" अथवा “मै दलो हर" इस प्रकार 
आत्मामंषरूपन होने पर भी उसका प्रत्यक्ष करतादै। । 
वख लोगो वा कहना हूं कि खूपवोप्रर द्रव्य के चाक्षुर प्रत्यक्ष, अर्थात्‌ आंवसे 
होने वारे प्रत्यक्षात्मक खान के प्रतिही कारण दहै, त्वगिन्िय से होने वार द्रव्य- 
म्रतथक्ष के प्रति नटी । वायु क स्पर्शन अर्थात्‌ त्वक्‌-ईन्द्रियजन्य प्रव्यक्त होता है । 
किन्तु यह्‌ इसि प्रामाणिक नही मालूम होना कि "मुस वायु का स्पद्मं हौ रहा 
है" इस प्रकार के वाक्य का अयं यही हो सकताटहै कि मृधे वायृगत स्पर्घ का साक्षा 
त्कार हौ रहा । क्याकि स्पद्यं तौ बायुगते यण होगा, वहं मुघेभ्याहौगा? हां 
उसके प्रत्यक्ष त्वगिद्दियसे दौ सक्ताहै या, स्पदयं अशमे वायु का विरोपण होने 
पर मी उसे दुर से नें वारे “यहु चन्दने सुगन्ध-युक्त है" इस प्रकार कै अलौकिक 
चाक्षुप प्रत्यक स्य के समान वायु-सम्बन्व काअलौकिक मान मी माना जा सकता 
दै । इसी प्रकार म वायु का स्पर्ा कर रहा हु" इस्त प्रकार कै ज्ञान-स्थलमे मी 
सममा चाहिए । 
नस्पको प्रभेद 
रूप सात प्रकार बः[ है--रजला, काला, पीला, खा, हरा, मट्मला ओौर चित्र । 
-इन सात प्रकार के अन्दर उज्टैको छोड कृरअन्यसमी प्रकार के रूप केवर फिसी- 
न-किसी पृथिवी के होते है । उजलापन पृथि के अतिरिक्तं जल अओौर्‌ तेज में 
मीहोताह 1 उज्सेषोही शुक्ठ मी कहा जाता हे । उसके दो भद होते है, भास्वर 
दुव आर अभास्वर गक्ल । प्रकालयः द्युक्न कानाम “मास्वेर दुक्ट'" जौर्‌ अप्रकाशक 
दुक्छं का “अभास्वर शुक्क है । माम्वर शुक्र तजमे है क्योकि उससे वस्तु का 
प्रकाशन होता ईह । किन्तु जल मे अमास्वर गुक्ल हु क्योकि उसमे समीपवर्ती वस्तु 
की वात क्या, अचिरे मं अपना प्रकाशन मो मही होता । वायु, जाकाडा आदिमं 
कोई खूप नही हे । 
आकाड् की ओर्‌ देखने पर जो नीन्ापन दिखाई देता है उप्तके सम्बम्धमे 
दो मतं पाये जातेटहै। एक यह्‌ किरओंव की किरणे ऊपर जते-जातति जव आर ऊपर 
मही जा सक्ती नोचे को ख्र्ताहु तव उन्हेद्ी खग दसते हु । असि कौ पुत्री 
काटी हाने कै कारण किरणे सी काली दिषा्ईदे सक्तौ । वु छोगा का कहना 
ह कि जिनकी असकौ पुती काको नही, मरे रगकीहोतीदहैये मी ऊपर नाक 
खूप दयते है, अतएव उवत मत टीक्‌ नही । किन्तु मेर के इन्द्रनौख-मणिमय दिखर 
यणे छाया विस्नृत्त प्रमा-मण्डल पर्‌ पठती हु,उसहीन्दोगअक्लि्यका नौर स्प समसतं 
हे ।जोमीक्दहो, भाकादमें कारं स्पनही ह, यह समी दार्यनिक मानते है। 


५८ पदार्य-रास्व 


अग्नि मँ य्यपि काल ओर से मे पोटा रूप देखन मे आतां है तथापि उत भोः 
धिक समदना चाहिए । अर्थात्‌ वहे रूप तत्मम्पक्त पुथिवी का है जो देखा जला ह । 
पक हुए जामुन-फल कै रूप वो काटा, चम्पा पृष्पकरेरगकौ पीटा, न्‌ ॥ 
हए विम्वा-फटकृषखूप को स्ममल, कृच्च जामकेरूपको हरा, वोढा क टिः १ 
स्प को धसर कपट, ओर विमित रगवारे अवय सवेन हप त्प, जम ग्रति, 
रतरल्जी आदिकतेष्प का चित्र कटा जाताद्ै। समुना-ज जा काव मर्म 
पडता ह उसका कारण यह्‌ नदौ ह वि उसे नीधिमा है, निन्त उस चलन 
पाथिव-क्ण की माचा अधिक होमे के कारण नीलापन दोपे परता है, अम गह 
कर भान सै निकटने वाया ज खाल मागम पडता ह । तत्त्वत बहे जट का 

स्प नही होता । 


कछ छोग चित्र नामक स्वतन्त्र रूप नही मानते । उनका कुमा ह किएक भ 
यवी के विभिन्न जवयवोमें जो विसिघ्वरूप है उन्हें ही छौग चिव श्वस पुकार 
तच्सत. कोई विचर नामकारूप नरीह । कितु यदह इसक्तिए्‌ माननीय नदी हो सक्त 
क्रि यदि सवययी अर्थात कम्बल, सतर्य्मी आदिमे पनं मनां पिपा 
अव्यथो बँ ही रूप माना जायगा ठो उन्‌ का चाक्षुष प्रत्यक्ष नही द्रौ सर्वग | वयर्थ 
जित द्रव्य मे रूप नही होता उसका प्रत्यक्ष नटी होता । यदि यदे कटा जाम्‌ । 
उक्त अवयवौ महौ विरभन्र तच्चेत्‌ सूप मानल्येः क्त सह्‌ मी किन टै) ए 
टप कमी अन्याप्यवत्ति थथत एकः देन मेँ शदनेवाखा नही पाया जाता । जं 
अवने पूरे आश्रय मे रहेगा, ठे नदी किं एक बर रहै ओर एक जोर री 
अग. एक्‌ ही जाघार मे तत्तत खूप रहुगे मीभौरन सी रहेरग ह नहो 

दे कहा जाय भिः जसे मनुष्य की स्थान अथिक्‌ मिल जातादै वी कपः व फटा 
यरता है जीर कम स्थान सिखने पर सिकड कर मी बल्ह ) उम प्रकर अनध, 
एक-एक क्प पूरे आश्रय को मे षी व्याप्त करके र्वेठे, विन्य उकन-4चत्र 5१ रती 
स्थले भं नीना स्या कां पिफडकृर्‌ एकः जगर्ह वर्ना इ सदए सगतं मरी ह्णा रि 
किमी वन्तु का स्वतन्त्रं अस्तित्व स्वतन्त्रे वद्धि कै आधार पर माच जति 
चित्र रूप वानी च्स्तू के साथ चक्ष.सयोग हीते द्री यह्‌ चिंच वण "" ६ दस रकाः 
गेन ह । ठेमा मही दना कियद्‌ खम है ओर्‌ काद मी। अत्त. (च त 
नै, स्व्रतन्ध मानना ही उति हुं ! आर्‌ मौ एक.ध्यान दनं योग्य घातं यहं 2 
भय यह्‌ “चित्र वर्णं नटी है" इस प्रकार काल्लान किमौको होता हरतो यह । 
सं है“ इस प्रकार्‌ का जान नही होता, यह बात ममौ छोय जानते हे 1 दन 
निय न्प माने देना नह हो सकता, मोक "यह्‌ लिय नही है" इम जान च ` ५८ 


गण-निस्पणं ५९ 


ववन्य हू", “यह्‌ पोषा है" दरस्यादि जयन न्दी सोक जा मने । अन नितन्प 
स्येनन्नं मानना ली उधचिन & । 
उक्त गात प्रकर मे म्प्राको उदृमरत, अदेमन जौर अगिन य्न सनि मागा 
विमत समना चा(टय्‌ । उद्यन गा ज्यं ट प्रकट, अदसत्‌ करा जथर परगट 
सौर ओनिगमन का अथं ह निगदित । म्पि नसिमन नी भप्रङ्ट्‌ ततार तयापि 
अनद्भत वद ल्ग जा नवत अवकट रोया जोर अभनृते कह वरत्प्यिगा >=, पर- 
मम्पद-प्रमवत प्राट्‌ ह्ामा } फर, फट जदि ममी द्रन्यरोगे देनं निचे नान, 
पन आद न्प उद्मून दै । आग, कान आद्विमे स्ने वाने म्प दं अनदिनन । 
सृण जादिक्‌ स्प जमिनून ह| क्याक किमा र जानौन क दरीरने कै कैरणन दसा 
जाना ही असिक टं । पृथिवी का पीत स्पदे जाने के कारण ही उग्रे मतग 
पि हए तेज-स्वल्पर मवण कास्पे मही देखा जाना । दिनम मयं से अनिःरक्न 
ग्रह, नक्षत्र जाद कास्पमभ्री दर्मो नहो देया जाना कि वह अ{बमृन 
रहता दु । क्याकि प्रवर मू्यं-प्रकाद्य को देखे जाने के कारण नक्षत्र-प्रकाद्य नह दसा 
जाता । 
द्मसोतिमर्प इनरीम प्रकर को टीते दै, जस्र उद्‌मूत घुल, अनद्‌ मून गुक्लं 
आनिमून गुपट, उद्‌मून नील, अनुदूमूत नीद, असिमृत सीन इत्यादि । पृथिवीम 
मी अग्नि-सयोग सं नीट, पीत आदि विभिन्रस्पक्रम से उत्पच्चहोतेष्। इग नर्द्‌ 
रूष का प्ररिवननं कृद सोग परमाणमात्रमे टी मानने है, दवणक आदि अवयवी मं 
नह्य } उनका केटना ह क्रि अग्नि कं मीतर घट आदि रमते पर्‌ धंगवान्‌ जाग्न के 
संयोगसं उम घटके मारे परमाणु व्रिद्चकन्ितिहौो जाने दहै । फिर परमाणुभोमेदी 
पथ ष्पका लद होकर नृतन रूप उत्पन्न होता दं। दुद अन्यं रोगोका कटूना है कि 
अवयवी म नो उग्नि-मप्रोगसे रूप वदशत है। अग्नि-सयोग के समान मूयं-किरण 
के मयोगसभीरूपक्रा परिवर्नंन होता है। स्यठषएमल काएक भेदफेसा पाया जाना 
है जिमकी क्ट तो सफेद होती हं परन्तु सूर्य-किरणो के प्रभावमे वद्‌ धीरे-ीरे 
लाल जाता दहे मूर्य-करिरण का मृदु प्रमा दम पर दतना ष्रडतादै किघरमे 
तोड़ कर रमन पर भी वीरे-धीरे यह लाखहौ जाता है। एल का रूप-परिव्न 


तां अति स्पष्ट हं ! जलीय आर तजस परमरणथों कै ल्प नित्य हते है जीर यन्य 
तदीय स्प अनित्य होते है । 


रस गुण 
जिस गृण कां प्रस्यक्ष जिह्वा स हता है व्ह रम दै! जिह्वासे यद्यपिरनमं 
रहने वाटी "“रसरव* जाति का मी प्रत्यक्षं होता है, क्योकि जो वम्तु जिसदन्रियिसे 


५० पदाय-शास्मर 


प्रत्यक्ष की जानी टं उमम ग्हनेवा्ी जाति मौ उमौ पद्धिय मे प्रत्प्नदतीर। 
जगे स्प ओर उमरे गहने यारी स्पत्य नाम की जाति यं दनी ही भंत तै प्रत्य 
रि रै । नथापि रमत्य जानि गृणनहीहै। गुणतो स्प, मन्य मादि मी ह 
वे {िहेवामे प्रत्यक्ष नही टै) जन जिह्वा ते प्रत्य दरे वा शृण फो गहा 
स्थेया उचित । रम पृथिवो जौर जल इन दो द्रव्यो मे रहता है । तेन, बु अः 
द्याम कामी ग्स नही दै1 रम सव्द, इच्छा अरथंमे मौ प्रयुक्त दता पया 
ठे किन्नु दां उमे नही समना चाहिए । "इर" “गरस अदि सन्द यद्यपि 4 
अर्थमे मौ प्रथुकन होते है. तथापि वह को रसरयघ्द रस युकत द्रव्य अथ ममी र 
स पयुक्तं हना है । तत्तत्‌ पाद्य पदां जो सायै जामि पर यारी मे उपकर ५4 
अपकार पहुंचा ह उसको प्रवान कारण र्मही है) 
रफ प्रभेद 

रस द. प्रकारके होतेह । जैने (१) मवुर, (र) अम्ख, (३) ठेवप। (४ 
कटुः (५) कयाय ओर्‌ (६) तिक्ते + मधुरक्‌ा मीटा अर न्ट छा सदः च 
का समकृमन, कटु को कडवा, कपाय के कर्मधा भौर क्तिक्त क्षा तीता अँ समसन 
चादिषु । दस्‌, मुह, द्राक्षा आदि में मयुर, सीव शादिमे सम्ल, नोन मे ख्रष, ^ 
ओर काटी भि में कटु, हरीतकी आमखकी अदि में कृपाय सौर करल, नीम: 
चिरामना आदि मेँ तिव रप समना चाहिए † देक-सेद स क रोग सदम्‌ 
काली मिचं आर्दिके स्स को तिमत (तीता) ओरनीम के रसंक्ी कटु ( क्वा 
कने द, परन्तु यह्‌ उचित नह है । क्योकि सरस्य दे सेक की कङ्गा तैल न 
समी रोग कते है, किन्तु इसमे नीम के ममान रस चहं होता । मिचँ कै समा 
शग उसमे मवश्य होत हू । मस्करत भे “तिक्तं कारदेटलतम्‌"' अर्यात्‌ करेल का ८ 
तीता होता ह देया प्रयो पाया जाता है, भतः मानना होगा कि नीम का 1 
नहीदं किन्तु भिचंकाहै) पाक्षि रमं को परिवर्तन पाथिव पदार्थं मे उसी परी 
होता ह, जिस प्रर स्य का}  , 

भवुर आदि रसौ कौ भी उदृमूत, अनुदुमृतत ओौर अभिभूत इनं तीन मा # 
वमन्त समक्न चाहिए । तदनृ्छर रस कै मेद अञारह्‌ हते । गुड़ भादि ४८ 
का उदसूत, जिह्वः कै रम को अनृदुमूतत भौर नीव भादि मिरु स्स अभि 
समना चाहिए । अम्छ रस पृथिवीम हौ. हने के कारण, मानन होया किक" 
निन ह हेए्‌ जल मे उपलन्ध होने वर्य खदूटापन उसमें मिमे ईए पृथिवी मा र 
है, उससे अभिभूत होने के कारण जल का रस यहां उपलच्य नही होता है। ए 
अर जट इन दोनो मेही रस रहते है, जिनमे जठ मेँ कवल मयुर रस मान ५५ 


गंण-निरूपण ६१ 


है । यद्यपि जख मे मधुर गम्यो स्प्टत उपन्टव्य नी होता तथाति किमी कषायं 
रमवाछं आमन्ठ्को, हरीतकी फट आदिं सामे कै अनन्तर ज्य का मधर गमं 
उगख्व्य होतार । पमाने का कोग्ण पहर ङि जिह्वा ऋ ऊपर एक प्रकर क्व 
पित्तद्रव्य का पेमा चप पडा रहता ह, जिने जनमे अस्पष्ट स्पमे विद्मान 
मयर रमवेन प्रत्यक्ष नदहीहो पाना । जयेकि हरनकी जादि कपय ग्संवात्दे द्रव्य के 
मयोगयमे वहस्य नष्टहोखातारै नता धद जिह्लाम उस जेव्टके मदुरग्मको 
साक्षात्छार्‌ हता दै । यदि कटाजाप कि जन्द ओग मंँहकौ गर्भी के मम्प्फैमे 
हरोनफीमे ही मधुर रम कौ उल्मकनिक्यानमानष्छौजाय यतौ यह इमटिप्‌ उतिननदी 
होगा किः जव पानी कं साथे विना हूरेनकी म मयर रमः उपल्छव्य मही द्रीनातो 
वर्ह मचुर रस मानकर एक आवारर्मदाोप्रकार का म्सममानने कौ अपेश्नादो तरिभिन्न 
रम मानना, अथनि हरीतक मं कृपाय आर जं मे मधर मानना ही उचिनं टोगा। 
कू अनुमदियो का इम सम्बन्वमं कहना फिकिमौी चांदी के पात्र को यदि ऊंचाई 
पर आकाश मं रसा जाय भौर उसमे मेध-जन् गिर्‌ तौ उनेपीने स उस्तकौ मवरिमा 
स्पष्ट प्रतोत होती है 

कृद द्टोग जट क] नीरस मानते ह, उनक्य कहना टै कि ्जमे जल का कोई 
प्रास आकार नही होता, आधारकः आक्ारमे दही बह आकारवान्‌ हता ह, उमी 
प्रकार जलम कोड्‌ अयना रस नहु है, वह जप्त रस वार द्रव्य स सिखा ह, उमौकै 
रमसं रसवाद्य हू जाता हं । परन्तु यह्‌ इसलिए समुचित प्रनीन नही होना दह्‌ कि 
रम प्रघान पोपकः तत्व है, वह्‌ यदिजलमं न होता तौ उमये श्रीर्‌ का पोपर्ण 
नही हता । तृपा की गान्ति कमी नहह पाती । अत जल मं रस मानना चादि 
अर उसे पूर्वोवित सुक्तियो कै आधार पर्‌ मधुर ही मानना चाहिए । जिम पत्थर आदिं 
पृथिवी-खड्म रस का सुस्पष्ट भान नदह हता है उसमें अनुत्कट गनध के समान 
अनुत्कृट रस मानना चाहिए । रम नित्य एव अनित्य दी भागोमे विभक्ते है। नित्य 
रस ऊन्दीय परमाणु मे होता ह, अन्यत्र सव जगह अनित्य रस रहता है । 
गन्ध गृण 

जिस गण काप्रत्यक्न घ्राण सेहोत्ता हं वह्‌ गन्धहै। घ्ाणसै गन्यत्वजातिका मी 
प्रत्यक्ल होता है । किन्तु व्हगुणनहीदहू। गणतोष्प, रसेआदिमीदहै, किन्तु 
उनका ध्राण से प्रत्यक्षं तदी होता गन्ध देवर पृथिवीमेद्ी होती है. जल-नेज 
आदि म नही । पाक से अर्थात्‌ तजक सयौगसे पृथिवीम सूप, रस आदि के 
समान गन्ध का मी परिवर्तन होता ह्‌ । फो फर केच्नी अवस्था म॑ जसी गन्धताला 
होता ह्‌ पकने पर उस॒क्रो मन्य उससे अम्य प्रकार्‌की हौ जाती ह" यह्‌ प्रव्यक्न सिद है| 


& ९ पटम-द्रस्मि 


जरह दूरवर्ती दिमी पष्य आदि कौ गन्यप्रद्यभ्कौ जती हं वहा मह माना 
हँ करि वाय के स्कर मं पृण आदि गन्धी पो विव-द्रव्य कै ध्यणु्कं 28 र 
के पाम जते ह । धाण के ताय उस रेणु का मंवौय होने फर उमे धाह हम ब 
मन्य के साय नीः उता सम्पकं ह जाता 1 उतः ध्राण से उस यनव का त 
हता द । 
गन्ध कं प्रभेद 

गन्य दं प्रकार कौ दती ह, मुगम्य ओर दुर्मन्ध । वा नोप सस्या ॥ 
सुयन्य आर अकवारस्छतीय सम्प का नामि दुर्गन्ध ह । मुच्यति से दिम रहब 
स्पृहणीय न्व सुगन्ध कटृन्ती ह मौर किसी सटी हृदं वस्तुया मलमूत्र आद 
ग्य दुन्व होती है । सन्ध को भी उदमूत, यनुदुमूत भर अभिभूत मद म विरभ 
संमञ्ना चारिण । तदनूसर उदूम्‌त पुगन्ध, अनृद्‌ मूत समन्य, अमिमूप् सुगन्प टः 
भेद से उपद्छः प्रकार का समन्षना चादिं । यद्यति प्राच्य-पदार्थगास्वियः' ते ६ 
प्रकार क्य विमारय बतलाया ह, पस्न्तु “सु आर णषु" न्प से भित बौ री 
उच्ृष्ट-अपकृष्ट रूपं भ मेद किया जाता 2, उसका एक मध्यवर्ती तुतो ॥ 
होता) जेमे सुरूप ओर कुरूप के वीच साधारणसूपका मीक मेद हला ६) 
अतः गन्ध कद ततीय मेद मी मानना चाहिए, जपे कच्चे ' कटहल" आदि गी 
रोती । दत मौ उदूमृत, अनृद्मृत, अरभिमूरत तीन भो मे विमत्त कलम 
गन्ध नौ प्रकार की ह जायमौ । 

वस्तुः गन्ध कै सगन्स-दुर्गन्ध मेद से मी तात्त्विकं विभाग करना करि । 
क्योकि जो एक प्राणो के लिए गृगन्य होती हूं वही अपर कं छि र्मन्प ह ज 
सीर जो उनके छण्‌ दुरगन्व हनी ई वह इसके लि्‌ सुगन्ध होती दै । एषा 
स्थिति से इस विभागं को ताश्च्विक नही कहा जा सकता । किन्सु समो क ५ 
कोई भन्थ वाञ्छनीय अर कोड्‌ जवाच्छनीय होती है, इमी विचार स यही मुष 
दुर्गन्ध का विमाय किया गया है । मद्यपिवायु कानाम्‌ गन्धवा # 
त्वतः उमे गन्ध. नहो वानी अपितु उसे उडायौ मयौ पाथिव रेणुमो मे मुष, 
दुर्गन्ध हुजा करती है, जिसका चाणज प्रत्यक्ष श्राणियो कमे होता है । पन" 
गुभथ्वतत पाथिव द्रव्यो दे नम्पकं सै हम चायु को "गन्धवाहः" कहा जताद(. 
नित्य-अनिदय रूप मे विमक्तनदहीकीजा सकती । क्योकि पाथिव परमाणु» 
पाकतः स उसका परिक्तन होना हुं | 
स्पशं गण 9 

जिम गुण का प्रत्यक्ष केवल त्वक्‌ इन्धिम के टो, वह्‌ दै स्यं : त्वि 
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स्प्मत्व जानि क भी प्रत्यन्त दातार, विन्तु वर्‌ गृण नटा । ग्ना रष, रम 
आदि मीटह {्त्िवे चद्‌ दश्दिपि मं व्रत्य्ष टानिं वान्यं माह । सयाम, विनाम 
आदिगण र अर त्य्भिश्दिप-प्रह्य मा, निन्त कवन त्यद्‌ग उनका प्रन्यक्ष नरह 
होतार । कया जम त्यद्‌ मे उन प्रत्यक्ष विपा जाता, उमा प्रवर चक्षस 
मोक जानां 1 दाद्रव्यामे हसं वे मदग का जगे कोठ जन्या ददक्‌ 
ममयना है, जीयपाये उम देगने मी, जत सयागर-विमाग आदि का केतन स्वरं 
सेम्राहपनरी कदा जा सकता । स्पर्ध पृथिवी, अन्द, तेज भीर वमयु दन चार द्रव्यो 
म रटनाद । आकरा आदिम ण्ट रम्य नदी मना ज्य सकता कि उममे स्पर्त 
वा किमा क्न सनुमव नही होना । यह्‌ रपर पाथिव, जद्रीप जादि परम्मणु नकम 
रहता टै, किन्तु ठसका प्रस्यश्र उमदिएनटी दाना किषरमाण्‌ जीर द्रच्कर म महत्व 
नह हता । गण वेः प्रत्यक्ष क न्यत्‌ जआाभ्रयनूनद्रव्यम मदुन्व काद स्पेन । 
कैवटस्पर्भदेः लिपिहटीपेमोचकतनदटी, स्पअदिकेचि्यममोपेमाही ममसना 
चा्िए । जो छोगवायु का “स्पादान'' प्रत्वश्रं मानते उनके मन मत्वगिल्ियसे 
सुनेवारे द्रव्यप्रत्यक्षं मे उदूमूत रपद कारण मानाजाताहे। गतत बाध मसू्पकेनं 
दनि परं मी स्पशते के कारण उसका त्वगिद्धिय स प्रन्यक्ष हाता दहै । 
स्पशं क प्रभेद 
सपर्ण कोनोन मागां म विमक्त समयन चाहु । जम उप्ण स्पध वीनि स्पशं 
जीर अनृष्णार्यात्‌ स्प । गरमी का नामं उग्र स्पर्श, आर खण्डक का कहने ह 
दो स्प अयवा णात स्पध । अनुष्णागोत वह्‌ म्पर्ह्‌ जिमि नतो गरम कहू 
सक्ताट जीर नरुण्डा ! पुचिक्रौ जीर वायं मे अनृष्णाञ्जीते स्पदारहुतारं । जलम 
पातक अारतनम उष्ण । चन्द्रमाकीकिरणोंम ली हीन स्पर्घं का भवन्‌ हौनाहै 
उपप कार यह्‌ हशि वहु मण्डलः {दम-बहूख है, जत जल के कान म्पर्टोम चष्द्र 
केतेज क उष्णे स्प अमिमूनहो जाताहै। सवणे मे पायिवस्पर्थसेनेज का स्पर्शं 
अभिमूतदौ जाने के कारण दौ उप्णस्पद्यं कामान नही होता । जलः मजो उष्ण- 
स्पणंकाभानदहोताद्टैव्हुतंजकेसध्ीगमे ही दुतारै, पह वाते पहृन्ये मौ वनलापी 
जानुङाह्‌ । चायमजो ठण्क अथवा गरमो माटृण््हुनाहै वहु भी जक गौरतेज 
क सग्पकहुनि परहा दयन है । स्प को पाकज्‌ आौर अपाकजदो मेदो म विमतं 
क्याजा सकरतादह्‌ } पाकज स्पशं वहूदै जो जग्नि अववा सयं मादि क सयोयंसं 
उत्प्त होता है । अपाकज वह्‌ है जौ उक्त प्रकारके तेज के संयग के विना रोता है । 
जस सम्निम पकाने पर्‌नजो घडे का स्पर्थं हता दटै व्ह पाकज' हू जीर विना 
पकायेषटमं जो स्पश्चदरातादै वह्‌ अपाकज! कपट आदिम सर्वथा अपाकज 


६४ पदार्व-लास्त्र 


टी स्पदा होता है) कठिन स्प, कोम स्प ओर अकटिन-कोमल स्पशं दन दन 
भागों मे भो यह्‌ विग्वत किया जा सक्रता है । कष्िन भीर्‌ कोम स्पर्ध पृथित्रीमप्न 
मे होते है अौर ततीय प्रकार का स्प्नं जट, तेज ओर वायुमे । पल्वर भष्धिगा 
म्प कठिन गर धनो हुई खद आदि का स्पर्शं कोमल हौता है । 

क्छ लोग कठिनता ओर कोमख्ताकोस्पर्शंका घमं अर्यात्‌ स्वमावन मानक! 
सयगगत धमे मानते है । अ्थति उदका कहना है कि कटिन संयोग आओौर कोम 
सथोग इस प्रकार के मेद सयोग के हुजा करते है, स्पशं के नही } कित्तु यह्‌ वात उर 
टसकिए प्रतीत नही हेती कि संयोग यदि कटिन ओर कोमल दभा करे ती ॥ 
विना मी केवल आंस ते कठिनता जौर्‌ कोमलता का प्रव्यश्च होना चाहिए । कितु 
एमा होता नही । खोई या कम्बखमे कितनी कौमख्ता है दुस्का परिचय लीग उस्म 
हाय लगाकर ही करते ह, दूरम नही 1 यदि वे संयोग के घर्मं दो, वो उन 
से समज्ञना चाहिए क्योकि संयोग आंख से देग्वा जाता है । स्पगंकौो स्परह सा 
के समान नित्य ौर अनित्यदोप्रजेदों में मी धिमक्त समञजना चाहिए 1 जर, तज 
ओर षाय के परमाणुर्भो मे रहने वाख स्पदय को नित्य, जीर समस्त पू यिवी तथा जन्य 
जर, सेज आरे वायु मे उसे अनित्य समक्नना चाहिए । 
संख्या गुण 

"यह्‌ एकषटैयेदोहै, येतौनष्ै" इस प्रकारका जोज्ञान एवं वाक्यप्रयोग 
होता है, वह जिस गुण के आधार परदहौतादहै, उसमगुण का नाम भ्या हे! अर्थात्‌ 
जिस गृण के आधार पर किसी द्रव्य कौ मिना जां सके, वह्‌ सस्या है । सस्या पूयिवी 
से छेकर मन तक सव में रहती दै ! यद्यपि “एक रूप” “दो रस"* इस तरह का ता 
एदं बाक्य-प्रयोग हता है, जिसके आघार पर मालूम होता है कि सख्या केवल द्रव्य 
मे रहनैवाखा गृण नही है, किन्तु वह्‌ द्रव्य से रेकर अमः्व तंक मे रहनैवाट। स्वत 
वस्तु अर्थान्‌ पदार्थ है 1 तयापि प्राच्य पदा्थंवास्त्रियो बे उसे द्रव्यमात्र का गु दुसर्ि 
माना है कि यदि उक्त जान या वाक्यप्रयोग के आधार पर संख्या को आाठवां प: (| 
माना जाय तो फिर पदार्थ-सख्या अमीम माननी पद्मी । कयोकरि संख्या को आवां 
पदाथः तव कहा जायमा जव कि सख्या को सौ सात से अधिक एक पदाथ माना जाय । 
एमा मानने पर्‌ मेष्या-स्वषूपु अवार अर उसमे रह्नेकाखी एकर्वं नाम कौ संपा 
क द्यो"पदार्थं मानना होगा । क्योकि आधार भीर्‌ आधेय एक नदी हो सवते, फर 
पदार्थं नौ द्रौ जयेम । इस तरह सस्या वध्ती जायगी । अनवस्था हौ जायगी । अ 
मेरा. को अलिरित् पदाये न मानकर द्रव्यमात्र मे रहनेवादा एक गुण मान र 


॥ § । 


सरमीयीन है। रदी वात यह्‌ कि गुण सादि पदार्थो मं मध्याका व्यवहार कसे हीत 
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टै” टयक उनरथर टै विःदरैव्यमही अन्य गण, धिया आरि पदाय नौ ग्हते र भौर 
सम्थामीग्टनौरै, उत णक जगह दोना कै गहने कैः फोर्ण सस्या फा मान उन 
गण आदि पदार्यो मदो जयिा कग्लादै। समे क्म फ्टमे एकत्व गग्या मी ग्ट्ती 
दै आर उमीकन्रमेस्य रस जआटिगणमी रहत दजन ष्यगन एकत्व का नस्प, 
र्म आदिमो जाने क कारण "यत एक म्पटि' (यह न्वः स्मदर  दन्यादि गण्य- 
प्रयागत म काट वार नग नाती} 
यदस णद व्रघन यह उद यडारोतार्किमग्यामंभीस्प, रम भादि का न्नानं 
एवे तदनरय वायम-द्रयोग क्या महा होते 2 अथान "एक्‌ स्प, एक गय" इम प्र्रार 
तेः वार्दय-प्रयोग फे ममान "पदल्यका स्प' एदत्वययरय' इग नरह का वानिय्र-प्रथोग 
पयो नही टना ? इमम उभर यर है कि “गौमानाथिकरण्य' अयति दाना का 
कम टाना समान हान परमा गग्याम रमे पाल स्थ, श्म अदि रः ` सामाना 
विदःरप्य'' कवं प्रताति-निवामकःएव प्रयोग-नियामकः सम्वन्प नदी माना जायगा ॥ 
षयकिः कृत्पना फल्यं कैः अनसार हुजा' वतस्नी ह, एकः स्प, पर्कैः प्सः" इम तरह कै 
रान णवे वाक्यप्रयोग स्प-रसम टाते चल्ञारट दह, किन्तु (सत्या का सूप, 
एकत्व का रम" इम प्रकोर मान या वावय-प्रयोग महमदहाते ह्‌ 1 अवः सम्यम्व की 
कल्पना मी तदमृमार ह होगी । 
यदपि “चौवीस गृण है", “पांच कर्मं है" इत्यादि नान एव वाक्य-प्रयोगर्मे 
फिर भी कडिनाईहु, वथोकिनौ द्रव्यो मे जो च्वीम गुण रहते है उनेगणोर्म यदि 
द्रव्य-गत सस्या को ठेकर सस्याका मानया वाक्यप्रयोग करेतौगृणांको मीनौ 
ही कदन लादिए । क्योकि द्रव्यतो नौ दै, चौवौस नही । यद्धि य्‌ कटाजाय किः 
अवान्तर प्रकार कं अनुसारद्रध्य नीसे अधिके ही जयेभे, तो पिरिमी गृणोंक् 
चोवीर कहना कठिन होगा । कवेयाकिं फिर तो द्रव्य असंस्य हमे ओर उनमें रहनै- 
चाक गुणों मे असंस्यताका ही मान एवं तदनुरूप चाकथ-प्रयोग उचित होगा ! तथापिं 
चौवौत गुण विभाजन को ताप्य यह हं वि असं्य द्रव्यो का रूपं आदि गुणयुक्त होने 
के आधार पर वर्गीकरण करने पर उनकी संस्या चौर्वीस हा सकेगी ओर उस 
संख्या को केकर गृण को मी चौवीस कहा जा सकेगा, एेसा अगत्या समहन चाहिए 1 
वृ खोमा का केटूना हंकि गुण आदि मेँ जिस संरयाका मान या वपवय-प्रयोगं 
हीता दं वह तत्त्वतः गुणरूप संप्या नही है, चिन्तु “अरपेक्षावुद्धिविपयता” अर्थात्‌ 
[ए ह , यह्‌ एके है" दम प्रकार हने वाटी अपेक्षाव॒द्धि नाम नान कौ विषयता 
६। परन्तु यह्‌ कहना इसटिए कंटिने ह कि गुर्ण आदि मेँ “यह्‌ एक है, यह्‌ एक है, 
दस प्रकार काक्लान ही पहले कंसे होगा ? यदि म्रम मान केर उसमें विषयता 
५ 
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खायी जाय, तो समी को भ्रान्त मानना होगा, क्योकि एसा प्रयोग समी कते टं । 
फिरेतोसंख्याकाही मान एवं प्रयोगगौणरूपमें ययो न मान दिया जाय, व्य 
उक्त विपयतास्वरूप संघ्या मानने फा प्रमोजन क्या है ? क्तव तो उसकं बार + 
भौ प्रश्न उठेगा कि वह्‌ क्या वस्तु है1 कृ रोग “स्वरूपः' नामक खास सम्बन्ध प 
संस्या का अस्तित्व समी पदार्थो मे मानते है अर उसी कै आवार पर उक्त प्रय 
फा सम्पादन कर्ते हं । 
संख्या के प्रभेद 
योतो संख्या मे संस्मा न होने के कारणं संख्या का प्रमद मही केषा जा सस्त 
केकि प्रभेद सख्या के भाषार पर ही कटा जा सकता है । तथापि उक्त दर्तिं 
गौण भावों से संख्या भँ संस्या रह्‌ सकती दै ) अतः प्रभेद मी कथलिवित्‌ कटा र, 
रक्ता है । एकत्व, द्वित्व से केकर पराधं पर्यन्त संख्या होती है, फलतः स्य 
भी पराध संख्यक समन्नना चाहिए 1 कू लोगों का कहना है कि एकको ही द्विप 
करने परदोहोतेहै भौर इख प्रकार दशगुणित करने पर ददात्व ही जति है । दशस 
मे वैलक्षण्य स्फुट हो आता द अतः ददयत्व स्वतन्त्र संख्या है 1 इसी प्रकार दथ 
दशमगृणित्त कर देने पर “शत्व भाम कौ स्वतन्त्र संख्या होती है । बीच की स्या 
स्वतन्व नही है, अतः एकत्व, दशात्व, शतत्व, सहघत्व, अयुतत्व, क्षस्व, 
कोटित्व, अवृदत्व, व॒न्दत्व, खर्चत्व, निखरव॑त्व, शंखत्व, पद्यत्व, साग सत्व, अन्लत" 
मघ्युरव ओर परार्थत्व दस तरह संख्या के अडारह्‌ भ्रमेद समक्न चादिए 1 पर 
ये ,पेद इसलिए संगत नहीं मालूम होते कि जवन्येदो रै, ये तीन दै इव रकार 
्वित्व-धित्व आदि विषयक ज्ञान एवे वाक्यप्रयोग उसी प्रकार होता हं" जिच प्रका 
पे दश ६“ यह्‌ ज्ञान या वाक्यप्रयोग होता ह, फिर क्या कारण बतलाया जा 
है कि ददात्व तौ स्वतन्त्र संख्या ह अर द्टित्व आदि स्वतन्त्र संया नही ज 
कुछ रोगो का कहना ह किः संख्या केवल नौ है, यही कारण है क ^ 
द्द से मौ संस्याका वौव हुजा करता ह । किन्तु यह्‌ मी उचित इति #: ९ 
दै कि दस, ग्यारह आदि कढने से तुरत तत्संस्यक द्रव्य को श्रौता समन्चा ज 
नौ मौर एक, नौ जोर दो, इस प्रकार का ज्ञान, कोई समच्लदार इसे नही कस्य 
क्छ लोगो वा कटुना ह कि संख्या का कोई भेद नटी है, वह्‌ कैवलं एकत्व <` 
द्वित्व का जयं दहोताहदो एकत्य; इसी प्रकार त्रिर्व, चतुष्ट व भादि परावत्व प 
समना वादिए 1 किन्तु यह्‌ इसलिए संगत मही कि "चे दो ई" एसा कहने त ४ 
ही द्रव्यो भँ एक दण्दायमान द्वित्व प्रतीत होता है । मदि दो एकत्व ही दि टा 
घट्‌ जटम-जखम एक में ही प्रतीत हये सकेगा, मिटित मे नदी, अतः दीना भारः 
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भं अनुगते होकर रहने नाखा द्वित्वे मानमा चाहिए । इसी प्रकार त्रित्व, चतुष्यवे 
आदि के सम्बन्ध मं भमौ समद्यना चाहिए । 
हों , एके वात जषूर हं कि जव तक द्रष्टा कौ दोनों आध्यो में प्रत्येके के 
लिश यह एक है" भौर “यह्‌ एक्छ है", इस प्रकार एकत्व का "अपेक्षाबुद्धि" नामक 
शातन नही हौ केता, तय तक उन दो आश्रयो में द्वित्व सस्या की उरपत्ति नही होनी । 
ट्सी प्रकार त्रित्व आदि स्थर्लोमें मी दहोता दहै! यह इसलिए किं ओर व्यक्ति क 
तो वात क्या ? जो पटर उक्त अपेक्षाबुद्धि के सहारे दो वस्तुओं को येदोदहै' इस 
प्रकार देखे रहता ह, वह मी तव तक उन्हूं दो नही समन्ता है जव तक दोना को 
एक-एक करके फिर देख नही छता, अतः अपेक्नावृद्धि, द्विव्व आदि सस्याभों को 
उत्पत्ति मे कारण ह ओौर उसके नष्ट होमे पर द्वित्व आदिकामी नाद दहो जाता 
टै । यदि फिर उनमें दिव कौ उत्पत्ति करकेष्येदो है" इस प्रकार समञस्नारो 
तो अपेक्षाचुद्धि करनी चाद्विए,तव दत्व उत्पन्न होगा । यही प्रक्रिया तित्वं, चतुष्ट 
से केकर परार्धत्वं पयंन्त॒ के किए समल्षनी चाहिए । कुछ लोगो का कटुना दै किः 
पर-पर संस्या को उत्पत्ति मं पवं-पूवं संख्या मी कारण है । जसे तित्व कौ उत्पत्ति 
तव होगी जवकि पटले द्वित्व को उत्पत्ति हो केगी । इमी प्रकार अमे-भागे भी 
होता हं । इसका अमिपाय यह हं किं दयो एक तीन अर “तीन एक चार इस 
श्रकार परवर्ती सख्यां का ज्ञान होता है अत. अव्यवषहितप्‌ववर्तीं सस्याको मी 
परवर्ती सख्या कौ उत्पत्ति का कारण मानना चाहिए, परन्तु एसा होने पर अपक्षा- 
सरुद्धि के आकार मं मव जगह भेद मानना पडगा। जसे द्वित्व कौ उत्पत्ति क लिए 
"यह्‌ एक श भौर यह्‌ एक है” इय प्रकारं आर त्रित्व के उत्पत्तिस्थल्मेंश्येदोह 
ओर यह एक है इम प्रकार विरक्षण-विलक्षण आकार के ज्ञानं क्ये कारण ओर्‌ 
उसके नादा से द्वित्व आदि कानाश मानना होगा । अपेक्षावुद्धि की अनुगत्तं व्याख्या 
कंठिन हो जायगी , किर उसे कंसे कारण माना जा सकेगा ? | 
चछ रोग उक्त सख्या से अतिरिक्त बहुत्वं नाम कौ संख्या मानेते है ! उनका 
केट्ना हं कि जहां कोई भी वस्तु अधिक सख्या मे एकत होती है कहां ये वहत 
है" दम प्रकार बहुत्व नामक्‌ संस्या को विपय करने वालो प्रतीति होती है, एव तदनु- 
रूप वाक्य-प्रसोग मी होता ह 1 अतः माननाहोगा किं वहुत्व नामक कोई सख्या 
अतिरिक्त हं । अतिरिक्त इसचिए कि वैसे स्य में तत्व, सहस्रत्व आदि क प्रतीति 
न होने पर मो बहुत्व की प्रतीति हौती है ¦ परन्तु दस्तुस्यिति यह्‌ हुं कि वहुत्व सख्या 
तो है किन्तु अतिरिक्त नह । अर्थात्‌ विल्व से छेकर परार्ध॑त्व पर्यन्त सस्या समी 
वहृत्व सत्प ह्‌ । इस्रीचिषए संर्कृत-वैयाक्रण एकवचन, द्विवचन अर वहुवचन तीन 
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हौ वचन मानते ह । अर्थात्‌ तौन से लेकर जितनी मी क्ञातय्य किवा वक्त वस्तु 
हो, उन्हे “वहृतः' इस प्रकार समक्ते एवं वोखते है 1 इम सम्बन्व सं प्रथयति 


यह्‌ हं किः बहूतों मे मी अपेशाङ़त उत्वपपयकपं वतव्यराने के च्य | वहु", "हुतम 
इस प्रकार फे प्रयोग पाये जाते है । स्वतन्म संख्याओं में यह वात नही हेती } कमा 


कोड नि, धितर, तितम, ठेसा प्रयोग नहीं करता दै 1 मी प्रकार यदि वह्‌ तम 
स्वतन्त्र सख्या होती तो "तर मौर "तम" माकर वहत्य उत्कर्षक नरी वतव । 
जाः सक्ता । किन्तु सस्त मे हौ नही हिन्दी मेँ मी वहू मौर वष्टतेरे" इम प्रक 
तारतम्यबोधक प्रयोग ह्यते है । अतः मानना होगा विः वहुत्व कोद स्वतन संध्या नह 
है, किन्तु त्रित्व से केकर परारद्धस्व पयेन्त संख्या रूप दी वद्‌ है) भतः एव सोवा 
यदि वहत कहेगे तो उसप्ने अयिक कौ बहुतर कट्‌ सर्कंगे । 
ब्‌ रोग केव एकत्वे मत्र ही सद्मा मानते दँ । उनका क्न हैकिदी) 
एकत्व का नाम द्वित्व मौर क्वीन एकत्व का नाम चिव होत्रा है । दमी प्रका: भाषि 
भी है । परन्तु यह दमण उचित नही किः एक-एक समक्षते के अनन्व = 
ये दोहै" इस प्रकार स्वतन्वनुद्धिहौतीदह ओौर वैसा व्यवहार हीत ह, फिर उत्त 
द्वित्व को कँसे स्वतन्त्र सस्या म मागे ? दूसरी वात यद मी किद्वि्व आदि य 
स्वतन्त्र सस्या नही, तो “द्ये एकत्व" ही कँसे कहा जा सकेगा ? भष यो कमी 
मृरय प्रयोग के विना नौ हो सकता 1 यह्‌ पहले मौ वतलाया भया ६ । 
परिमाणं गुण | 
“यह इतना है", “यह इतना बडा है", “यह्‌ इतना छीटा है ` ईस प्रकार का 
ज्ञान एवं वाक्यप्रयोग जिस गुणः के आवार प्रह उस का नाम परिमाण दै । शर 
यह ह कि इयत्ता अर्थात्‌ “दतनापन" का ही नाम॑ है परिमाण | पाच हार 
कपडे, दम ह्य कौ कपडे इत्यादि ज्ञान एवं वाक्य-प्रयोग-स्यल म "पौव हा» 
दस्‌ हाथ इसके द्वारा परिमाण समक्ष जाता हं । यह परिमाम पृथिवी से ठकः 
मन पर्यन्त नौ द्रन्यौ भे रहता द । र्यो करो द्न-कोड पदिमाण सव द्रव्यो ब षा 
जात्ता ह । पस्मिाण मै यहु विक्षेपता है कि इसका नाश तव तंक नदौ दवता य 
तक आश्रय-्न्म नष्ट नटी हा जाता ह । भैम घडा जब तक रेभा सव तकः उस 
परिमाण भी उसमे वना ही रहेगा, बदलेगा नदी । यदि घट से कछ रेणु कौ अ 
कर दिया जाय लो मानना दया कि वह षडा अव नही रह्‌ गया जो कि पदे न 
अत्तः उसका परिमाण वदनै पर मी उवतत नियम मं कोर याधा नहीं । यदि यट बट 
जाय किः जहाँ पदे एक मंजिल का घर या, कद रोज वाद द्रुसरी भर्जिल क निर्म 
दभ, बहा पूवं घर कौ रद्ते हृए हौ परिमाण कैम बदल जाता है ? बह °` भ 
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अर अचा कंसेहो जाता दहै ? इसका उत्तर यह समञ्चना चाहिए कि अत्र यह्‌ वह्‌ 
मकान नही है जिसका परिमाण वद गया है, यह तो उससे दूसराहोगयादै दस 
-खिए परिमाण बदलना भी स्वाभाविक हं । वह पहला धर इसं बड़ घरक्याएक 
अवयव वन गया, जिसमे अन्य इटं आदि अवयवो को जोड कृर यह्‌ अन्य अवयवी 
निमित हुआ है । इसके परिमाण को उसका परिभाण नही कटा जा सकता, क्या।क 
यह्‌ परिमाण उस परिमाण का कायं होता हं । कायं ओौरकारणं को एक नरी 
कहा जा सकता । 
यदि कर्हं कि जहां छोटे पर मं ओर तन्तु जोड कर पृवपिक्षयां वडा पट बनता 
हे वहांतो पूर्वर्वर्तीदछोः>े पट के र्हं हृएदही पट कां परिमाण वदरु जातां है. यह्‌ 
वडा हो जाता है । फिरकैसे यह माना जाय कि पूवद्रव्य का नाश ओर द्रव्यान्तर 
के उत्पन्न हृए विना परिमाण नही वदल्तादहु ? इस प्रन का उत्तर है किजविकं 
तन्तु जोडकर पट-निर्माण करनं के समय, तन्तुजो को वठने के लिए “वेमा से 
आधात किया ही जायगा, उससे प्रववर्नीं पट के अवयवमूत तन्तुं मे क्रिया 
अवश्य होगी, फिरतो विभाग सौरपूरवेग्रंयोग का नाच्च उन तम्तुभोमं माननाही 
पडेगा । जव कि संपौय काना होगा तो उस असमवायिकारणके नाद्य से पूर्वपद 
का लाय मानना पडंगा। अत वहो भौपूर्वपट का नादा ओर पटान्तर का उत्पा- 
दन होकर ही उस्न परवर्ती पट मे पृर्वंपट के परिमाण से अन्य परिमाण होतार, 
फसा मानना चाहिए । किन्तु यहु उत्तर सव जगद्‌ काग्‌ नही हौ सकेगा, जेमे, पहले 
दिये हुए भकानि स्प दृष्टान्त-स्यटे मं ; क्योकि वहां पर्ववरत्ती-मकान कं अवयवा 
मं क्रिया कीः उत्पत्तिन होनें हुए मौ आगन्तुके अवयव कै साथ “नदन मामकं 
संयोग होकर वड मकान वन सकते हँ । इसमे अभिघत क अपेक्षा नही होगी, अत 
एतादुग परिस्थिति मं पूर्वोक्ते समाधान ही अवलम्बनीय होगा । 
परिमाण के प्रभेद 
परिमाण कं चार प्रमेद टह { यया (१) अणुत्व, (२) दीर्धस्व, (३) महत्य 
अर (४) स्वत्व । इनम अणुत्व ओर महत्व एव ह्स्येत्व ओर दीर्घत्वं परस्पर 
विरोधी दते रै । अणुस्व के दो मेद है, परमणृत्वं ओर्‌ भंघ्यमापृत्व्‌ 1 परमाणुरव 
उसद्रव्यमें साना जताहंजो कि निरवयव दहते के कारण सर्वथा अविभास्य होता 
हे 1 {जिसकी निरवयवता ओर नित्यता आदि का विचार द्रव्य-मन्यमे पृथ्वी कै विचार- 
स्थल पर हौ चुका है । मध्य्रमाणुत्व द्यो परमाणुभों केसंणगसेवने हएन्न्यमे 
हौता > । च्यणुक, चतुरणुक आदि में अणुत्व तत्वत. नही रहता है ¦ वहां पञ्चाणुकः 
नको अपेक्षा से चतुरणुक को ओर चतुरणुक की अपेक्षा से ध्यणुककोजोअणु कहा 
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जाता ई, सो अौपचारिकः रूप मे अपटष्ट-महत्य को ही अणुत्वं कट्‌ दिमा जत द) 
दमी प्रकार अन्यत्र मौ समनञ्नना चाहिए । महत्व मा दौ प्रकारं कार परम-मह 
अर मध्यम-महत्त्व । परममहत्व आका, काक, दिक्‌ मीर आत्मा मे र्हा कल्ल 
है । मध्यम-महत्त्व अर्थात्‌ अपद्रष्ट महत्व महापृथिवी जादि से लेकर व्यषु पक ५ 
रहता ह । 

| ह्वत्व भ उत्कृष्ट आर अपकृष्ट भेदरदोप्रकार का है । उ्छप्ट छठ त 
वही रटूता ह जहां परमाणुत्व रहता है , अर्थान्‌ उच्ृष्ट हस्व मौ परमाप 
हुआ करता ह 1 अपकरष्ट स्वेत द्चणुक में रला है, जहां अपकृष्ट यणुच्व स्ह 
है । दी्धैत्व भी उच्छृष्ट अर्‌ अपकृष्ट मेदसे दो प्रकारका ह ! उक्ृष्ट परमम, 
के साय रता है ओर अपङ्ृष्ट अपद्ष्ट-महत्व वे साथ 1 कढ ठ नि 
कहना हं क्रि जव हस्वत्व र अण॒त्व समान अधिकरण मे ही रहते ६ एव ° त 
जीर महत्वं भी समान अधिकरण मे रहते ह, तत्र चार परिमाणं मनने को प्रप 
व्याहै? दौ ही परिमाणः मानने चाहिये, ऊंस कि अणुत्वं ओर महत, 
दी्ेत्व ओर्‌ स्वत्व । परन्तु यह इसलि् माननीय नही कि महत्त प्रत्यत केरी 
कारण है । किन्तु दीरधत्व प्रत्यक्ष के प्रति कारण नहीं, ब्योकि अति दीर्घं हनं ९९ 
मी कृ दुर से “टूतातन्तु'" (मकड़ी का सत्र )नष्ीदखा जा सर्केता है । किन्तु ता 
महच्च न होने पर मी एकं मटर आदि देखा जा सक्ता ह । अतः समानाधिकस 
होने पर मी महत्व ओर दी्षेत्व मेँ कृ विलक्षणता रह" एसा मानना होया । 

महत्त्वं ओर दी्घत्व मे यह्‌ अन्तर होनें परी अणत्व मौर स्वत्व को अख परिमा" 
क्यों माना जाय ? तीन ही परिमाणः मानने चाहिये, यह्‌ कथन मौ इसर्खए उच 
नी प्रतीत होता कि महत्व मानने पर अंसे उसका विपरीत अथुत्व माना ज 
उसी प्रकार जव रोघंत्व स्वतन्त्र परिमाण होगा तो उरक विपरीत छ स्वत्व 
मानना ही होगा 1 परिमाण की उत्पत्ति संख्या, परिमाण तथा प्रचय द विभिः 
कारणो मे चिमिन्नस्थानामं होती द । त्यणुकमतं अणुत्व परमाणुगत त त्वस्या 
ओर द्युणुकगत मटृत्व यृणुकगत चित्व संख्या से उत्पन्न होता है; कषान 
परिमाणं से घट मं परिमाण उत्पन्न दोताहै। रङ्को घनन पर जो उतम 
उत्पन्न होत ह, वहु प्रचयजन्य है । । 

व्यणुकगते महत्व को द्रयृणुकः परिमाण से जन्य मानने पर वह महत्व न होक 

“भणत रत्व” हौ जायगा । अर्यात्‌ व्यणुक महान्‌ न होकर “अणुतर ` ह जायगा | 
कधोकि परिमाणजन्य परिमाण कां कारण सजातीय हमा करता है । कपाल द 
होते है, चतो घट दीर्धनर होता ह । फलतः द्वयृणुक जवे किं अणु है तो य्यणुक अयु 


महत 


न 
नऋ 
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हो जायगा। महत्त्व, अणुत्वं सजातीय उक्क्रष्ट परिमाण नही ह । यदि ध्यणक महान्‌ 
नदौ होगा तो उसक्य प्रत्यक्ष मही हु सकेगा । अत मानना पठतारह तिः व्यण्‌कः का 
परिमाण परिमाणजन्य नदौ द किन्तु सग्याजन्य है, अर्थात्‌ यत तीन द्रच्रणृको न 
त्यणुकुः वनत्ता है । अनः यह महान्‌ होना है । द्चवणुक्रगते वित्वसय्या यणुकगत 
मह्च्व को वदा कर्ती हुं । घट, पट आदि कै परिमाणामे यह वान नही दहे! षां 
कपाट, तन्तु आदि कं परिमाणीं के अनुरूप घट आदि मे परिमाण उत्पन्न टतादै, 
यह्‌ सर्वत्रत्यक्न सिद्ध हे। श्धियिक सफोगं काअपर्‌ नाम है, "श्रचय'', ुनीहुईरूद्‌ मै 
उमे परिमाण कौ उत्पनि प्र्यक्ष-गिद्ध हु । पहुके उस तुट-पिण्ड को इयन्ना जितनी 
होनी ह उखस अतिविलक्षण इयत्ता धृनने पर दुध्टियोचर होर ह, अन बह परं 
प्रचय को परिमाण का उत्सादक मानना आवदयकं ह । 
पृथकत्व 
“धट, पट मे पृथक्‌ ९,” “मनुष्य मकान से पृथक्‌ है" इस प्रकर फो नन एर्वे 
वावय-प्रयोग जिस गण के जधारपरहोतिटहै उसी को नाम पृथक्त्वे ह । कछ लोगों 
का कहूनाहुं कि पुंथक्ट्व कोड स्वतन्त्र गुण नही, वह्‌ विमागहीदहै। किन्तु यह 
इसिए मंगत नही का जा सक्ता कि विगाग नियमतः सयोगपतंक हुजा करता है, 
किन्तु पृथक्व मेँ यह वात नही ह्‌, वह॒ उन दौ पदार्थोमेभी रह्‌ सकता जौ केमी 
संयुक्त नटी हए है 1 जसे, सूर्यंसे चन्रमा को एवं चन्द्रमा से पुय को पृथक्‌ कटा 
जा सक्ता ह, किन्तु विभक्ते नहा कहा जा सकता, केयोकि ये दोनों कंमी सयुक्त 
नही थे, जो कि आजं विमक्त होगे या “विभक्त कदर जायेगे ! अत पृथक्त्व को 
संयीगामाव मी नही कहा जा सकता, क्योकि संयोगामाव का अर्थं यदि सयोग का 
घ्वसहौोतो वही दोप रह्‌ जायगा जो कि पृथक्त्व की विमाग रूपं मानने में दिया 
गया है। विभाग के समान संयोग का ध्वंस मो दविनासंयौग कं नले हौ सकेता ॥ 
यदि संयोगात्यन्ताभाव सूप उसि माना जायती धट कार्पपटसे पृथक्‌ है" यह 
मी ज्ञान एवं एतादृश वाक्यप्रयोग होने लेगा, जो उचित मही । संपोग अवयवा- 
वयचिमाव रहित अमेक द्रव्यो मेहो सकता । सूप ओरचट का संमोग नरह 
हो सक्ता, सुतरा संयोगामाव रह जायगा । कू कोगों का मत्त है किः पृथक्त्व को 
मेद-स्वरूप अर्थात्‌ अन्योन्यामावरूप मानं ठेना चाहिए, अलम गृणस्वषप नही । 
परन्तु यह उप्रचिए उचित्त नही कदा जा सक्तां किः “धडेकारूप घटानटी दहे किन्तु 
उससे अन्य ह" एसा ज्ञान एवं वाक्य-प्रपोग होता है, किन्तु वडेकासरूप धड़ से पृथक्‌ 
दै" पेसा ज्ञानि क्रिवा वार्वय-प्रयोग नेह होता । दोना कोषए्कं मानने पर दोनों तान 
एत्र दोना ही प्रकार कै वाकवस-प्रपौग अनिवार्यं हो जगे । अतः पृथक्त्वं एकः स्वत्वं 
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रुण हू , सह पाना ह रभा 
पृथकत्व के प्रभेद 


पृथकत्व कै मी उतने ही पकार होते है, जितत संस्या क प्रकार दवे ह । अर्थ 
ते एकत्व से देकर परार्दपयेन्त सस्या कँ भरमेद होत है, उसी प्रक्र ५२ १ 
मे छेकर परां पृथकूत्व तक पृयशूत्व कै प्रमेद होते है । एकत्व नि प्रक 1 
ओर अलित्यदोत्तरह का है, उक्षी प्रकार एक पुयवूत्वे मी अक्पस दि ित्यपः 
होने से मितम, भौर घट अदि अनि्यगतत होने पर अनित्य होता ह ! दप 
त्रिसृयक्त्व भादि द्वित्व, त्रित्व आदि कै समान अनित्य हीतेहै । दो वदार्थो ४५ 
भन्य को अवज्ञा पुथकूल रहता है उसका नाम ह दिपक ओर तीन म चह 0 
पृथकूत्व का नाम हीतता ह धिपृवकत्व । इसी प्रकार पराद्धेपर्थन्त सम्तना चिप 
कय जाय कि पके पुधकृत्व माना जाय, वही जब द्विच्वे कं समासाधिकरण दै ॥ ज 
ती उसका नाम द्विपुयकःवे हो जायया । दसी त्ररह्‌ विपूर्व आदि स्थख र 8 
समद्यमा चाहिए । परन्तु यहु इसलिए मषीं ही सक्ता कि एक ववर्त द्वित्व =^ 
का ठपानाविकरण हो नही सकता । क्याक्हि दिव्वदीरमे हीद्दूमा अर एक पुथ 
दी कं अन्दर एक-एक में रहा । यदि यहु कहा जाय किं पृथकत्व का मद > 
ही नहीं चाहिए, वह्‌ मण्ड ह । वह्‌ जव एक प्रतीत दोगा तो एकशृषर्‌त १ । 
ओरदोमे प्रतीत हौयाःतो द्विषयदत्वरूपस। तमो फिर डमे संयो, विप्रति 
के समान अभिनमोत्न्न मानना होगा । अर्थात्‌ यह्‌ नित्य द्रव्यो मे भ अर्वा ल 
नौ माना जा सकेया } परन्तु यह्‌ अनृभव विरुद्ध है कि परमाणु ° किन्ति | 
एके पृथक्व नही रहै । अनः सश्या के समान एकः कृयक्त्व, द्वि षष्ट्त भादि ५ 
स्वीकरणीय ही होमा § | 
संयोग गुणं | 

जन्य द्रष्य कै प्रति फलाऽपोमरहित कोरण काः नमि संयोग है 1 तन्तु ष र 
से षट, केपालां के संयोग से धटः वनन ह, यहु प्रत्यक्षं सिद) तन्तुं ट न 
पट की उत्पक्ति को कोई रोक नही सक्ता 1 कपात्पं को सेषोम हीने ¶र रेप 
क कोई रोक नी सकता, अतः सथोग तत्तत्‌ द्व्य के शरि फलाप्योयर्संहत भार 
होना है । अयातु अवयो का संयो होने के अनन्तर क्ये का अयोध नः ॥ 
सवता । अतः संभोग फायोगं सहित कारण होता है । यथपि देते मौ वहतैर म 
है जिनमे द्रव्पीछत्ति मही दती फिर भी उन संयोर्मो के साथ “एकजातोयता" 
मौ है यो द्रन्योत्पादक हीते है 1 अथवा "वे दीनो संयुक्त ह दस परन्यर वा 
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एवं वा्य-प्रसौग जिम भण फेमहारे टो चरी मयोगदटै । संपोगगण यदिनद्ाना 
सतौ ममारकी स्वनाही नदी दोषानी । क्याक्‌ जवे सकद परमाणुजाम परस्पर 
सयोग न होता तव तकः दपश्रक ही वन न प्राना, फिर व्यप्क, चतुर्णक आदि 
छरेम ने महापृथिवी, जर आदि कौ सृष्टि क॑मंद्ौपानी ? पुरातन कालम छक 
आधनिदः काट तक मनव-नेव द्रवयां क नितनभ। आविष्कार हौीरहदट समाक 
संपोगसापेंक मानना पदेगा। अतन संयोगे एकः अति महत्वपूर्भ गृण । मगगगृणं 
अव्याप्यवृत्ति होत ह्‌ । अयत्‌ जिस मयिकरणं मं मपोग ग्हता है उम अधिकरण 
म भी उमके अमाव रहना हं । जते वृक्ष स शाया-देय क। केकर केपिमयोगं रहत 
है, ओर मूख-देद को लेकर उम्भ केपिसयोग का अमाव रहता है 1 अमिप्राय यहि; 
मयपोग कमी पूरे आघ्रयको व्याप्त नही केर पाता दै) कुड लोगं सयोग का व्याप्य- 
वृत्ति मानते ह । उनका केना ह कि सयोग भवयवगत हुम होत्ता ट्‌ , अवथवविगन 
, मतः वह अव्याप्य्वृत्ति क्पां ह्ागां 
पसथोग के प्रभेद 
मयोण को प्रथमतः तीन भागों मे विमक्त किया जा सकता है। (१) एक 
कमज, (२) उभयकमृज पत्र (३) सपोगणज । मकान पर यदि को पक्षी आ 
यडे तो वहां उन दोनो का सयोग एकः कर्मज होमा । क्प्ोकि मकान म कोट चलनं 
ही, केवर पक्टी मे चटन होता है, जिते पक्षौ जर मकनन दोवीमे सयोग गुण उत्पन्न 
हौ जाता है । उभेयक्र्मज सतथोग वर्ह होना है जहां तयक्तं होनेवसि दोनो द्रन्धाम 
क्रियाहडलो! जसेदो पक्षी उड़कर यदि परस्पर सथेक्तदटा, तो उन दोना का सयोगं 
उमयकमजे होगः। चाकि केम दाना परक्षियामं हुभादहे। सपागज-सयाग वरहा हता 
है जां किसी अव्ययो कै एक अवयव के साय किमी द्रव्य क( सषोगहोता दहै, फिर 
उम अवयत्रीके माय उसद्रव्यक्मयोगदहूोनादहै। जेते हाय से पुत्तक का सथोग टन 
परदारारम जो पुस्तकका संथोगहोतादहै वह्‌ हाता हं सथोगजेसयपोग । इस सणोगज 
द्सट्िए मानाजतिाहै रकिः क्रियातोदहयमदोततीहै भौरसंयोग रीर रूपं पूरे अवयवी 
मे, अत. पिया के साथ एक(विकरणता नही चनत्ती । आर भन्य अधिकरणमे होनेवाली 
क्रिया त्े यदि अन्य आश्रय मे मंपोग की उत्पत्ति मानी जायत्तो कोई व्यवस्थै नही 
रहेगी । फिर तो किसी एक वस्त॒ मेक्िया होने पर अन्य सारे द्रव्य मुक्तो जाया 
करेगं 1 अत. मानना दोषा कठि शरीर-पुस्तक-सयग करंज नही है, हस्त-पृस्तक-संयोग 
से उत्पतन होने फे कारणं संपौगज दहै । 
मयागजं सथोगमभीदो मागोंमे विमक्त किया जा सक्ता है, जसे कोरणाकारण- 
संषोगज' ओर "कारणकारण-मंपगर्ज' । कारणाकारण-संयागज संयोग वहां होता है 


+ यदार्व-धास्मं 


जहां एक निर्ययव पदाथ का किमो सावयव पदाय मे संयोग होना दै । ज 
परमाण किलद्रिद्धेणके कै अक्रेयत्रमून अन्य परमाप स अकरि नुट्‌ जप तौ उत पम 
केसामिटतेवा-या द्धक सयत कोरभाकोरणमंयोगज संयोग होगा } कथो सत 
1 ण्‌ ट अकरण अवर दचणंकतवेयनरे परमाप ह द्रधणुक का कास्य) दो अवरं 
क अनयन मे परम्पर सथोय ने पर दनो जवयवि् का जौ संयोग दता ६५ 
"कार्णकारणमयोगज'' सयोग है । वयोदन प्रायमिक संयोग जिनं दीनो म हप 
पे परवल सथोग फे आयामत दोनों जमेयविशरो कै कारभोभूत अवयव हति ह! य 
यथोगजमरग का इन प्रकार विमाजन प्राच्य पदार्थधास्विर्णो तै नही क्षा है 
यद विभाजन उचिते प्रतीते दना है । एके नयौ यात यद ध्यान देते घोप्य यदे ॑ 
सिकनर स्यत मेसपोगजमयोग को नयोय-परस्पस जन्य सानना ह । ५ 
वृक्ष कयै ता ऊ जवयकाचयव्‌ के अन्तर्गत किमी माग मै यद्वि कोई यक्षी वैर ॥ 
यह नही कठा जा सकरन {क उम पकती का वृक्ष से संयो नही है 1 किन्तु ध मी वही 
वदिन है वृ मे अनयो संयोगहे वयोफिएक देय केतायमेयोय होते क 
ही प्ररे वृ के साथ सयोग माना जाता है! पर्तु संयोग संयोय मानना ची ॥ 
कठिनं दै किः अवयवो फर उपचय सा अपचय से जय अपरमाण्वन्त से हतै पर 
वृक्ष कमै उत्ति होती है, तव उ पक्षिसयोय कै आदयमूत माग कौ वृक्ष अः 
नदर माना जा सकता, किन्तु उसकी भवयव-घाराके अन्ते किसौ अवयव का मद, 
मानना होगा 1 अवयवसथोय से जो भवयवी का संपीय हयैता है उसका वाम ^ 
मथोग । जवे किं वह्‌ मागर जिसमे पक्वी का संनोग हता दै, बुह्ल को अवयव दीनी ६ 
सका, फिर वृक्ष के साथे हुतनेवाणे पकषिसपोगको केसे तेयोगज संवग कहा जा मर 
है? अत कद्नादहोगा कि एतदुयस्थलमे संयोय नव षुक्‌ प्रवाह चट पहता हनि 


विधवाम पलि-वृक्ष-मपौग मे अकरोत द ॥ ठेस मानने के सर्ति अरकं द 
नंदी देन्य पलत; । 


पाके मी संफगदी है जिमके सादरे रल्प, रस आदिक परिवकतैन द्रव्य म 
करता है १ क्योकि सूप, रसं आदि कै परव्तंक तैजःसंपोग काटी दसस न्धम्‌ भरद 
द्धक मम्बन् मे प्राच्य पदार्यरास्तियो को वादी महरा मतद पा जात 
कषठ लोपो का केना है कि यह रूपादि का परावतत तेजःप परमाणु ५ £ 
दभा गला है, घट आदि असतयावपी व्यो मे नकी । ज षट मादि किरी १ 
व्यक जेव प्रच अग्निकेअस्दरर्यतेहै सो प्रथमतःउस धटे कैः सायर्जानि का 
परावततकः ' मंफोग ही हता ह । अनन्तर उस वेगवान्‌ अग्नि कै साय परमाणु ॥ 
संधय लाने के कोर्ण परमा मे करिया उत्पद्महो जानी है । दिर परमाणम म पस 
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चमाग होने पर पूवंवर्ता परमाणुद्रय-गयोग वो नाह होना है, जिममे कच्च द्रयणुकः 
न नाय दहो जाता द । द्पणुक नष्ट ोने पर व्यणुकःकला अर व््यणकर माद त्नं पर 
वतूरणक का, एवं क्रमेण पूर्‌ अपात्र घट तकः काना जानि पर पूर परमाणु ठि स्स, 
प्वनन्प्र हा जात ह । तचजाउसमे अग्नि-मयपागदाना है, वहम्प, ग्म आदि कनि परा- 
वर्तकः हाना ६, अन चलौ "पाकः" शद्द पू अयं है । फिर चरमाणना मर्ष, रम आदि 
कौ परावति हा जाने पर नूतन रप-र्म-सम्गप्त अतादय पक्व परमाणदरय म पतव 
द्चगकःफ।मर्टिद्टाती टै, ओर फिर व्यकः आदि क उत्पादन क्रममं प्रवर षट का 
उत्पतिह्धाती टै । केवट पट वाद्री नट मी की जिम किमी तेज के मोग 
म क्िमीद्रव्यमम्प, रसम ओआदि क्रा परावृत्ति प्रतीनल्ानी टं वरहा मर्वे दमी पकार 
समसना चारिण । जम मूपं-क्िर्ण केसम्पक सयदिकेंट म आमषक्गानावपहाभी 
पसाद प्रकिया ममन हागो । 
क दोगा को कहना कि, सवत्र पाकाःस्थर मपरमाण परयन्न घट-मभ नदतो) 
व्याक निधमत.पेमाहोने मे यह वही घट्‌ है इम प्रकार जो प्रत्पम्निाहती है 
वहन सेमी । मत जहां प्रत्यमिनानरीहानी दहै जीर आक्रति भिच्हाजानीदै 
वहां अवयवी का नाडा मानने पर मो प्रत्यसिनास्यक्मदमप्रकोरे पफ को प्रक्रिया 
माननी चाहिए कि, प्रत्येक सावेयवद्रव्यं मच्छर करनाहं वगवान्‌ तेजकामसपा्गं 
उम छिद्र-दार से भीतर तकः हौ जातो है, अत्त पूरा अवयवो ययव अवस्थित दूता 
हेभा मौ पकः जाता है,उसमे शूप, रम आदिं की परावृत्तिहा जातीहै। पदिपेसानदही 
ता नहा कृच्च घड़म कोर नामंया चिघ्रग्वोददेने ह वहाँ पकने कं याद वह्‌ चिचिया 
नापर उपनव्य नही हौनो चाद्िए, मर जाना चाहिए । व्याक पएूककिति मतानुसार 
परमाण्‌पयन्त भग के अमन्तरनो ननन ही घट उत्पन्न होता है, उसमे नामक्सेजा 
जाता है । परन्तु परमाण्वन्त-मंगवाद्री दुभके उत्तरम कहन है कि पाकानिरिवत स्थर 
म, जहां कि पूर्वे घटे मनाम जादि अंदित था ओर उसघडेसेसर्द्‌ आदिरैःद्रारया कष्ट 
र्णू कृ अम कर्‌ दिया गया, ता्ुयग्थखम यहु समी को मानसो धटरगा दिः पुव- 
पट कानाश्च होकर नूतनं सण्डघट की सघ्टि हट है । पिर वहां द्थों नही यह प्रश्न 
उद सडा होता कि वहु चुदाटओआ नाम कसे अक्रुण्ण गह जता ई । अत उभयस्थर्मे 
अद्मृत कारण-रकितिके संहारे सभामतस्पसे उक्तञ्लका का निराकरण करना हीया । 


पाकः वस्तुत संयोग नही किन्तु क्रिया है यह वातत आगे क्रिया-विमैचन-स्थखमें 
वनस्छयी जायेगी । 
विभाग गुण 


जिसगृणसेसंपोगकानाशदहो, वह्‌ विमागहै। प्रथनक्षणयेद्रव्यर्मे किया उत्पन्न 
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होती दहै द्विताय क्षणमें विमाग उलप हता है । उसके पर्छणरमे पूर्व मवीच 
नाद हेता} अते हिनोय क्षण में दतं बाला पिय संपौगनायक म) ह, वोप 
म्‌! हः दनटिद्‌ चरे विभाग कटुता है । जय 1 मृ छटकतं हए एः परते आ 
परमतः वेसवान्‌ वाय कै सयोग से किया दत्य हती है, अयति कल, पत्तं आरि क 
से हिरम लगते है । फिर उनमे शाता के साय विमाग-नुण उलन होता है, निरतः 
के साय होते वाने फल, पत्ते मादिका ययीग नष्टहौ जाता दै, जिते वे ५१ 
सादि भिस्ते ह) यथवा समञ्चन चाहिषु किजीयुणः कियाके अश्यवहित पर 
मे नियमतः उत्पद्न हो, उसका नाम विभागः है । कृ किमा उत्पक्च होते पर वि? 
सअक्निकाय होता है) 

रये सयोगाभाक नही कुहा जा सक्त ! वयक संयोगारत्व ती चद ओर 
इनदोनोमेमीहै किन्तु इनदोनोंको विमन्त नदी कहा जा सकता हे {यतः ध 
नियमतः संयोगपूर्वक होता है, चनदमू मँ कमो संथोम नही था । अतः विय % #; 
कहा जा सकता 1 इसे सोममा मी नही कहा जा सकता, वयोर यहं संयोगाः 
का कारण है । कारण ओर कथं दोनों एक नह होते । साथ ही यह्‌ मी बातत दं वि 
विमक्त हुए" इस प्रकार साने वा व्यवहारस्य में नाद्य श्रत्तीत नदी हा 1 ५ 
^दृषक्तव ' दसलिष्‌ नहु माना जा. सन्ता कि पृथक्स्व ठो छन दी पदार्था चा 
हता है, जिनमें कमी सुथौय नष्टा । किन्तु विम ग उव दारो कनल ह हका 
जैने सूयं गौर चन्रमा का । अन्थोन्यामाव इसे इसलिए नही कहा जा सकता ¶ 
तौ सयुक्त दो पदार्थो ममी होता दै, किन्तु विमाय सुथुवतावस्या नही हाल 1 
घट ओरपट परस्पर संधृक्ते होते है तव छन्द विक्त नही कहा जाता म 
परस्पर मित्र कहा जाता है । अत्तः विनाग दुन स्वतन्त्र गुण द । 
विभाग कै प्रभेद ` 


विसय मी सयोग के समनक्तीने प्रकारका है  एकः-कमज, उमम 
विमागज 1 एकद्रव्यर्मे ही कतिया की उत्पत्ति होकर यदविदी दर्यो मे परस्पर वि 
ह), त वहे एक-कर्मज होता दै) जंमे---दनेन सकानि से पकौ के उदन पर पका ॥ 
प्ती दनदोदरक्राजो विमदा है वह्‌ एककम है । जहाँ दोना सरमरक्त पिप 
मे छियाहौने ढै कारण दोनों विमक्त हेत ह वहं विभाग उमयकमंज हंता | 
पुस्तक से दाय दने पर जो परोर भीर पूस्तद यें विभाय होतः द वह चिमाग अविः 
है) उ केजन मानकर विमागज मानने युति वही है जो सोगजरषपाप म 
भ £ 1 अर्थ्‌, हाप क किथापूरे शरीरकी त्रिप मेही, दकि समग्र अवयवे म कभ , 
टी पर ही जवषवो मे कम्पन माना जाता है । कमयन होया दुमे म ओद विना 
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यमा फिःमी दूसरे का, फसा माना मही जा सवता । अन जवं कविः वम्पन शरीर में 
ही, श्रीर्‌ कैः जवयवहायमय हुआ रै, सव धरीर-पृस्तकः विमाग को कर्मज सही 
टाजा गक्ता । अगत्या उस "'रस्न-पृस्मैके-विमागज' मानना होगा । 

विभागेज-विमागमीदोप्रकार गन रै, जम कतरम-पात्र विमागजं जीर कारणा- 
रण विभागज । एवः कपान्ट म अपर कमा का विभाग लानं पूर जा फपाखाकथि 
वमाग हाता टै व्ह होता ह, कारणमपि विमागस । क्याकि देना कृपा णकः चट्‌ 
ः प्रति कोरण हान हि, अत पेत्पादद्रयवे विमाग राता हे करणम किमाग भीर 
नन उत्पन्न कपाटाकादी-पिमाय कलहदा है वोेरणमात पिमागज । करणाकरणं 
वमागज का उदाहरणं काय-पृल्लकः-विमाग आदि ममतना चाप्‌ । वप्राः वहां 
यम यिमगकारणओीर अकारणाकारनारै । हाधहेदारीर का क्ारण स्वी पम्तक; 
; अपार । कपालं म परम्पर विमाग टन पर नेठजन्य स्प मस असिमन कपोश्राक्य्- 
वमाग का णव ततममानं अन्य विमागा का कर्मजं न मानकर विमागम मानने म 
ह युरिति कि कपाद्टो का परस्पर विमा होना टै आरम्मक-मयाग का विरोधी 
वमाग, सौर कपाटं आकाल को विनागदाता हु अनोारम्भकः सयोग कत विरोधी 
वमार, काकि दा कपाला म परस्पर विमाग हनं वर्‌ चटारस्मकः कपालनदय को 
साग नेष्टे होता है । कपाट कं साय आकाशका विमाग होनें पर जिम क्पाखा- 
गदा सयोगका ना्नदोताह्‌ वह्‌ किमी द्रव्य कां आरस्मकः मही होना । एमी 
रिस्यितिमें एकः क्या इन दो विमाया कौ नही उत्पन्न कर सती । 

पदि फिरमीपेसा मानिने का आग्रह्‌ किया जायसी कृमल-कली मै सिखने कै 
पमय दह्‌ उसका नाग होने लगेगा क्योकि कमल-दछमेदो प्रकारके संपौग रहते 
£, एके नाद कृ ऊपर कदी के तिम्नमाग मेर दूसगा फलके अग्रमागमे । मर्थो 
दय के अनन्तर किरण-सम्पकं मकमर-दसोके अग्रसा्गमे कियाहोने पर अप्रेल में 
विमाग होतः हे किन्तु नीचे केदेामे विमाग नही हता है, क्योकि ऊपर हीनेवाला 
चिमाग ह्‌ अनारम्भक-सयोग-विरोधी, भौर नीचं का विमाग होगा आरम्भक-मयोग- 
विरोधी, सदिएकही क्रिया दोना विमागो को उ्पन्न करे तो दोनों स्थनोमे साथ 
ही विमागहो जनके कारण दनं कँ दोनों सेपोग नष्ट हो जा्यंगे । जिससे विकास 
कै वदसे उसका विनाय अनिवायं हौ जायेगा । अत. कपाटद्यविमाग आर कपाख- 
कालविभाग दनं दोनों कौ उत्पत्ति एक क्रिया से नदी मानी जा सकती । सुतरं 
कपाटाकोश विभागको कमज नें मानकर विभागजं मानना ही द्ोगा । यह्‌ ध्याने 
रखने कौ वरात कि अनारम्मवादियो के मतमे मयोगज सयोग या विभागजविभाग 
मानने काकोडप्रयोजन मी नह रहता, जर इन दीनां की सम्मावनामी नही रहुप्ती ५ 


"नक 


॥ 9 


॥,। ॥ पौ ण्व 
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जाय फ्रि अपिक्णमन-मपिक्च परत्व मानन पर अनल्टप्य अलयतत-यवतय्यवटिन निकटं 
दग शो दूरत्वापत्ति हो, ता पटी उत्तर दहाणा कि तादुण स्थन म तव नक दूरत्वं 
मानादौ जाता ट्‌, जव तकः अहपरणिमापेक्ष समटम मार्ग मरी चन जानो । 
विन्तु यहां यहध्यानगर्यने। वातदह्‌ विः, द्म विवेचनमे हमार क्ट प्राचानं 
पदाधदास्तिपो के विवेचन ग गृष््म अन्नर पटना? । क्याकिः वे उरष्टत्वम्यन्पं 
कालिक परत्व कय अधिकः सथद्दयकाटन्थिनिप्ल-र्प यटतरमयथ-परिस्पन्दान्तग्नि- 
त्वात्मक न मनिकर उमक रान स च्यन्ते वत्य माननदहु । दूरत्यस्वशूप दन्लिरयेः 
परत्व क्नुमा बहतर मृततन्नरितत्वस्वस्प न मानकर वहूतरमूर्तपपागान्त(रनत्व केः 
आनि गं उसका उत्ति भामते ट 3 सम्मवदह्‌ उनल्णा का एमा फट्नम पट्‌ मय 
टजादही किः तव त्तो वदु कोर सपण्ड धर्ममाचर हकर दही रह्‌ जायगा, परत्व 
स्यनन्तर गृण नही रह्‌ सफ़ेगा । परन्तु यह कोद दाय नही, क्रोकि जातिभित्न चक्ष्‌ 
मात्रप्राहय रूप है" एसा कटने पर क्या म्पका गण्य पण्डिता जाताह ? हम ग्रन्य 
फ छेपकनं जो कछ यहां विचार-स्वातन्म्य के सवदम्वन किया रै, इसका कारण 
यहद कि यदि वस्तु क्रियाशीलदहो तो दूरवर्ती पदार्थं मी निकटवर्ती सवता द 
अत. दुरत्वषह्प परत्व को ता नियत नही माना जा सकता । परन्तु उपेप्छन्व-स्वष्प 
पर्व के सम्यन्धयमं यहु वाते नटी ह, वह नियतदही ग्हता ह, वडा माई कमी 
छाः भाईसेखोटा नही होता ह } पदि "वहुतरं -परिस्पन्दग्न्तरितत्व के ज्ञानं 
स ज्येष्ठत्व्प परत्व शी उत्पत्ति मानी जाय, तो जयकिः वटे माई मे अधिक 
सूय दियान्तरित्त्व काज्ञान्‌ किषौीको नदी स्हेगातो वह ग्येष्ट्त्व सं रदहितदो 
जायया, जी अनुभव के वाहुर की वातत है ! इतना ह नह, यदि किक्ती भ्रान्त मनुष्य 
के छोट माई फे वारे मे “वहुतरसूर्योदयान्तरितत्व का ज्ञान होगा तो तत्त्वतः 
उसमे ज्येष्टत्वस्वरूप परत्वं की उत्पत्ति ह जायगी ओर वहु ्येष्टं कहू जायया । 
यदि दस नवीनं विचार्मे का्दसारटहो तौ केना होगा कि अपेक्ञाबृद्धि की 
कारणता केवल दृस्त्यरूप परत्व के प्रति हु, ज्पेष्टत्वरू्प प्रस्व कं प्रति नही । 
परत्व 
"यह्‌ दुससे अपर ह" दस प्रकारका ज्ञान एव वाक्य-प्रणोग जिस गृण क आधार 
पर होता है बहु अपरत्व ह । अपरत्व परत्वसापेक्ष हु करता ह । अर्यात्‌ किरी को 
“पर समञ्च कर उसकी अपेक्षा से विमसी को अपर समन्ना अवयवा कटाजःा 
सकता ह । अतः यह्‌ भी परत्वं क समानं "यह्‌ एक हु ओर यह्‌ एक“ इस प्रकारः 
होने वाली अपेश्चावुद्धि से उत्पच्न होता है । “अपरः शन्द का अधिकतर प्राग 
लोगं “अन्य" अय मे किया करते है, किन्तु यहं उसका विेचननहीदहोर्हादहं। 
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ह एक गुण पदाय द यीर अन्यत्व, भेद, मिद्रता यादि अमावस्वल्प है) भप 
अपरम अ" कार्थं अमाव मान कर उसका वरत्वामाव अर्थ नहु पमडना चाह! 
माान-आचार्ं पूर्वक पर्त्वगुण ढे समान इते भी अवेक्षाददधि के नाय होते 
परछ्षण मे नष्ट होनेवाला मानने ह । इवमे मी सक्ति वही है जौ परस्चनाम $ 
दिष्‌ क्री गयी है! अर्यान्‌ यदि अपरत्व रूप, रस आदि कै समान द्रव्य मे स्वग 
स रहना फिर्‌ च्च क॑स्तुं च्म दसन ट यहु "अपुर हैः ‡ एसा श्न हो जनि पाट 
भा । किन्वु एसा होता नही + "वह्‌ एक हं जौ यहं एक दस प्रकार अपे 
मुवक किकी को पर समद्वकर उसकी अपेधा सै प्रकृत चर्तु को "चपर रत 
सतो है) 
अपरत्व फे प्रभेद 

भपरत्व कृ म्रीदोप्रमेद ह, कनिष्टत्व भौर जिक्टत्व } कतिष्टत्य दै कय ॥ 
{उम की) न्यूनता } पटी कारण ह किः छौटा माई कनिष्ठ कृहुखाता द 1 ईप र 
मे सोकं मे "अपर" साल्द कय प्रय "पचि अपर त्रम हता है | दूत्यार्दि 11 
चाहिए । दस “अपर” शव्द को "अन्य-वाचवः" मी माना जा सकता है; यह क्य 
समते नटी मादूम होता, क्योकि तव अपर्‌ शब्द के प्रयोग-स्यर मेँ जो उस वरस्तु १ 
परचादुत्पत्ति क भानं हेता ह नह्‌ नहह ह्ये सकेगा । जसे यह शृ सायक # 
यपर कोकिदास दहै” तौ इस ्रशसनीम व्यपति भें मूक कालिदास की सा 
परचात्‌कालीनतः एवं गुणगते किच्चिन्न्यूनता मी प्रतीत हेती हं । अपर कौ कै 
अन्यार्थकः मानने पर उने अर्थो की अनमिन्यरित नृ्टी हो सकती + पर्वे कं 
मे कट पये नेवी विचार के अनुसार यह भौ कनिष्टत्वस्वरूपः अपरत्व को ऋ 
सूयदियिकजीवनकालता" स्वरूप कहा जा सकता है ? अर्थात्‌ जिं लीव 
के वीच में हीने वारु सूर्योदय कीः संख्या कम हीगी वहु, जिसके जीवश, 
सूपोदिय की संस्या अधिक होगी, उसकी अपेक्षा कनिष्ठ, अपर, छोट आदि सर 
वकारा जाया ( तूर्यदिय दाव्द से सूयं की क्रियामय अमिप्ेतत है, अन्यया ५ 
दिनि के अन्दर उत्पतन होते वाको दो वस्सुखो मेँ ज्येष्ट-कनिष्टभाव नही हौ सण; 

यहा एकः चात विचारणोय है, यदि करनष्ठत्वस्वहयः अपरत कौ सू्पस्सिः 
की अल्पता फ जावार पर स्थायी मानो जाममा, तो रूप, रस आदि कै समान ॥ 
भपक्ीवुष्धि के विन्द मी जात होना चादिषु 1 इसका उत्तर यहु द कि कनिष्यती . 
नाति क प्रति भपेक्षावुद्धिताने को कारण मान शिया जायगा, अतः; उसके विना, 
कितौ कौ "प ठममे विना किमी भी वरतुः मृ कनिष्टत्वस्वरूप अपरत्व वा ॥ 
सम्प्र नट होगा! इसी कनिष्टत्वस्वरूप अपरत्व कने नदिवः अपरत्व ८ 
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जाता ह । 
दसय हं दिक अपरत्व, जिसे निकटत्व कहा जाता ह । व्यवहर्ता एव “अपर 
रूप से व्यवायं वस्तु के वीच यदि परिच्छिन्न पायिव, जलीय जादि द्रव्या की च्या 
कमं होगी त्तो वह्‌ वस्तु, उस वस्तु की अपेक्षा से “अपर”. “निकट ' आदि कट्रायेगी, 
जिसके एवं व्यवहर्ता फै वौच उन मूर्त द्रव्यो की सत्या अधिकहोगी । जैने कोशी मे 
विद्यमान मनुष्य यह कट्‌ मक्ता किं केटकत्तं की अपेक्षा पटना निकट ह्‌ । 
वयोकि कानी {स्थत उस व्यवित मे रेकर कलकत्ते कैः वीच तक जितनी पाथिव, जलीय 
भादि परिच्छिन्न वस्तुएँ है, काली से पटने तक मे उनसे कम हे । परन्तु यह ध्यानं 
रखने की वात्त है कि परत्व किव अपरत्व रूप से व्यवहायं वस्तु के स्यानान्तरण-- 
स्थल मे वह्‌ वस्तु दूरभीहोजासक्तीदहै जो कि पहले निकट थी । 
1111 
जिस गुण कै सहारे प्राणियो कौ समस्त जीवन-चेष्टा सम्पन्न हो वही है बुद्धि, 
जान । स्वस्थ-चित्त मानव कौ तो वातत क्या, पागलमी जो कु करता है, कुर-न- 
कृ समञ्ञ कर ही करता ह } मले ही उसका समञ्चना गलत हौ । मनुप्य ही नहीं, 
कौट-पतंग तक समी प्राणी जो कृष्ठ करते टै, कुछ-न-कुछ समक्ञ कर दही करते दै । 
उमी समने का नाम वद्धि, ज्ञान द्रव्यादि ह! कछ टोग "वृद्धये अनया इति वद्धिः 
इम ष्यास्या के अनुसार अन्त.करण को वद्धि कहने है । परन्तु यहां बहु विवक्षित नदीं 
ह्‌, क्योकि अन्त करणं द्रव्य है, गृण नही । किन्तु “वयो वुद्धिः' इसके अनुसार वह्‌ 
जञानात्मक गृण हं 1 प्राचीन पदार्थशास्त्रियों ने इसे अत्माका गृण माना । इस 
सम्बन्य मे उन खोयोकौ युक्ति य्ह किजोक्रिमी मी वस्नं को समज्लता है उसे 
उस विपय मे इच्छा होती ह, फिर मीतर-ही-मीततर प्रयत्न होता है, अनन्तर उसकं 
सहारे बाहर सरीर म चेष्टा होती ह । इच्छा, यल आदि अत्मा कै गुणे हु" अतः 
लान भी उसी को होना चाहिए । 
वु लोगों कामत किन्ञान मादि आत्मा के गुण नही रह, अन्तकरण के धमं 
है । किन्तु पह्‌ समृचित्त इसख्प्‌ नही कि किसी मी वस्तु का स्वरूप प्रतीति ओरं 
वाक्य-प्रयौग्र के आधार पर निर्णति द्भोता हं । भ इस वात णो जानता ह र॑ 
इसे नही जानता" इस प्रकार का ज्ञान तथा वाक्यप्रयोग समी लोग किया करते ह) 
“मै अपने को अर्थात्‌ जामा कोही कदा जाता है। मन, यानी अन्तकरण के 
लिए तौ “मेरा मन, "मेरा अन्तःकरण" इसी प्रकार को ज्ञानं तथा वाक्यप्रयोग 
पाये जापते हैँ । जव कि “म जानता ह" इसी प्रकार काज्ननि एवं वाक्यप्रयोग होता 
दै तो मानना पड़ेगा कि ज्ञान “मूले अर्यात्‌ आत्मा को होता दै । एतदतिरिक्तर 
फ 
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प्राचीनो ने सं संम्बन्व्‌ मे यह्‌ भी युक्ति वतलयी हैक एकं कडि मरे वहु प ॥ 
न होन के कारण मन या अन्तःकरण अतिक्षद्र,अणु-पदिमाण हं, यहे मनना ६१ 
गृण वही प्रत्यक्ष किया जा सकता, ह जिमके आधार में महत्व ही 1 य दी दा. 
कि पाथिव परमाम्‌ कारूप नदी देखा जा सकता, किन्तु घडे कास्प देखा जात ६ 
भव यदि ज्ञान अन्त.करण का गृण हो तो उसका कौ प्रत नदीं कर प 
किन्तु समी रोग एेसा समते है दि “नं समक्षताहु, म जानता क पाः) 
अत. जेन जसा काटी गृणद । 

शरीर के अन्दर “पुरीतत्‌” नमक नाडी प बाहर जव मन॑ जालना वु 
है तौ ज्ञाने गृण उत्पत होता है, वरयोकि ज्ञानमात्र के प्रति जलत्ममन > धम्‌ 
सवइ मन -संधौग कारण टोते है ! यही कारण हँ किं याट्‌ निद्रास्वस्प पुनि भ 
भे ज्ञान नही उत्पन्च होत द । क्योकि “युरीतत्‌"' नामकं नादी त्वर ¶ २६ 
है । सुपुष्तिकाल सें ज्ञान इसकछिषएु नहो माना जाता छि ज्ञान कमी निविपृपः £ 
ह्म्ता } यदि सुयुप्ति में शाने हता ततो सोकर उछ कै वाद दोग विपव स 
फरते, किन्तु करते नही, अतः मानन्‌ होगा कि सुपुप्तिकार मं बान नही द | 
क्छ लोगो का केना है कि “ङेखूव सोया” इसप्रकार रमरणात्मक ना सा प्ता 
होता ह, खीर स्मरण जनुभव कं विना नही होता.अत. मानन होमा कि दु 
भं सन्य दिपयौ का अनुभव भकेहीन दहो, किन्तु सुषृन्तिस्वल्प अवस्व। क ता 
भ्व्य होवा ह } छन्तु यह्‌ वातत इसच्पएि सही नष्टीहै किं मनुष्य गने पर + ( 
सोया” दसके सोय “कुष्ठ नही समना" यह भी समगत एवं कहता । 
सुपु्ते व्यवित क्रो स्मर दती तो “भँ कृ नही समक्ष दस प्रकार पि 4६ # 
समलता ? री बाते यह्‌ कि "भै खूव सोया यहु स्मरण कमं होतार, ५ ~ 
विना अनुभवं का स्मरण तौ हता नही । दका उत्तर यह दै कि जागम टर 
ज <मसूव सोया" यह ज्ञान होताहै वहु स्मरथ नदी, अपितु जपनं शादी + 
मा्िक अवस्यए को देखकर उसके आधार पर्‌ वहू अनुमान किया जि 
धनूमाने भे दिदिष्ट रूपसें पूर्वानिमव कौ आवद्यकतः नही होता) 

जान की र्थिति केः सम्बन्ध मे प्राच्य-पदार्थयास्त्रिफां का यह मठ दैति 
जिय कषण मे उत्पप्न होता ई उमे तीसरे क्षणे मे वहुनष्टही आत्ता । भ 
उमे उत्पत्ति-क्षण को मी उसका अस्नित्व-क्षणः माना जाय तो बह दी क्ष # 
तीसरे दरण मै नष्ट दही जाता हु } मौर केव स्थिति देषी जाय तो वद 
एकः कणमात्र रहता द 1 विन्तु षुमवेः अपवादस्य "अपेश्याददि ' नाम „य 
नुं शष मे नष्ट हने बाला माना जाता ह 1 द्मका कारण बह किला त 
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पर्ये दोहै" इस प्रकारदो द्रव्यो का प्रत्यन्त नटीदहौ सकेगा, क्योकि प्रमं 
क्षण मं यह एक हं ओर यह एक" इस प्रकार अपेक्षाबुद्धि होमौ, द्वितीय क्षण में 
उन दा वस्तुओं मे द्वित्वे नाम की संख्या उत्पन्न होगी, तृतीय क्षणम द्वित्वं के धमं 
ईित्वत्व काञ्ञान हमा र अरेक्षावृद्धि नष्ट होगी । इसका फल यह होगा कि द्वरत्व 
केः ज्ञानकालमदही द्वित्व मर जायगा, फिर परक्षणमे ष्ये दीह" इस प्रकार द्वित्व- 
विष्ट द्रव्य का प्रत्यक्ष नही हो सगा, क्योकिः प्रत्यक्ष कमी अवत्तमान वस्तुका नर्टीं 
होता । चतु्ंक्षण में अपेक्षाबुद्धि का नाद्र मानने पर कर्यचित द्वित्वना्शक्षण में 
उतरत प्रकार से द्वित्वयुक्ते द्रव्य वृढ प्रत्य हो सकेगा । 
कुट सग, जोकि वस्तुमात्र को क्षणमगुर माते है फिवा वस्तुमात्र को क्षणिके 
जल नस्वर्प म्रानतै है, वे ज्ञान कौ अस्थिर मानते है । अर्थात उनके कटुना है कि 
ज्ञान उकत्पत्नहोने क परक्षणमेदही नष्ट हो जतिा है। परन्तु यह इसलिए युरकितियुक्त 
नदी मम होता कि एषा होने से विपयों काप्रकाद्यन अर्थान्‌ विपयीकरण नही हो 
सकता । दीपं यदि जलातिहीनष्टहो जायत क्या वहु धट, पट आदि विध्यां को 
दिखला सकेगा ? कमी नही । यदि कहा जाय कि चिजदछी के चमकेन पर पदा्ं- 
अकादन कंसे हता है ?तौ इका उत्तर यहुहै कि क्षणकालं अति सुम है, विद॒त्‌ 
पकादाएकक्षणमं ही नष्ट नीह जता ई । अत. ज्ञान को तृतीयक्षण-विनादय 
मनिनि चाहिए । 
कछ खोगा काकटूनाहं कि जहाँ दीर्धा तक एकटक किष पक वस्तुको देखा 
जाताहं, या उसको चिन्ताकी जती, एसे स्थल मेनन को तव तक स्थायी माननां 
चाहिए जव तकः विषय क। विपीकरण हता रहै । अर्यात्‌ ज्ञे एसे मौके पर तृत्तीय 
क्षगनाहय नही मना जा सकता । परन्तु यस्तुस्थिति एमी नही है, क्योकि एसे स्थल 
मेज्नानकाषाराहोती ह । अवति र्द(पिका विसा जसे तत्वत दीवृकाल तक एकष् 
। नही रहती, कन्तु अव्यवहित उत्पादन कं कारण, खोग उसे दीधेकाटस्थार्था समते 
' ड । इमी प्रकर कर्कटी धार्वाहिकः कारण से घारावाह्कि नानोत्पादन होता 
६ टै. जिसे खोग एकी ज्ञनि मान वैश्वे है); 
सान कानयि कसं होता दहै ? उसक्यं नयक कौन टह? इक्षका यट उत्तर टै कि 
॥ अत्मा आर अकल के विरोपमुणोंका यह स्वभाव है छि अपने अन्यवंहित-पर- 
॥ वर्ती योग्य विदोपगुणं से उनक। नाद्य होता है । अयति करिषी आत्मामे एुक ज्ञान कै 
^ चादजौमीकौईलान, इच्छाया प्रपतन गृण उत्पन्न दता है, वदी उसज्ञान का नाञ्चक 
^ होताहं ! जसे करिपीको फूल कालान हूभा ओर उसकै ठीक परक्षग मे यदि उसकौ 
८4 इच्छा उत्पन्न हुतो उत इच्छा से वहे पूर्ववनीं जनान नष्ट हुता जाता है । फिर 
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इच्छा के परश्षण मे जव उसे पाने फे दिषु प्रयत्न उल्यप्र हीतादैती उत परल प 
यह इच्छा मारौ जाती ह| उभी प्रकार यत्न के अनन्तरः जी भान, इच्टा आदिः 
योग्य भत्मविलेपगुण उत्पन्न होता दै, उससे यह्‌ यतने मर जातः है1 दमी प 
सर्वत्र समन्नना चादि 1 योग्य विद्व गुण कहने का अरमित्राय यह कि 
ओौर मावना (रस्कार) मृण न तो ज्ञानादि के नाशकः हीते द मौरन रि 
नाद्य दी होते है, क्योकि वे योग्यं सही माने जति 

ज्ञान गुण मे यही विशेषता दै कि यह्‌ मोग भौर मोक्ष दोना का देते वान 
है } क्या नास्तिक भौर क्या आस्तिक, समी दानिक इस गुण को महत्ता दा 
बडे हौ उत्साह से करै है । सम्यक ज्ञान कै द्वारां अल्प मांसािकि अभ्युदयते 
वडे-से-वडे फल, परमनिर्वाण रूप मोक्ष पर्यन्त भिलते है, ओर असम्यग्‌ तः 
पतन की पराकाप्टा तक प्राप्त होतो है, इस बात को समी नो एकः 
मानते ह । 
ज्ञाने के प्रभेद । 

ज्ञान का विमाजन अनेक प्रकार से होता है, जिसमे एकं प्रकार व ठय, 
कि ज्ञान के दो प्रेद है--सविकल्पकफ अर निधिकत्पक 1 जिस ज्ञान म ¶ 
विजञेप्य, विदोपण किंवा दोनों से सम्बद्ध विपयरूप से नही प्रतीत ह्‌), वह चिरि 
कल्पकः होता है । रसे ज्ञानका मनसे मी प्रत्यक्ष नही क्रिमा जाता ट मी 
निविकल्पक जान का भ्रत्यक्न नही होता, वह्‌ केवत अनुमेय होता ई । सवि 
तान क द्वारा दप्तका यह्‌ अनुमाने किया जाता है किं इसके अव्यवहित पूर्व॑म्‌ 
कल्पक ज्ञात भी हुजा है 1 निविकल्पक ज्ञान मानने कौ युवित यह है (ल 
लानकाही दूसरा नाम हं सविकल्पक शेन । विर्चिष्ट ज्ञान तव तक कमी नहीदं 
सकता जव तक वियेषण को स्वतन्त्र खूप से न समज्य लिया जाय । जसं नी €, ^ 
जव तक्ष स्वतन्ध रूपसे न समज्ञ छिया जाय तव तक “यह्‌ नीरी सा$ दै ° 
लान कमी नही होता । अतः "नीली साडी हि" इस ज्ञान से पणे सी का 
अवद्यक्‌ होगा । ` रपय 

यदि उस मील ज्ञान को भी सविकल्पक भना जायगा, ती उस मील म (णि 

होमे वारे “नीखत्व का भी ज्ञान अपेक्षित होगा 1 गौर फिर गीररत्व 
यदि सविकल्पकं अर्थात्‌ सविदेषणक हमा तो उत विरोपण काम्नीर्ानि <, 8 
होगा । इस प्रकार अनवस्था ही जायगी भीर उद्य “यह नीर साई त 
ज्ञान होना चहूत ही दूर हो जायगा 1 अतः सविकल्पक ज्ञान्‌ के कारणीमूत विसि 
कषान को निविकत्पक मानना चाहिए 1 जसे “नीली साड़ी है ईस लान के भ 
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हित पूर्वं मे होने वाखा ज्ञानं नीटत्यस्वषूप पिदेपण से रहित षूपमें हता । अर्थात्‌ 
केवन्द नीट (क्प) ओर साडो इनदोनां का स्वतन्त्र रूपसे जनि हता है, उगमं 
विशेपण का विपयीकरण नही होता ह्‌, जिमसे यह प्रन उरगा कि उसके विेषण 
का ज्ञान कैसे होता ह! अतः स्वतन्त्र माव से "नील मील ओर सादी" इम प्रकार 
निविकल्पक ज्ञान के परक्षणमं "यहु नीको साडी है” एना ज्ञानि होता द । अतः 
निदिकल्पक ज्ञान मानना चाहिए ॥ 
यदि "यहु नीशी सादी हं" इम ज्ञान को विशिष्ट ज्ञान न मारकर “विरिष्ट- 
वैिष्ट्यावगाही" अर्थात्‌ विसनेपएण के विश्नेषण तकः कौ विपय करने वाखाज्ञनं 
माना जाप तो सविकरत्पक का सर उदाद्रण “नल यह्‌ जानं समन्नना चाहिए । 
किन्तु उक्त प्रत्यक्ष ज्ञानको मी विशिष्ट-वदिष्दूयावगाही'" मानने पर सविकल्पक कै 
यव्यवहित्त पूवं मे निदिकल्पक ज्ञानं आवण्यक हु, यह्‌ नियम खण्डित हो जाता है । 
क्योकि विधिष्ट-वदिष्ट्यावगाही ज्ञान के अव्यवहित पहर नि।वकतल्पक मर्दी, किन्तु 
“विशिष्ट बुद्धि” स्वष्प सविकल्पके ज्ञानं होता ह । 
वद्ध दाधनिक केवल इसे ही यथार्थं ज्नन मानते है । उनका कहना टह 
किः सविकल्पकः चान में मिथ्या (अमत्‌) विश्चेपण, विचेध्य ओर सम्बन्ध तथा चाब्द 
आदि का विपपीकरण होता रह, अतः यह्‌ यथायं सही हो सकता । किन्तुं निर्विकल्पकः 
मे केव द्ध वस्तु मात्र विषय होती ह , अत. वहु यथार्थं ज्ञान होताहै। बौद 
दानिक रीगं प्रत्यक्ष ओर्‌ अनुमिति दोभ्रकार्‌ का प्रमाङ्ञनि मानते है, पुवं निर्विकल्पक 
कोटी प्रमा मानतेदहै। इस दृष्टिसे निविकल्पक कौ सामान्यतः ज्ञान का मेद माना 
जायगा । किन्तु आस्तिक दार्शनिको कं मत में इसे प्रत्यक्ष ज्ञान का भेद समञ्लना 
चादिए । युनितयुक्त मी यही मत मालूम होता है, क्योकि अनुमिति अदि प्रमा कभी 
निविकत्पक हौ ही नही सकती ! पञ्नस्वहूप धर्मी (उदेश्य) मे साध्यस्वरूप विधेय के 
लन्‌ का नाम अनुमिति, उस मखा निविसेष्य-विरोपण-ससर्गक कंसे माना जां 
सक्तारः 
अदेत-वे दान्तौ लोग प्रत्यभिज्ञा अर्थात्‌ “यह्‌ वही मनुष्य है” इत्मादि ज्ञानको 
भी निविकल्पक मानते है । उनका कहना ई कि उक्तं ज्ञान में केवट अखण्ड मनुष्य 
व्यक्ति काहु विव्रीकरण होता ह, “वहु” ओर “इस” अथात्‌ पत्ता ओर इ दन्ता 
का विपपीकरण नदी हाता । क्याकि "वह्‌" कहने मे अत्तीत काठ का ओर “यहु 
कहने से वतमान काल कामन होता द, ओर दोनों कालों का सम्बन्ध एक काठमें 
कमी नही हो सक्ता । अतः विष्टा को छोड कर केवल मनुष्य व्यक्ति का विपयी- 
करण मानना होगा । सुतरा “यह्‌ वही हु" उस न्नान मे विश्ेयण, विद्धेष्य जीर सम्बन्व 
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विपय मही होने कै कोरण, हग निरधिकस्पकफ मानना होगा । किन्तु अन्य दार्भ 
एसा नदरी मानने, वे दमे सविक्प्क ही मानते है। उनका कहना दै कि उने" ए 
“से” दीनो को जव अभिद्र ममठाजारहीहै, त्ती मानना ही हषा क्रि रि 
मे “अभेद” सम्यन्ध का विपर्फावःरण होत्रा है, अतः उथ चलाम्‌ की कवल वष दि 
नही कटा जा सकता। सविकल्पकः वह्‌ तान होता ह जिसमें वित्पण वित्य अ? 
सम्यन्ये, दनका विथयीकरण. दी । जसं “पद्‌ नीली माई है" दद्यादि । 
सविकल्पकः आन दो मागो मे वाटा जा सकता दै, जने “व्यवसाय” अ? 
व्यवसाय" 1 व्यवमाय- दधान वहु हं जिसमे न्नान-रहिति वस्तु का मानि तेना 
अनुन्भवसाय वह होता ह जिसमें ज्ान-सहित यस्तु का विधयीकरण होता १ 
“यह्‌ म जानता हं कि यह नौरी साडी है"", “यह्‌ म्मे मादूभ द कि यह्‌ री ए 
ह" इत्यादि । कु दानिक अन्‌व्यवस्नायात्मक छान नही मानते ह) गुरा 
व्यवसाय गौर अनुव्यवसाय दोनो कौ मिटा कर एक ह श्ञान मानते ह ! 
कान के अन्य प्रभेद 


ज्ञान कौ प्रथमतः अनुमव ओौर स्मरण दम दो मागो म विक्त समन्नता चा 
अनुमव वह्‌ ज्ञान होता ह जो सस्कार के दारा स्मरण-ज्ञान को उलन्न करटः 
अनूमव-जान कौ. प्रत्यक्ष, अनूमित्ति, उपमिति भौर शाब्दं इन चार भा 
विमक्त समक्षना चाहिए 1 प्रत्यक्ष बह जान दहजो किसी भी इन्द्रिये व 
संत्तिकयं होने पर उत्पन्न होता ह । जँ फल फे साय चक्षु के जुटन पः पह प 
पेसा जो चक्षु सें लान होता है, वहे प्रतयक्च ज्ञान है 1 कुछ खोग विवय के साच ६८ 
सक्चिकरस्थख मे दाव्द ते मी प्रत्यक्षज्ञान मानते है, जैसे यदि कदे अपने षस † 
वस्तु ने अविदमान समह ठता है, ओर अन्य कोई उससे यह्‌ कता है किं थ 
तो तुम्हारे पासं ही ह । इसके अनन्तर जो वहु शान्त मनुष्य उस दस्तु 
पास सम््चता हु, वह्‌ प्रत्यक्षन्नान खन्द से होता है । परन्तु यहं इसकिए उचित 
कति जह विषय सचिकृष्ट नही है वहाँ के दष्ठजन्य जाने इस भान म॑ कट व 
मेही दिषाई देता । यह्‌ बात ओर हं कि धिपय-संचिकर्यस्थलं में कटी श द्र 
अनन्तर प्रत्यक्ष मी हौ जाता हुं, किन्तु दाष्दसते ही प्र्यक्न हौ जाता है यहम्‌ 
संगत नही । 

प्रस्यक्ष जञाने को छः मेदो मेँ विमक्त समञ्षना चाहिये, जसे ध्राणज' 0 
चक्िप, त्वच, श्र!कण आर मानस | क्योकि च्राण, रसन, चश्च, स्वम्‌" धरोत्र जी ५ 
ये छः इद्ियां ह "यह्‌ भगन्व है " यहु चर्गर्त रै” यट ज्षानं श्राण्ज रय 
कयोर्विः घ्राण के पात भन्धवादी वस्त कै जुटने पर द्राण से चभ ग्रन्धं क 
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हीना टै । "यद्‌ मौटा ह, यह पर्दा है" यह प्रत्यक्ष मान गमन-प्रन्यक्ष है, कयाकि 
गसन (निहया) म मयर आदि रम॑वुनत यस्तुं क्न सथागद्धानि पर गमनम उक्त 
प्रकार वा प्रप्य हौता ह| "यहनी सदी है" एमा कनि चाव प्रत्यक्षं त, 
क्यपि, रदिमर्प म जकर चक्ष जव उम न्ट माटाम जटन( दै नव य नानं 
उत्पत्र रोना । 

प्राने नस्तित पुव आयोर्‌ वेनि का मतत कि चक्‌ विग्य फास 
मही जतौ, पन्त आलमी विपये का प्रतिफलन होने मे उमका प्रत्य हना है । 
किन्तु यट मत दुमन्धित्‌ उचितं ननी मादृमद्ोता कि ओंम पीटिया रौन द्भूने पर 
जौ मङेद वस्नु पीलौ मान्यूम पटी ?, उनका उपपादन नीह मङेगां । क्याकि 
विम्व मपेदहोनेने प्रतिफरटन मी तदनम्पद्रीदागा । यदि यह कटा जाय कि पौनि- 
माक्रनन चक्षगो्यफस्य अभावरि में प्रतिकण्न हापि के कारण एेमाहातादै। ना 
यह्‌ इमनि दु समृचिनं नही होगा कि स्फटिकः कै, निकटः जपापृष्प रसते सं प्रनितिम्य 
का आधार स्फटिक हुम जपपृप्पस्दरूप विम्ब कैर्पमे प्रमाठित हता है, अर्था 
स्फटिक ठी कट मालूम पडता ह, जपापुत्प सेद नदी म्टूम पटता । तदनृमार 
पीतिमात्मन्त चक्षणः द्री सफ़ेद मामित दहा जाना चादिए्‌ । णप आदि श्युक्ं 
पदार्य पीठा नदी मासित्त होना चाहिए । एतदत्निरिक्त अन्य मौ अनेक युक्तिर्या है 
जिनका उन्टेल यष नहीदौोर्टादह। 

चाय प्रत्यक द्रव्य, गण, कमं दवं जाति तथा अमावं इन सव का होतार! 
त्वाच प्र्यक्न मो इमो प्रकार उवत्‌ अन्द्रीद्धिय द्रव्य, शण आद्धि सव क्र होता है । 
त्वङ्‌ इन्द्रिय चरोर से वाहूग्‌ विपय के समीप उप्र प्रकार नदी जानी जिस प्रक्मर 
चक्‌ जाती हु । स्वक्‌ के समीप विषय कै आने पर उसका त्वाच प्रत्यक्षं रोता दै । 
भन्ये लोग कर द्रव्यो का परिचय प्राप्त करते है। दीत, उष्णं आदि स्प्यो का 
प्रत्यक्ष समो लोग त्वर्‌ इन्ियमेकरतैहै। कम्पन मी स्पर्ञं करने मे मानूमहोता है। 
निस इद्दियसे जिमदरव्य,गृणया कमं का प्रत्यक्ष होता ह, तवूमत जातिकामी 
प्रत्य उमी इनिय मेहता ह । अत स्पर्ज॑टव जाति आदि का भी प्रत्यक्षं 
त्वक्‌ टरश्िप सेदहोता है । 

कृ स्मोगों का कहना है, जव कि त्वक्‌ भमप्र शरीर में व्याप्त हं, तौ केवलं 
पसे टी इन्द्रिय मानना चाहिणु, स्वतन्त्र चक्ष आदि का प्रपोजन क्या ह? किन्तु 
पह उचत दमित नही कितवती अन्धेकोमीरूपको प्रत्यक्न होने ख्मेगा। 
याकि त्वक्‌ इन्द्रिय उसमे भौ रहेगी } यदि यह कहा जाय कि ध््राणं आदि त्वक्‌ फे 
ही अवयव है जौर उन विभिन्न अवथो से रूप आदि विमिन्न चिपयों का प्रत्यक्ष 


न 
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होता है, तो यह कयन इसलिए, निस्तत्व है किः यदि अवयव विभि हि फिर 
इन्द्रियां विभिन्न हो जायेगी ) अवयव ओौर अवयवी को एक नदी माना जाक, 
मतः त्वक्‌ ओर उसके अवयव चक्ष आदि इन्दियां विमित्न ही दमी विमि वी 
एकः नही हदे, अत. चक्षु जदिकोमी एक नही कहां जा सुकना । 

श्रावण प्रत्यक्ष योत्र से होता है । हमसे केवल शव्द आर्‌ शब्दत र प्रव 
होता है । इस प्रत्यक्ष वौ प्रक्रिया म दानिक मे मतमेद देखा जाता दे । च रत 
कहते है कि दाब्द जहां उत्पन्न होता दै, परिच्छिन्न कान्‌ स्थित श्रोतरि वहां जार 
उस राव्द का प्रत्यक्ष कराती है । परन्तु वस्तुस्थिति यहद किं रव्द हत रग-परप्पतः 
कम से उत्पन्न होता हभ कान तकः आकर उत्पन्न होता है, फिर कान मे उल + 
शव्द का श्रत्रेन्द्िय से प्रत्यक्ष होता है। विद्ाननैतो भौर मी इस वात वी पष्ट क 
दिया है । कथोकि अति दुरवत्तीं दाव्द मी रेडियो-यन्व्र से मुन जाने ह। 

शब्द तर्गप-रम्परा-त्रम से आकादा मँ उत्पन्न होते है । अत. कर्मा" उरा 
आका मे उत्पन्न शव्द कः प्रत्यन्त अनायास हो जाता है । पू्वक्ति नियम के अनुः 
शव्द मे रहनेषारी “शब्दत्व"" ज।ति मी श्रोत मे दी प्रत्यक्ष कौ जानी है । माक पः 
वहे है जो मन-दन्द्रियसे हृता दहै1 आत्मा भौर उसके गुण जान, सुख, ८ भि ^ 
मानस प्रत्यक्ष होता दै । “रै सुव हू" "दुली हे” इत्यादि परतयकष स्म ५ 
को होता है, उसमे चक्ष, भरोत अदि इन्द्िमों का कोई प्रधोजंन नदी होता, केवल #॥ 
से वह्‌ होता है, अतः उसे मानस भ्रत्यक्ष समङ्षना चाहिए । | 

इन समी प्रत्यक्षो को खौकिक सध्चिकदज, अखौकिक सन्निक्पज ओर यज॑ 
दन तीन मागो मे विक्त समक्षना चाहिए । खीकिकः सन्निकर्षज प्रत्य उसे समी 
चाहिए, जहां भि विषय के साय इन्दो के सम्बन्यशूप से संयोग, संुकतत्मग 
संपुक्तसमव्रेतसमव्‌य, समवाय, समवेतसमवधय एवं विशेपण-विरेष्यमा्‌ ` 
मन्दर कोई एक साचक्यं होता है । किती भो द्रव्य का प्रतयक्च कितौ दन्धिय ठे कं 
पर उस द्रव्य के साय दन्द्यो का संयोग नामक सम्बन्व होता ह। व्योकिं अवयव 
वयविमागरहित द्रव्य होने के कारण इन्दरियकाउसद्रव्यके साय संयोग सन्व दीः 
है । जसे पुस्तक को यदि चक्रु से देखे तो संपोग नामक सम्बन्ध (सन्निकप) ह 
व्योः चक्षु जव पुस्तक से जुटती है तव उस पुस्तक का प्ररयक्ष होत दै । चः” ल > 
गौर मनसे समी द्रव्यं का प्रत्यक्ष होता है, अतः इन इद्दियों से द्रव्यं क प्रतय 
संभोग नामके सम्बन्य (सन्निकर्षं) करण होता है । द्रव्य मँ रहने वारे गु, कर 
जाति कै प्रत्य मं संुक्त-समवाय नामके सम्बन्व (सन्निकपं) होता है। जसे पु 
नी, पौत अदि गृण आर त्रिया तथा जातियों का प्रत्यक्ष मंगुक्त-स सति 
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से होता है, क्योकि इन्द्रिय से सयुक्त पुस्तक है ओर उसके साथ अथात्‌ उसमे गृण, 
कमं, जातियों का.समवाय नामकं सम्बन्धहै। गृणया कर्मं मे रहनवाली किसी जाति 
फा प्रत्यक्ष किया जाय तो सयुक्तसमवेतसमवाय सम्बन्ध (मच्निकप) टौता हे । जेस 
पुस्तक मे रहने वाले रूप मे रूपत्व जाति का चाक्षुष प्रत्यक्ष करना हौ ता उक्त सत्नि- 
कथं होता है । क्योकि चक्ष्‌ से संयुक्त है धस्तक, उसमे समवाय सम्वन्वहूं रूप केय, अतः 
समवेत आ रूप, उसमे रूपत्व का समवाय सम्बन्ध है ! इमी प्रकार अम्पत्रं मो संम- 
इाना चाहिए 1 दष्द का प्रत्यक्ष समवाय सन्निक्धसे होता है । क्धाोक श्रोत्र आकाश 
रै ओर शव्द (गग) उममे समवाय सम्वन्य से रहता है । गल्दत्व के प्रत्यक्षमेश्र।त् 
का उसके सायं ममवेत-समवाय सन्निकपं है । क्योकि श्रौतषह्प आकडा मे समवय 
सम्बन्ध से रहूनै के कारण शब्दे ममवत होता ट्‌, जर उसमे समवाय नामक सम्बन्यं 
से राब्दत्व रहता दै 1 
किकी भा अमाव के प्रत्यन् म “विशेप्यचिशेपणमाव'' स(न्रकर्यं कारण होता 
हे) वियेध्य-विशेयण मावकोदो मगो मं विमक्त समञ्चना चाहिए, जैस विशेव्यभाव 
ओर दिद्धेपणयाव। विदोप्य-गाचव कां अथं है विशेष्यता ओर विल्ेपणशभाव का अथं 
है विशेवणता। इनदोनाको भी दछ-छ भागो विभक्त समञ्नना चाह्एि । 
जसे मधुक्तविशेषणता, समगरुक्तसमवेतत-विगेपणता, सथक्तसमवंत-समवेतविशेपणता, 
श्रोत्रविलेपणता, समवेतविरेपणता, समदेत-ममवेन विलेपफका । मयुवतत्तविदोप्यता, 
सयुक्तसमवेतेविशेष्यता, सयुभतसमदेतममवेतविश्ेष्यता, श्रोत्रविजेष्यता, समवेत. 
विशेष्यता, समवेतसमवेतविद्रेष्यता । किसी द्रव्यमे ण्दिं किषी अमाव का प्रन्यक्ष 
दोगानां उसके लिए संयुक्तदिक्नेपणता सन्निक्य कौ अपेधषा होगा । जसे घरमे यदि 
"पुस्तक का अभाव देखा जाय ततो सवुक्तविशंपणते सत्निकपं को अपेक्षा होगी, क्योकि 
आल से मंयक्त घर में पुस्तक काअमाव विधेपणदहै ) यदिघरमे रहनेवाले किमी 
गुण, कमं या जतिम किसी अमाव का प्रत्यक करना हो त्तौ सथुक्तसमवेतविश्ेपणता 
की अपेक्षा हौगी । जसे यह्‌ ञान किया जाय कि हुक रूप पुस्तकामाववाखा है" 
तो यहां संदुक्तरामवेतेविगेषणता स्चिकयं होगा। क्योकि आंख से सयुक्त है गृह, 
उसमे उसका रूप समवेत है, उसमे विजेप्ण होगा पएस्तकामा्व, विक्ोपणता जायी 
'ुस्तकामाव मे । यदि गृहुके रूपमे रहुनैवाके रूपत्वमें पुस्तक(श्रावे को विशेयण वन।- 
कर ज्ञान किर्या जप्य, जसे "गृहु-रूपरव पुस्तकभिववाका है" तो यर्दा सवुकेनसमवन- 
समवेत-विध पगता सल्निक्पं होगा । क्धाकिः अ से संयुक्तं गृह, उस्म समवेत रूप, 
उसमं समवेत उसका रूपत्व, उसमे विक्षेपण टागा पुस्तकामाव, विभेपरणता जायगी 
पुस्तकोामाव में । यदि शब्द के अमाव क्। प्रत्यन्न करनाहों तो श्राव-विधेयगत्ता सन्न. 
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कयं होगा । वरयोविः शरोर है कर्णच्छिदरवरत्ती जाकाय, उपरमे विदोषणं होगा मद्यापि 
यदि शब्द मे किमी वस्तु के अमाव क प्रध्यक्ष करना हो, तो समवेतविरोपणता वामः 
सन्निकषं होया । कयोः श्रोत्र मे समवेत अथात्‌ समवायसम्बन्य से रहगेवार हषा 
शाब्द, उसमे विशेषण हौगा वहे अमाव 1 सदि श्नव्दत्व में किमी के भमावंक्‌ विर 
वनाकर उसका प्रत्यक्ष किया जाय तो समतरेतसमवेतयिप्रोपणता नामकं सि 
होगा । क्याकि श्रोत्र मे समेत दौगा गाव्द, उसमें समवेत होगा शब्दत, उपि वि 
पण हीगा वह्‌ अमाव । इसका उदाहरण "शब्दत पुस्तकामाववाला है" दता गी 
समन्ता चदहिए्‌ ) ~ 

यदि भमावे कौ विक्षेपण के वदत विक्त्य मेनाकरे प्रत्यक्ष किमो जाय तो 
ष्यता" सक्चिक्थं होगा । जैमे ' चर मे घटामाव है" इस प्रत्यक्षे मे संमुक्तविेषय 
नामक सक्कं होगा, क्योकि यहां चक्षसंयुक्तं होगा चर जो कि विक्षपण है, शेर 
उसकःः विदप्य होगा घटामाव । इसी प्रकार "दृह्‌-रूप मे पटामाव है" एवय 
मे सगृग्तसमवेतविततेष्यता, "गृहरूपत्व में घटाभाव है" एतादृ्च जान में सयुक्त 
वेतसमवेतविशेष्यता, “श्रोत्र भे शब्द नही है" यहां श्रोत्र विसे्यता, “न्द म ह 
नही है" इस ज्ञान में शोग्रसमवेतधिनेष्यता, “गब्देतव मे रूप नही दै" इस तान 
भौ समवेतसमेतविशेष्यता सधधिक्पं कारण होगे । यह द्रव्य मे अभाव का ब 
सथं साधारण को होत्ता ह है । तदपेक्षया अन्प मायामे गुण ओीर कर्मं का आधव म 
करम्‌] लोगों को अभावे का प्रत्यक्ष होता द्वै। जाति आदि कौ आश्रय बनाकर अपि 
का प्रत्यक तो पदाथंनिवेचन-रत्निक ही करते है ? प्राचीन आचार्यो नकद 
अमाव कौ अधिकरण वनाकेर यदि अभावान्तर का प्रत्यक्ष किया जायत विषदा 
एव विशेप्यतार्ओं के प्रमेद अनन्त हग ! जये ^ घर मे रह्नेवाला घटामि पटा" 
मावा है" एसा यदि प्रत्यक्ष किया जाय तो “चक्ष-संयुक्त वि पणविकेधर्ता 
सक्षिकर कारण होमा ! इमी प्रकार भर्‌ मी वकर सन्िकर्यो करी स्वना क म 
सकती दहै । 

संयोग, संयुक्तसमवाय आदि सधिकर्पो के वीच संयोग केवल चु, त्वर्‌, क 
इन तीनीं से दोनेवाले प्रत्यक्ष मे सच्निकपं होता है ! सय॒क्तसमवाय ओर संधुक्तदम 
समवाय ये दोनो सद्निकपं श्रोत्र कौ छोडकर अन्य सभी दुन्द्रियोसे होरेवाषे प्रहयकत 
यपृक्षितदूते हँ । समवाय ओर समवेतसमवाय ये दोनो चोत्र-प्रयल्नस्यल मे सशि 
हतं है ; विेप्यविसेयणमाव के अन्दर श्रोध-विशेषणता, समवेतविदोषणता, सम 
वेतममेतविधैपणता, एवं दसो प्रकार फी तीन विनतेष्यताएं केवल यो मे दोः दाल 
प्रत्यक्ष में जपितं होनी हं । सन्य समी विशेषणता एवं विशेष्यता धरोतर पे मरि 
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सिक्त किमी भी इद्धियके प्रत्यक्ष मे अपेशिनहो सकती है) 

व रोगों का कटमा है कि उक्त प्रकार की धिशेपणतां एत्र विगेयतापु अत्यन्त 
परम्परासम्बम्वस्वष्यदहोने के करण सिक नदी ह! किमो म असाद क्न प्रत्यक्ना- 
तमव॑, ञानं नही टहता। अमाव का जान अनृषद्टव्यिक होता है । अर्थात जिसवम्नु का 
अभाव ज्नानविषय हता है उसकी अनपचस्ि सेद उस अमाव कोज्ञान हाता हे । 
अत. अनपय एकः स्वतन्त्र प्रमाण टै 1 उयीके सहारे किमी मी अमाव कमै सम॑ना 
जाता । जने घरमे जव घदा नरी दमने है नवं धंदे के अमविकाज्ञान दूना । 
मनप्य टस प्रकार सोचता कि चरमे यदिचघटाह्ोनानोम उनदेषता, नीद 
रहा ह्‌, अत धरमेधदंकाञअमावद। ” इसप्रकार अनुपटद्ि स्वनन्त्र प्रमाणरहै। 
किन्तु यह इमदटिए उचित नही किङ दषासे ही माव का प्रन्यक्नात्मकः जान ठा सके, 
तो उस अमाव-ज्ान्‌ का एक स्वतन्त्र 'आनुपलन्िविवः'' सामक प्रश्रा-ज्नि कया माना 
जाय ! भौर उसके लिए अनुपलल्यि नामकः प्रमोण भरी अतिरिवित क्या माना जाय । 
टा, भमवरि-प्रत्यक्ष-म्यट म उक्त प्रकार पौ अनृषटल्विको इन्दि का सहायक मानमा 
धवाह्िए । क्याकि अन्‌मव का अपखाप नही क्या जा सक्ता | अमाव-नान्‌ कंवल 
प्रत्यस्षल्ष नदी होता, अनुमिति ओर गाब्दवोधस्वह्प मौ हीता है । कयाकि अनी- 
न्द्रिय वस्तु केः यमाव को दुन्धियां से नटी जाना जां सक्ता) 

गख खोगों का कहना है कि प्रत्यक्ष को गव्दज आर अदाव्दजदडइनदोमागोमभी 
चिमक्त करना चाहिए । जहाँ पदाय सचिकृष्ट हता ह ओर्‌ काई बकना उस कट 
तै किः "यहां यह्‌ वम्तु दहै", एमे स्यख्मटोनेवाखा प्रत्यक्ष गाद्ज होता है । परन्तु वस्तु- 
स्थिति एेमी नही दहै । वर्ह केवल शब्द मे घस्तु की विश्यल्लल-रूप मे उपस्यितिमात्र 
होकर रह्‌ जाती है, वाक्यार्थंवोव नही टोत। । यही कारण है कि "दसेर्मदंख रहात" 
दमो प्रकारः काज्लानहोता दहै, सेमे सून रहाहं" इत प्रकार के अन्‌मव मरही दोता। 
दाव्द सुनने कं अनन्तर जसे “मे सुन रहा ह" यह अनुमव दहता दै, बाब्दयोध के अन- 
न्तर मी उसी प्रकार होता है 1 अतः यदि चक्षु आदि उच्दियों के साथ विपयसन्नि- 
केपस्यल मे भी दाब्दवोघ होता, तो अवद्य ही “ममन रहा ह" एमा अनुभव होता, 
विन्तुणएेसाहोता नदी दहै। 

प्रत्पक्ष को नित्य आर अनिस्यदोमागोंमे मी विमक्त किया जां सकता है। ईश्वर 
जौ स्वेदा प्रत्येक खस्तु को देखत रहता है, वह्‌ उच्रका देना नित्य-प्रत्यक्न है । अन्य 
कोड भी प्राणी किमी इन्दियसे वस्तुको जौ देखत्ता है, वहु देखना अनित्य-प्रत्यक्च है । 
दस विमाजन कै अनुसार सामान्यतया, जिस ज्ञान के प्रति इच्िमोंको छोडकर अन्य 
कृशो करणं अर्थात्‌ असाधारण कारण न हो, वह्‌ ज्ञान प्र्यक्ष कटखातो है ! उक्ते नित्य 
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क 


्रत्क्ष के प्रति कोई कर्ण मही होता, अतः उसमे प्रहि इन्दिमौ सी करण नदी । 
अनित्य प्रत्यक्षे इन्दिरा ही कर्ण होतीद। प्रत्यघ्च कं प्र्ति शन्दकस्ण मही हौ मड 
थह वात वतलायी जा चकौ है) इम प्रकर सै विभाजन के वं में उक्त धापन दम॑ 
चक्षय सादि प्रत्यक्ष मनित्य-प्रव्यक्षे केः प्रमद द्िं । 
अन्य प्रकारसे प्रत्यक्ष कां चिनाजन' यह्‌ हैक छाकिकप्रव्यक्ष ५.१ 0 

अध हइपष्यसे प्रत्यक दोप्रकारह। रौविकयलयक्त उसको कहा जागा 
उदन मपो, मपृक्तवमव्राय यादि सशिकर्म की अवेक्षा ही । जँ्ाकि वटे वाम 
जा चुका । अटौ प्रत्यक उसे कटा जायया जो कि उत संयोग आरि सतक 
मे उख गीं हना! सलीविक प्रस्यक्ष कोौ किर तीन भागों मे विमत समरः 
चाहिए । जैसे (१) धमेप्रत्यस्षमूखक धर्मवियिष्ट धर्मीसिमुदाय का प्र, (२) 
विशैपणस्मरणम्‌ खकः विक्षिष्टप्रस्यक् सीर (३) मोपज 1 प्रथम श्रकार कै प्रह 
""सामान्यचक्षणापजन्य ओर दवितीय भको कै प्रत्यक्ष को“ निकक्षणाजन्प १६ 
जाता है । किती षड को देवकर जो मावो एवं अपनीत, इव्त एव वकटक इ 
धडा कला समूहात्मिक ज्ञानं होता दहै, कहु प्रत्ये प्रथम प्रकार टै वयो ९ 
पे के साथ अवि जने दर्‌ जो षर्व उस्‌ धष मेदेखा जाता ह वही सशर क , 
पं भे रहता ह 1 त. षठ्त-सवरय सामान्य का भूर्थात्‌ सकलवटसावारयनम १ 
जव जान होता है. तो वही ज्ञान असाच्तारण-कारण बनकर स्वविपय धद्वत 
-आश्रपीमृतं समग्र घटो का प्रत्यक्ष कशा देता है) द्विक भकार काब्रल्न वहै {६ 
को दूर से चन्दन-काष्टठेजाक्ा दतो टूरता-प्षुक्त धाण के साय सम्बन्ध न ह" 
"पर आंस सै ह वहां "य्ह चन्दने सुगन्धित है" दस प्रकार ते प्रतयश्च होता है, टी सः 
कः स्मरण ही सुगन्ध विधिष्ट चन्दने कै प्रत्यक्ष मे करण अयति असाधारण" - 
हो जता है 1 तृतीय अलीकिक-प्यद वह है जिसमे योभयोः को अवाधिरत्प ° 
"पदाथा का सालाल्कार होता हं! कु सग मे "परतिमः नापक भी एक प्रकार १ 
मत्यर सनि है । वस्तुतः उसे थौगस” के अन्तर्भव ही माननी चार्हिष्‌ ! पथोरि टः 
यरज्वाकोजो मवी पार्या काक्ञानि होता है, जंपे.पूने पर छोटी व सती कटर ह 
कि "सई खाज येया" भीरदटीक जतामी है, वहां माननीया कि विदु | 
ऋस्य-यत संस्वार हौ असणार कारय होता दै । अर यौयजस्यक मे मी यहु 
होती दै! क्यः फो योनियं का अन्तःकरण विश होने पद्हष छदुगत सा 
मेः सदार योगजप्रत्यन्नं रोता है} उक्त अक्छीकिक-य्रत्यक्नो के अन्दर प्रषम रै सामा 
खधाभाजन्य-पत्य् अट दिनिद जानखश्रमाजन्य-प्रत्यक्त 1 वि्टिष्ट-प्रत्यन् द 
मविेवय का जान सामान्यदशणा सिकं कहा जाता है, सोर वरितोषण प्रतय ^ ति 


अनूभमिति-जञान ९दैः ` 
विधेपण फा स्मरण न्ानदक्षणा सदलिकषुं कटूलाता ह ¦ 
अन्‌मिति-ज्ञान 


लोकत्यवटार मे प्रत्यक्षज्ञान से कटी अविगः अनृमिति-ज्ञान कौ अपेक्षाटानौहै। 
वधाकिजो मौ र्छ मावौ कार्यक्रम स्थिर विया जाता दहै वह अनेमितिष्प टी होना 
है! क्याफि वततमानवस्नु काही प्रत्यक्षे होता है, मावो-वस्तुओ का नही! किमी कायं 
म प्रवृत्ति माचा फलके निर्णयपूर्यकेहुी होती दै कृं दार्यनिकांकामतदहैकि किमी 
भवीफल के लिए रोगां कौ प्रवृत्तिं सम्मावना-मात्रसष्टोनी है, अत प्रत्यक्ष से अति. 
रि्वेत अनुमिति नाम अनुमवात्मकः ज्ञानं नही मानना चहृए । किन्तु यह इसलिए 
उचित नही कि सम्भावना आसिरक्याहोगी " सन्देहो ही दुसर्‌ दब्दो मे सम्मा- 
वना कहते ह! किसी घर्मो मे विद्मनि एव अविद्यमान विरोधी अनेक वस्तुओं के 
जान का नाम सन्देह है । अनेके विरोधी वस्तुं, जो कि सन्देह मे विशेषण सूपंसे विपम 
होती ६, अन्यत्र अवद्य देखी हई होती ह 1 उनको प्रकृत धर्मी म मानहौतादहै। जो 
दसं प्रकार का सन्देह मानेगा, (जिसे भर ही सम्भावना नामसे क्यांन पुकारे} उसे 
अनुमिति माननेमे भी वाघा नही होनी चाहिए । क्योकि अनुमिति-स्यलमेभी यही 
हता ह कि, पहूठे कमी दशवे गये किमौ पदार्थं को विथेपण वनाकर प्रत वर्मी में 
उसका भान क्रिया जातादहै। एक वात यहमीदहं कि यहु सन्देह, जिमे सम्भावना 
कहा गया है, अवश्य ही प्रत्यक्ष होगा, किन्तु वह्‌ प्रत्यक्ष श्या चक्‌ आदि वाहय इन्द्रियः 
सहोगा या अन्तरिद्धिय मनसे? वुः मी कटना, अनुमिति नही माननेवाके के लिए 
कठिन हयेगा ! क्योकि किम प्रमाण के आघार पर पहले वाहय किवा आन्तर इद्धर्पो 
का अस्तित्वं मानेमे ? चक्षु आदि बाह्य इच्िर्योयामनसमीतो अतीदियहै। इन्हे 
प्रत्यक्ष प्रमाणसे कंसे देखा जा सक्रेगा? यदिनरी, तोते इन्दियां ही असिद्धही 
जायगी, फिर उनसे भावी वस्तु की संमावना जर उसके प्राणियों को प्रवृत्ति, उससे 
फिर अमिमतफलकालामये समी वातं दुर चरी जातीं । 
इतना ही नही, कोड भी प्रदवद्ध व्यवित यदि किसी को उपदेय देता है, तौ उसके 
परे उप्देष्टव्य व्यक्ति की मनोगत्ि काज्ञान करकेतादहै कि इसके हृदय की परि- 
स्थिति मेया हु ? यह क्या संमसरना चाहता ह ! इत्यादि) यह्‌ प्रव्यक्षनहीदखा जा 
सकता कि दूसरा क्या चाहता है ? उपदेष्टव्य की मानसिकं परिस्थिति न्येन समञ्न- 
कर्‌ उपद्वश देने पर अनसिमत पदाये कामी उपदे होने लगेगा 1 परिणाम यह्‌ हेमा 
किं श्रोता कृ समराही नं सकेगा, वुद्धि-विकास का मागं ही अवद्ध हौ जायगा । 
अतेः अनुमिति नामक अनुमव-जलान मानना होर । 


९८ परोय-शास्व 


अनृमिर्ति-नल को प्रक्रिया यह्‌ द-प अनुमाता व्यित दौ वस्तु की व्यः 
्िचरितिरूप मे अर्थात्‌ नियते रूप से सहचरित देखता है, यानी एकमात्र य मे विमा 
देखता है । अनन्तर उन दौ वस्तुभो मे से एक को किसी अन्य आश्रम मे दक्र य 
तत्पटचरित वस्तु का निय्चयात्मक ज्ञाने करता है 1 यही अनुमिति है। यद्यपि अनुम 
लान कौ प्रक्रिया स्मृति की प्रक्रिया से मिटती-जुखतती मालूम पद्ती है, पिरमा % 
मिति को स्मृति इसलिए सदी कटा जा सकता किः स्मरण केवरं अतीत विषय ^ हा 
कर्ता है, किन्तु अनुमित्ति के अत्तीत, अनागत एवं वर्तमान तीनो वपय हेते ६। 
जग्निसहूचरित घम को देवकर घुमसहवरितं अकेली अम्नि का स्मसा होते पर" 


8 । 7 ४ हैक {त श {~ ॥ ॥॥ 
अभिनि पर्व॑त मे है" “पर्वेत अग्निवाखा है" इस प्रकार से पर्वततसम्बद् अग्निविपयक 


स्मरणं मही हो सक्ता, कपोकि अभिनि फे साभ होनेवारू पर्वतमम्वन्ध का (वजतुष 
दै नटी, अनेनुमूत पदार्थं काकमी स्मरण नही होता 1 
अनुमिति के प्रभेद 
गई मौलिक अन्तः 


यातो विर्भिच्न प्राचीन दाङनिको के अनमिति-विमाजनमेक 
नदी दील पडला, फिर मौ आपातत, कुः अन्तर प्रतीत हता है । जसे कू दि 
कः कटन। है कि अनूमित्तिद्योप्रकारकी है; वत्त ओौर्‌,अर्वात । अवीत अनुमिति # 
ही सेपदतु अनुमिति, परिरोषानुमित्ति इन नागे से कहा जता हं। वोत अनु 
को( पवंवत्‌ अन्‌मित्ति. सामान्यनो दुष्ट अनरभित्ति इन दीं सायो मे विनत # 
जतादह्‌ । 
परितोवानुमिति वह होती है, जषा सम्भावित इतर की व्यावृत्ति के ट पः 
षष्ट वस्तु अनुमेय होती है; जसे चब्द पुथिकी-जशछश-तं ज-वायु-काट-दिष्-बल 
आर मनकागृण नदीदह्ी सकना, अतः उसका आश्रय कोड स्वतन्व दवय दैः र. 
अकरः से जौ माकादशद्रव्य की अनुमिति दौती है, बह परियन नुपितिदै।. 
बूवयत्‌" अनुमिति वह्‌ होती है जहा अनुमेव ओर अनुमापक अनुमिति ^ ५ 
कितौ अश्रय भे देखे हुए्‌ होते है । जसे रसोद्वरमे बूम ौरअग्निकी पटल द ख 
"पीठ दूर पवेत से उटनी हुई घूम-सिखा को देलने पर पर्व॑तमे अमि को अमू 
होगी है; इम्‌ "पतव" इमलिर्‌ कहा जाता दहै कि अनमात “जसे प्र अयति नशेः 
धर्‌षूमवाा थात अग्निवाका भौ थ), तद्त्‌ यद परदे भीधमवाल्ादहैती मनवा 
अवदयदहै" दस प्रकार मनि करता है) । 
शस मान्यल दुष्टं | वह्‌ अनूमित्ति कटुखानी है जह प्रक्रत अनुमिति क प 
स॑ध्य क विरो वत्त. अथात्‌ विदय घमेयुक्ते षटप से-मान नही -रहता है" शन्तु सामा 


अन्‌ मत्ति-ज्ञान ९५ 


रूप से कथचित्‌ उसका मान रहता है । चक्ष्‌ आदि अतीन्द्रिय वस्तुं कौ अनुमितिं 
“सामान्यतो दुष्टर" अनुमिति कहुलाती है । क्योकि अनुमिति के पहले चक्षष्ट्व क्वा 
इल्दरियत्व आदि विक्षेद घर्मयुष्ते रूपसे दन्द्यं कामान्‌ नही रहता अपितु इन्द्रिय 
एव्‌ वशारञआदि सावारणं “करणत्व” जस सामान्यधमं रूप से इद्धया का त्तान पह 
र्ट्ता है । चन्न आदि इन्धियो की अनुमिति इस तरह होनी है--"रूप-रस आदि गुणों 
काजनिक्िमीनविममीकरण सेटोता रै, क्योकि जान मी छेदनं अदि क्ियाके समान 
धात्व्-रूप क्रिया है" इस अनुमिति हास कर्णषू्प से चक्षु आदि इन्ियाको सिद्धि 
सामान्यतः टोती द चभूष्टूव, इन्द्रियत्व आदि विशेपधमं युक्तरूप से नही । अततः 
एमी जनभिति 'सपमान्यनौ दष्ट" कहलत्ती है । 
गौतम एव वास्स्यायन प्रमृति प्राचीन नैयापिकां ने "वीत आर "अवीते'' कमि 
चर्चा नही की है, "पूववत्‌", “दतेपवत्त' अर (सामान्यतोदृष्ट इन मेदों से अनु- 
सिति विभाजन कियादहै। इन छोौगों के मत मे पूर्ववत्‌ को अर्थं है कारणदलिगक अनू- 
मिति", "दोपव्त्‌' का अथं है 'कार्यलिगक अनुमिति" भौर सामान्यतोदुष्ट' का अर्यं 
दै अनमर्यादगकः अनुषित्ि ।' अचानक नदी की वाह देखवःर्‌ “कटी बृष्टि हुई है" 
रमी सृतपूत्रं वष्टि नो अनुमिति होती है कार्यलिगिके, कथोकि बृष्टि ह कारण ओरं 
नदी-वुद्धि है कायं । कर्यंकौही छखिग मर्थात्‌ अनुमापकरैतु वनाकर कारणभूते मवं 
को देखकर भावी वृष्टि कौ "वृष्टि होगी" इसप्रकार होनेवारी अनुमिति कहती 
ह गेपवत्‌ अनुमिति, क्योकि कारण के अनन्तर हने से कायं कदत दह "वेप", आरं 
वही होत्ता है उत अनुमिति मे ज्ञापकं हेतु । “सामन्यतःदुष्ट'' अनुमिति वहु कहुलात्ती 
है जहां अनमय ओर अनुमापक कृर्यकारणभावपन्न नही होते । अंसे, सीग देखकर 
उससे “यह पशु है" इम प्रकार पशचत्वं को अनुमिति दोप्ती है । वयोकि यहां ज्ञापकं 
ग्यु गित्वे पव्‌ ज्ञाप्य पुत्व के अन्दर कोईकिक्षीकाकायया कार्ण नही हे, अत. यहु 
अनृमिति अनुमर्यालिगवः या सामान्यतौ दुष्ट कहर है । 
यहा नव्य नयाधिको की व्याख्या कुछ आर ष्टी है। उनका कहना ह करि (पूववत्‌ 
का अयं है केवलान्वयी", “दोपवत्‌"' का अवं है केवलव्यतिरेकी" अर “सामान्यतो- 
न्दुष्ट'" का अर्थ है "अन्वयव्यतिरेक! 1 इसप्रकार अनुमिति तीन तरह को है; केवला- 
-न्वय्पनुमित्ति", (केवलग्यतिरेक्यनूमित्ति* आर “अन्वयव्यतिरेक्यनुमिति' । केक्ला- 
न्वय्यन्‌मिति बहो द जदं अनुमय आर अनुमापक्‌ दोनो का पा केवर अनुमेय क 
जया केवल अनृमापिक का अमाव न मिलने के क(रण व्यतिरेकव्याप्ति-ज्ञान न ह्‌, 
“सिफ अन्वयव्याप्ति काज्नदहौो आीरटमी से परामश ज्ञानं होकर अनुमिति होती 
ही । जसे "यह्‌ वट जमिवेय है, क्पाकरि प्रमेय है ।' यद्यं पर “यह्‌ घट अभिपेय है“ पह 


हत्य ही है अन्वयव्याधि भितं 
नाः ^ 1 अनुमेय के मभाव मे ुमापक के अमाव का अन्यमिति 
मह्यं होना व्यतिरेक ह । जैसे “वं ह, क्योकि धूमिता 
बहा पर हा अग्निका अमाव होगा बहो-वहांधूमकामी जमा 

भावि मेदूमके अ व का अन्यभिचरित साहवयं 8 

यट ६ | ग्यतिरेकव्याप्ति रेव । किन्तु परत = अग्निवाल) है" यह अनमिति रैन 
१ परयनभिति 1९! ह।यह्‌व्यतिरं व्यान्ति के समान अन्वयव्याप्ति मी युग 
है । क्याकिः गहू -जहां 1 पह अन्‌माप्के- वू मरत भूम 
ह। भतः पठत अगिनिवारा १ 
यहां पर “पर्वत भगनिवाला है" यह्‌ रैक 
परमो नाल वपवयतिसियनुमिति हे । जा ह यह 
व्याप्ति दोनों न्ती हँ वह्‌ अनुमिति भन्वयन्यतिरेक्यनमिति क ५ 
मं अपनेसे मित्र सारी ¡के मेदक 1 
जाय, तो षह पवलन्यतिरेनयनु मति होगी ॥ जसे “ र मित्र वस्तुने ति 
६ ॥ वस भाकमगवादी » यहाँ "धृट पट-मिप्नसेमिप्र ट“ यह अनु 
ठ] भवरव्यतिरग्यने ॥ टमिन्न मेद केवल धुन मह्‌ हीने 
न ररूप पपकमे दमक भचरित-साहचर्य शप उत अनर. 
परत, द। दिमन्रयी गदा जा रवती उका भान न) ट्‌ौ सकता । अनुमि $ 
> टम उग अनुमेय पट-मितप्ट मा निर्णय र्टेत, जिसमे किवटा अय 
कार काशन ह्या ता भके गपो शन 


ग म अङत अनुमेयका (क 
मनि कारण ता लता है व चव कया अमाव उत भूमि । 
ण पदो र „प नेव्यर्नयाधिकः-" ¶ता"नाम स करते हँ । अतः२ 

„+ ~ भट विमिश्र €“ यद्‌ भनुभिति ननव्यतेमिति पदक केवलय्यतिततरा 

ना 1 कयोति द-मटर आदि म जर्‌. नरहन केकारण धटनिध्र-मरं 

+ वनय यगभरष परमन भाग्षेरे भं है प प श्रकार्‌ प्यतिततस्याित 

प्रर भीर उमे भमिनिह ॥। ` 

वि 0, नेमि पपाद नम्पवेटिगि-नन सत्यत्र होनैवादा एं {१ . 
18. ¶रथीमेने 16:01 ग्राम्य भान भौन धरार 


का है 1 भन्यययरन् | 


अनमिति ९७१ 


व्यतिरेक-परामर्ं ओर अन्वय-व्यतिरेक-परामथ। पराम कौ अनुमिति के प्रति 
कारण द्रयदिए माना जाता है फि अनमेय रैः व्याप्य होने वार्के अनुप्रापकः कणे प्रक्रन 
धर्मी मे समक्न कै कारणं ही प्रेतं धर्मी मे अनुमेयस्तेसप व्यापक वम्तु फो निश्चया 
त्मक अनुमिति होनी दै । क्याविः जहा व्याप्य वस्तु रहती है वहां व्यापकं कम्नु अवध्य 
ग्ह्नी है । “अनमय कः प्रति ध्याप्य होनेवान्या अनुमापक्‌ प्रवृत धर्मी मेर" इमी जान 
कानाम है परामर्ध । कछ दोग एक अयण्ड ज्ञानसरूपमे परामर्या को भनुमितिकेप्रति 
कारण सही मानने, किन्तु (अनृमापक शङुत अनुमेय का व्याप्य है." अर “वह्‌ भ्याःय- 
मन अनुमापक प्रकृत धर्मी मे रहना" इम प्रकार जान की उपेक्षा अनुमिति कैः प्रति 
वं मी मानने ह । 
यह्‌ ध्यान स्वना चाहिए कि पूववत्‌, शंपवत्‌ भीर साप्रान्यतोषरष्ट ठे ऊनूमिति 
क प्रमद उन्शी स्तरेगा के मतमह्ाते ह, जो "अर्यापत्ति'" कौ अतिरिक्त प्रमा नही मानने। 
क्कः देपवन्‌ अनुमितिकोा ही अपर नाम अर्थपित्तिहै। भाव यह्‌है कि क्छ लग 
कवन “अन्वयव्यतिरेक्यनुमिति” नामक एक हौ जनूमिति मानने ह । पग्न्तु यह्‌ ड्म 
निए उचित नही कि अवअनेमिततिके मीतर ही अश्पपत्ति की गतार्थता हो सकनी 
ट, फिगर अतिरिक्त “प्रमिति” भौर उसके लर्‌ अयिति नामक स्वतम्प प्रमाण मानने 
का कड प्रफोजम नीह) 
अनृमित्ि के अन्य प्रभेदे 
अन्य प्रकार से अनुमिति का विमाजनं करर तो अनुभितिदो भ्रकार होती; 
म्वाधथानुमिति आर परा्थानुमित्ति । स्वा्ानुमिति वह्‌ है जहां उषदेश्य-उपदेचक- 
माव का प्रयोजन मही होत्ता है अन॒माता अनुमापक हेतु कौ प्रकते र्मी मं देखकर 
स्वथ अवृमेय कौ अनुमिति उमघर्मीमेकरस्ताहै। जमे कोई मनुध्य पर्वेत से उद्रन- 
वाली चूम-दिण्वा को देग्धकर “यह्‌ पर्वत अग्निवाखा है" इस प्रकार अनमिति करता 
हे । एमी अनुमिति ^स्वा्थनिमित्ति" कददाती है। ' स्वार्थ“ ओर “परार्थं” यहा पर 
अथे" दव्द का मतटवं है अर्थित, फलत स्वायित अनुमित्ति होनी है स्वार्थानुमिति 
आर पराधित अनुमिति हनी है परा्यानिर्िति । 
द्रितीय परार्थं अनुमिति इसप्रकार दता कि कोई मनप्य अनूमापकमेप्रकरस 
अनमय की अनुमिति करक दूसरे वमे अनुमिति कराने के लिपु वेप्वय-प्रपोग वरता 
द । एमे वाक्य कौ दार्थनिक लोग “न्याय” कहुनं है 1 किमी मे न्याय-वाक्य मुनने परं 
श्रोता को पराम हकर जौ ऊनमिति हो, वही पराथनुमिति है। जितने बाक्यो को 
मृननेसे श्रोता को परामक्ञं होकर अनुमिति होती है, उत्तमं वायां काही अन्य न(म 


-सम्याय"है । जैसे को मनुष्य छम-जिखाम पवते मे स्वयं अग्निका निह्चय करके दुस्‌ 
५9 


को परति" वहते है, दूरे फो “दतु”, तीसरे को “उदाहरण ची क 
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के प्रति कहता ह~ 

(१) पर्वत अग्निवाला ह, (२) वर्योकि दरे धूमपा छ प्ट ६, 
जो धमवाला होता है, वह्‌ अग्निवाखा अवध्य होता है, जते पाकषह, (४) २६. 
मौ घूमवाला है, (५) अतः अग्निवा्ा है 1 यही है न्याय, यह पाच वावयण्या १) 
समुदाय होता दै । अत्त. दसके अवयव अर्थात्‌ थम पाँच दति ६, इनमे प्रथम बरा 


षि ।॥ | 1 


३। ग 


ञौर पाचवे को “निगमन वाक्य कहते टै । 

क्छ दार्ननिकों कय कहना है किः (१) प्रतिज्ञा, (२ ) हेतु मौर (३ ) उद 
डने तीन वाक्यों से, किवा (१) उदाहरण, (२) उपनय ओर (३) निगमा र 
वाक्यों से हौ श्रोता को अनृमेयनिदचयात्मक अनुमिति हं जातौ दै । भतः र 
अवयव मानकर, उतने वाक्य-समुदाय को “न्याय कहना चाप्‌ पञ्चा 
न्को नही । कृ लोग फेवल प्रतिन्ञा-वाक्य आर हेतु-वाक्य दको या 
-मामते हि । 

अति प्राचौन कृ दारदानिक ददावयववादी धे, अयात्‌ 
अवयवो क अतिरिक्त जवाक्यात्मके मौ पांच अवयव मानते थं 1 उन 
अवयो को चे (१) जिनासा, (२) सशय, (३) प्रपाजन, () शया अनमाप 
५) संशयव्युदास कहते थे । किन्तु परवर्ती पञ्चावयवनादी दानिक च आदी 
वाक्य छवा उसके अंश न होने के कारण, उन्हे स्सायावयव नदी माना । ठ 
अवयर्नो को मस्यां मे विप्रतिपत्ति हीने पर भी स्यायसाध्य परार्यानुमिति $ क 
से प्रत्यक्षमात्र-घामाण्यवादी को छोडकर समी दार्शनिक सहमत है , 

ध्यान रखना चाहिषए्‌ कि “अर्थापत्ति” स्वतन्त्र प्रमिति नहा है, अनुमिति (7 
उसका अन्तम हो जाता है । उसी प्रकार ^साम्मविक' जान ओ अनुमिति है,स् | 
प्रभित्ति नही, अतएव सम्भव" मी स्वतन्त्र परमाण नही हे) सम्मविक जान य ध 
नाता है जैसे--कोई यह समन्चता है कि “ये एकं हजार आम ह , तव 
यह सी समञ्च चेता है कि "तव दभके अन्दर सी आम जरूर है 1 । 
निस्वय सपम्मविक न दै अर्थापत्ति जान वह्‌ है ज--किसी ने कह कि ५ 
दै किन्तु दिन मे खात्ता नदी ।' अनायास यहाँ निड्वय हौ जाता दै कि" व्य 
तातः हे“ यहु निङ्वय अयपित्ति है । उक्त साम्मविक एवं यह्‌ अ्यापत्ति दीन! त 
अनुमापक से होने वालो अनूमैयनिश्वयात्मक अनुमिति द । वयोकि सर्द, 
सो मंख्याके विनाहं हा सक्ती, ओर मोटाण्न मी खाये धिना नदी ह र 
स अग्िके चिना धूम नही द सफता । अत. धूम से जिस प्रकार अग्निकी भु 


दुम्‌ पच वाक्या 


श्र 


र 


[ि । 


[१ 


॥ 
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दोनी है उसी प्रकार सहर सस्यासे मी सख्या कौ एव दिनेपरोजन-रहित मीरेण्न स 
सात्रि-मोजन की अन॒मित्तिहोने मकौद वावा नहीदं) 
कृ आषेपक यहं कहकर अनुमिति को स्वतन्त्र प्रमिति हान से रकन चाहते 
थं कि अनुमिति कही-कही मिथ्या होती हैः अन उस प्रमिति नदी मानना चाहिए । 
इसके उत्तर मे दा्गनिकों ने यह्‌ कठकर उसे प्रमिति सिद्ध किया कि कोड मनृप्यचौर 
हौ तो इससे सव मनुघ्यां को चौर नही माना जा सकेता। इमी प्रकार किसी अनुमिति 
के मिथ्या होन मे समी अनुमितिं मिध्यानदीदहो संकनी । जी मिश्या नही, उन्दं 
“श्रमित्ति" पद से नही हटाया जा सकता, अतं अनुमिति स्वतन्त्र प्रमिति ह । अतएव 
अनमान स्वतन्त्र प्रमाण हं 
न्याय-वाक्व प्रपोक्तां की परिमा हैकि जिस वर्माअर्यान्‌ आश्रय म अनुमय 
का निदचय क्या जाता है उसे “पक्ष, जौ अनुभय होता हं उसे "साध्य जर जिस 
अनूमापंक से नित्चयारमक अनमित्ति होती है उस "हतु" अथवा लिग” कहा जाता 
टै 1 जसे-- "पवत, अग्निवाला है, कथोर्विः उसमे धूम है" यहां पंत पक्ष है, अग्नि साध्य 
टै ओरधूमदहेतुं दहै। 
अनुमापक हेतु को सन्‌ (अच्छा) हेतु जौर जमन्‌ (वरा) हेतु इस प्रकारदो माणं 
मे वाटा जाता है! पक्त जीर सपक्चमे रहते हृष्टं विपक्न मु न रहना एव अवाधित तथा 
असलप्रतिपक्ित होना, यह अनुमापिक हेतु की सत्ता (अच्छापन) ओर इसम्‌ आधिक 
मी विधटन प्रप्त होना असत्ता {वुरापन) है । जिसमे अनुमेय का निश्चय पटक से 
हौ वह्‌ सपक्ष है आर पहुठे से जिसमे अनुमेय का अभाव निदिचत हौ वह विपक्ष ह्‌ । 
जिम अनुमापक हतु का अनुमेय परश्च मे नही रहता वहु बाधित होता हे ओर वत्ता न होने 
वाला अनूमापक हेतु होता है “अवाधित” । पक्ष मे प्रकृतं अनुमेय के अमावकी सिद्धि 
के लिए यदि कोई अप्रकृत हृतु प्रतिपक्ष रूप ये उपस्थित हो जायतो प्रकृत हत॒ होता 
है सस्तिपक्षित्त, ओर कैसा न टहोनेवादा होता है असल्प्रतिपक्षित्त । प्ररत अनुमापकः 
को "सत्‌" (अच्छा) हीने के दिए "व्याप्ति ओर 'पक्षवर्मता' (पश्चमे रहना) 
म रहने कै साय ही “अवाधित'' जीर "जमलपरतिपध्ित" दाना मा जावदयक है । “पक्ष 
सत्व“ ओर “विपक्ष-सन्य मे कोईएकनमीहो तौ जन्‌मिततिमे वाघा नदह होनी । 
<उपमित्ि-ज्ञान 
प्रत्यक्ष सार अनमित्ति केः समयन उपमितिं मी एक स्वतन्पर प्रमिति दह । इसी 
प्रक्रिया यहहै, जसेकिमीनं कियौीमे कटा कि “विपटस्णी वृूटो कै पौवे मूग के पीये 
क॑ः समानं होते है ।"' कमी उसश्रोना वे दवा के लिए विपहुरणी वृटीः कौ जरूरत 
हृतो जंग चते जाकर दढन खगा] उसने कटी मृग कै पपे के समान पौधा देखकर 
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निऽ्चय किया किः "यहु बिषहरणी रै ॥ ' यही निर्चय उपमित्ति ज्ञान कहु ६) 
इमी प्रकार अन्यत्र मीसमश्नना चाहिए 1 सार यह कि नाम अर्‌ नाम! देतो म 
वाके "नाम-नामिमाव"' सम्बन्ध का निदचय ही उपमिति ह ! | 

ठम निश्चय को प्रत्यक्ष इसचिएु नही कहा जा सकता किः वह इददरम 
माश्र स नही होता है, उसमे उवदेश तया तस्स्मरण कं मी अपेक्षा रीती < त 
मे यह्‌ वात नही है । एसे निश्चय को अनुमिति इसटिएु नदी कहा जा सकता ९ # 
अनुमपक हेतु उपस्थित नहीहै, एव्र उसमे प्रत अनुमेय नामनामतः सम 
कैः साथ अव्यभिचरितं साहच्थं आदि व्याप्ति का जान तही हता है १ फिर 
चिना अनृमित्ति कोः सम्भावना कहँ रहं जाती है ? अतः उपमिति म्ब 
प्रमिति दहे, 

कुठ कोम का कहना है कि '(नामनमिमाव का निश्चय " उपमिति नदी ६ १ 

विपरीत सादृश्य निस्वयः" उपमिति है अर्थात्‌ -उपदेश सुनने कं अनन्तर जस 
दने पर उस विवहरणौ के पौषे मे भंग के पौषे के सादृरय कातो प्रत्य होता, 
यह पीधा मूंग के पौघे के समान है, परणन्वु वहाँ अविद्यमीन मूंग के पौर म विषह 
के पौष के सादृश्य का मौ निश्चय होता है,उे प्रत्यक्ष नर्दीकहौ जः सकता । १ ॥ 
दूरवर्ती मूंग के पौषे कै साथ चश का सम्बन्धं नदी हं, जत; "मृग के पीव द्र 
हरणो पौच के सदश है'' एमा निश्चय उपमिति है। किन्तु मह सलिए दाच न 
माूम द्योता कि एक मे जपर का साद्य श्स्यक्न होन पर्‌ अपरमे उत एक के मा 
की अनुमिति दी होगी 1 वेर्योकि सद्रृह्य दोनो मे परस्पर हआ कस्त ई । दूरी ब 

यह्‌ है कि विपहरणो मे नो मूग के सादृश्यं का निश्चय अपेक्षित होता है, कया < 
चान के चिना अपेक्षित विवहरणी नटी का निश्चय नरी दो सकता । किन्तु मू म ॥ 
हेर्णी कै सादश्य का निहचय अपेन्ित महु, र उमे “उपमिति" मानकः र 
यिद स्वतन्त्र उपमानि प्रमाण मानना आवश्यक नही । 

क ष्टोम उपमिति मामक म्यतन्छ्र प्रमिति नही मानते, सतएुत उपान 
मो नही मानते । उनका कहना है कि यदि साददव निद्वय करौ पमिति करदा“ ॥ 
त यह्‌ इसकलिप्‌ मगत नही हणा कः सादुक्य का तो प्रव्यक्त होता है \ यह्‌ म नह 1 
जा सकता कि विवट्स्णोगते मुंग फे माद्य का प्रप्यक्ष होत्रे पर मी दरवत १, 
पीये मं सादुद्य का प्रत्यक मदी होता | वधो किःउभयगत समान धर्मर्हीस दुय - ॥ 
दै, वट्‌ यदि एवमत प्रत्यक्ष हूतो अपरम प्रत्यक्ष सीद्धैो सया, मुत7। ~ उमा 
प्रत्पश्न टो जाने स उयमित्ि कय प्रयोजन नही । । 


त्र ग्रः ॥ १ [.9। { १.41 
यदियट्‌कटा जायि "नामनामिमाव स्वर्प "वान्य-वाचकमा्त् ब ॥ 


दी) द्वू-त्नि ९१०९ 


न) | ऋ 


उपमित स्प होगा, नौ यह मी गुक्तिमगरत नही । क्योकि उमे भनर्मितिन्पटही माना 
जा सकेता । साद्रृदय को अनुमापकः हतु वनाकर “यह्‌ विपहूरणी ह क्योकि मग कं 
पोप कै समान है," दम प्रकार अनुमिति अनायामदा सकती है, इत्यादि । 
यहु साद्द्य का प्रव्यध्षहो जातारहै, पह प्रधम अंश दीक हनं पर मी साद 
वो अनुमापकः हेत्‌ वनाकर “नामनामिमाव" की अन॒मिति हो जायगी, पह द्विनीय स्् 
टाक नही कटा जा मक्ता! क्थ्रोदिः सादुद्य उमयगतहोनेकेकारण मूगकपौयेममी 
दै, किन्तु वहां {विपदरणी चलद कौ वाच्यता नटा, विपद्रणो उसका नाम्‌ नही रै, अस 
साटूद्यटैतु व्यमिचारी ताद । उसम जव कि अनमय 'नामिता'” का सर्न्यामिचरिन 
सामानाधिकरण्य नही, फिर वहु केसे अनूमापकःटौ सक्ता है? मवमे वडी वाति यहह 
किकिमीभमी नानक स्वषशूप का परिचय उस्रं परवर्ता साक्षात्कारमंदौोनताटहै। प्ररत 
मे यदि उपमिति न ह्‌ाङर अनमिति हाना, ता "यह्‌ विषहुरणा है" इस नित्चय क 
व्यवहित उत्तरकाट म “मुहर अनृमिनि हूर” एतादुय निदचयात्मक अनुव्यवमाय 
गेना, जौ कि होत्ता महौ 1 अते उपमिति नामकः स्वतन्व प्रमिति माननी चाटि्‌ । 


उपमिति के प्रभेद 

उपमिति दो प्रकार च हुतो है--(१) सघम्यरपिमित्ति मौर (२) वधम्योपिमिति। 
7ाघर्म्यौपमिति उस कहत है जो साद्‌ द्य-निद्चयमूलकं होती है, जसा फि ऊपर टिख- 
ग्रया जातको है । चवर्म्योपिमिति इस प्रकार हनी है, जसे ऊट से अपरिचित किमी 
मनप्य स किमी ऊट जानने बाटेने कटा कि “वया नुम ऊंट को नही पह्चानते ?/" 
उगकी आङ्ृति अन्य पद्यु से अतिविख्न्षण दोनी है, उसके ओट म्व हुते है, गर्दन 
वव खम्बी हाती दु, बह काटे वडहूीप्रमस्खातारहै,मीमको भी चाकर सूच स्वादं 
टता है 1 अनन्तर श्रोता मारवाड जाकर ऊट क पूवं उपदेश के अन्मार अन्य पवओों 
से वरक्षण देवता ह, तो यह्‌ निश्चय करता है “यही पयु उट है ।'“ यह्‌ "व घर्म्योपमित्ति"" 
होती है । क्याकरि पव्वन्तर के साथ विसदुराता के दोन यै उक्त निश्चय होता है । अन्य 
समग्र विचार यहां भौ “साविरम्यापिमिति"' के समानदट्‌मे, 


शब्दज ज्ञान (दाव्दवोध ) 

प्रत्यक्ष, अनुमित्ति जीर उपमिति के समान शाव्वदोव मी एक स्वतन्त्र प्रभिति- 
लान है । खन्द मुननं कै अनन्तर उसस्त हने वाले ब्रोध का अपलाप दही कियाजा सकता, 
खार शब्द श्चवण कै अनन्तर उत्पन्न होने के कारण इसे प्रत्यक्ष, अनुमिति या उपमिति 
मीनही कहा जा सक्ता । इसी प्रक्रिमां यहु है कि वक्ता मे वाक्योच्चारण कैः अनन्तर 
श्रोता उमे सुनता है, अर्थात्‌ कान से उन चब्दो का साक्षात्कार करता है, उसके अगक्े 
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कषण मे तक्तत्पदजम्य वत्तत्पद्यो का लान (स्मरण) होता है) षिव पदाय र 
सम्बद्ध सूपसे योव होता दहै। मेही काक्यार्ययोघ, भन्वेयवोय, य्वा भा १६ 
ऊती है । 
यायय सुनने पर समी कौ समान रपम वाकधार्वचोध नु हाता दै।स श 

नमित व्यनि संसृत वाकयं ये बोघ नदी कर पाता 1 अन्य नापा कं दरि प र 
करभिघ्र भाप्रामायी कट नही ममञंता। अतः शाटद श्रवण कं अनन्तर र्‌ वादय - 
के पूवं, उसके (लए तत्तत्पदार्यो के स्मरथ कौ अपेक्षा मानेन पडी है) त 
का स्मरण उस ष्टी होता टै जिमे पद अर्थात्‌ वाचकं शब्द प्रार्‌ मके अथं दन + 
कै सम्यन्व का ज्ञान रहता है! एक-मापाभिन्ञ को अपर मापा थः 0 पर 
साथ होने वाठे उन शाब्द कैः सम्बन्ध कालान नही गता, इमीच्ए१. 0 ति 
मी पद्ये का स्मरण नही होता । अतएव उसे चाक्य्यिनव स्वप लाष्छवी्थ म 
रोता । उदाहरण यह्‌ है कि राम श्याम से कदत ह---श्यामं ! तुम कह जा रट न । 
तौ द्मे शयाम्‌ कलौ (१) ध्याम, (२) नूम, (३) कदां, (४) जा दहे ही, ई व 
यदो से चारौं पदार्थो की उपस्यिति अनन्वित (असषद्ध) रूप से होती आ तप 
रूप से चात पदा का योय स्वप यह वाक्यार्थयोध होता दै कसम मुः 
पूछ रहा दहै कि तुम्हारा कह जाना स्ादहै? एकम्‌ 

जसे माला रै भूे हए पुष्प पदे अलग-शटग उपस्थित ग्हूते हैः किर म 
मे आवद्ध होकर एकः "पुष्पमाटा"" के रूप म देसे जाति द । उम प्रकार ५ स 
के पटुटे' तत्त त्पदार्थं स्वतन्त्र प से उपस्थित होति है, फिर परभ्पर अवित हप २) 
जाति है । इमी सममन के अन्य नामं ह अन्वयदोध, वाक्षयार्धुवोषे, शादी या 

यहां एक जटिक भ्रदन उपस्थित टुष्ता हैः माटा-मश्च केः अव्यर्वित व 
पुप्प उपस्थित रहते है, अन्वयन्रोधं के अग्यवटित पदं उसी प्रकार समी ब्रहृ य 
की उपस्थिति होनी नाहिए जौ कि असम्भवं है । असम्भवे इर्सारुए्‌ कि कन्द न 
तनीय छ्षण-चिनाद्ी है जिसका विवेचने दाष्द-विचार-स्थरेमे विया जयम । ना 
के अन्दर एक्‌ शव्द वौलने कै वद अपर दाष्दे कन उच्चारण होतेह उससे पहर _ ५ 
शव्द न्ट हौता जायगा । उसी प्रकारै म से पदार्थोपस्श्तियाँ मौ नप्ट र चाण 
अन्तिमं फऊदाहुरण--र्जसे राम ने व्याम से कल्ा--इयाम ! दुम कटा जा प 
दघम जाओसूनसछोतो जाना" यटा "जाना'' द्रम अंत्तिम पद केयं ग्न ‡ क 
छट मे (१) दयाम, (२) तुम, (२) काँ इत्यादि पूते पठाके अ ्थोकऽ ५ 
तिया मष्ट दो नाते के कारण एक का में नही रहम ! फिर पररपर पदार्थो का # 


वोत नाान्व्नानिदा छता स्मो उक्र 9 
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यदि दाव्द को नित्य मान लिया जाय, फिर भौ उसका व्मविमवि भौर तिराभाव 
एवं आविर्मूत शब्द से अर्थं की उपस्थिति, यानी अयं कास्मरण माननी होगा । अन्यथा 
सर्रदा समी वाक्यो का अ्यवौष समा को होता रहेगा । पूर्वपदं गन्द आविमते न्प 
मे अन्त तक रहेगे नही, अतः पूरी अर्योपस्थिति की एककादटीनता असम्मव हौ जानी 
है जित्से वाक्यार्थवौध का होना असम्भव दहै । 
इसके उनरमे कृ लोणी का कहना है कि "स्फोट" नामक एक नित्य-शय्द देता 
रै, जिसका यह प्रमा है कि उसके वल मे पूर वाव्यार्थव्रोव हौ जया करतां है । परन्त्‌ 
यह्‌ इसयिप्‌ उचित नही माटूम होता कि इस अद्गत क्षर्वितलाची स्फोट काप्रक्रत 
वाक्य से कोई सम्बन्ध होता पानेही ? यदि भ्तम्वद्धहौीकरवह वक्याथवोव करायंगा,. 
किर नौ वाक्यौच्चारण के विनामं। वक्यार्थगोव हुजा करगा, क्र्मा्किं उमे वाक्य- 
स्वस्य कौ अदेशा नही र्हण । यदि यह्‌ कहा जाम किः “स्फोट'' चाच्यानन पदम 
आर्धित होता है, अत्त वाक्य के विना वहु वीध नही कराता, तव उमे अनित्य अर 
अनन्त मानना होगा, कयाकि वण को नित्य मानरे पर्‌ भी वाक्य को नित्य नही मान 
जा सक्ता । जव वक्यि अनित्य होगा, तो तद्ाध्रित क््फीट'' नित्य कँसे रह सकगा ? 
अनितव्य-अनन्त-न्फोर्टा की कल्पना स कही अच्छी यह्‌ वात होगी कि घाक्यके अन्तिमं 
वगंकाहूी येह प्रमाव मनं लिया जाय करि उममे वार्वया्थवबौव हौ जाताद्वै। उस पर 
व्यर्थं स्फोट कौ कपना क्यो कौ जाय | 
एक वात ौीररहै, जमेरूप्मे रूप नही रहता रस मे रस्त नही रहता, उमी प्रकार 
दाघ्दय मे ब्द नही रह सकता 1 एर वाक्यके पदम या पदान्त-वर्णे मे स्कोटान्मक 
निध्य यव्द केने रह्‌ सकता टै ! साधदहीजो रोग स्फोरात्मक चष्दको दही अत तत्व 
मनने है, उनके मत मं उक्ते प्रकर से मो उपपत्ति नही हौ सकन । अतः उर्वि प्रश्न 
क उत्तर यह्‌ समःाना च[हिएं कि वाक्य मे अितने पद होति ह उनके मनने पर प्रस्येक 
पद के अनभव से एक एक सस्कार वनता जात। है । अन्तिमं पद श्रवण होने पर उवा 
मिलित समश्र सस्कार से सकल पदांकाएकस्मरण दहो आता है, उमे मेफट पदों 
के अर्थो का यंगयत्‌ स्मरण दहो जाता है, जिससे सकर पदार्थो का "परस्परान्वयकोव' 
स्वरूप चाष्दबोध होता रै । इस पष मं कोई अनृपपत्ति नही रह्‌ जती ¦ 
वाक्यार्थो ल्प दाव्दवाथ ,तमी होता टै, जव वाक्यके अन्तगेतवदों म सादिध्य 
ग्ह्ता है, वर्ोकि यदि दवदतत'' कहते के वाद तूरन्त “अता है यह्‌ न कटा जाय, 
एके पटर वाद कटा जाय, तौ सुनने घनत को “देवदत्त शता है" एमा वाक्याथवोधं 
नही रोता 1 अत. पर्दा म साच्रिघ्य, शाव्दयोधं के लिए अधित होता है। इमी पदगत 
सात्निध्य को दार्धनिक्‌ लोग “जासत्ति' नाम मे पुकारतरे है । वरस्नुनः घाव्दवोव कै लिप्‌ 
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उक्त मान्निष्य की अयक्ष नहो, भयितु उसके जान कौ अपेक्षा होती दै ईपि 
वाक्यो ये योनोत्पत्ति के ए पदयोजना (अन्वय) कौ उ्पेभ्ा ग्ट्ती ह। पमे सा 
होने पर भी यदि उनकान्ननिभोताकोनदहौीतावं वयार्यवोध मरी हौवा । 


साय ही क्लाव्दवोय कै लिए वाक्प्र का अथं अवाचित मी हीना वाहि । रिम 
का अये वाधितहोता है उससे श्रोत्ता की अर्यवोध नहीं हूता। मे कोई कैव रि 
से सीच रहा है" तो इस वाय से अर्थवोध मही हता, क्यार्कि चन जल मे ६६ 
सकता अग्निस नही । इस प्रकारके ताक्य-प्रयोगस्थट मे श्रोता कौ अर्थि ॥ 
अर्यात्‌ पदार्थो करा विश्रु मानसे स्मरेण माप होकर रह जाता ह। इमी स 
अवाधितस्व यानी “अर्थवा को दार्धनिक लोग श्योग्ण्ता "कहत ह । यष ^ 
जान यदि अश्रान्त अर्यात्‌ यथार्थं होता है,तौ बाब्दवोव यय धं होता रै। द र 
अयोग्यता जान को हाष्यवौीध के प्र ति प्र तिचन्धक्क मानते दैः सी सै उक र 
वाक्य से वाक्यार्थबोध नद्वी हेता । 
[म्प मरकः 


शाच्दबोष वहाँ रोक्ता है जहां वाक्य के अन्तर्गत पदमे परस्पर अपेक 
समन्षी जाती है । यदि वक्ता एक सांस से वौक जाय किं शया वैल जाद त * 
तो दरस वाक्य से श्रोता को कोई अथं बोध मही रोता 1 क्योकि नैया"! इस पद क 
डस पद कौ कोड अपेक्षा नही मानम हत्ती 1 इसके वदके यह बोला जा ॥ ठ 
आती है", “वैल जाता दै" तो दस वावय से अर्थं का वोव हीतता द। वयोविरत्िण 
कारक पद कौ शीर्‌ कारक पद से किय पद की अपेक्ना होती है 1 “तीणा ८ ना 
पद दै, “अनौ ह" यह्‌ क्रिया-पद है 1 इमौ प्रकार श्रैट जाता है इत्या वाजय 
मे मो समक्लना चाहिए 1 


ध 
वका कौ इच्छा का ज्ञान मी शाब्दो के प्रति कारण होता द; वाय ङे 
अनेक होने पर मी श्रोता वकता की जैसी न्छा समन्नता दै, अर्यात्‌ ` ४६ 


अंको समज्ञाने कं णिए षस वाकयरक प्रयोग कर रहा है'" एसा समक्षतः ट ^ र र 
हौ वाक्य से अथंबोध करता है) जसे मोजन करते समय वक्ता नं कहा" | 
अओ", नो श्वौता यही समक्ता ह कि सवां ममक छाने को कहा गवा दै, ह: # 
सममता कि सिन्ध दे का धोडा खाने के लिए केषा मया दहै । यर्यपि मन्धवे दार = 
आर वाडा दोना कासममनिरूपसे वाचकैः फिर मी बोध दीनी काद की 
नदीं दता । चक्ता कौ इच्छा कौ ही दानेनिकर रोग तात्प कहते है, अधर उ" 
नमे उक्त प्रकार फे योव के नियमनायं शाव्दबोघ के प्रति कारण मानते 


कष्ट साग सव श्ाव्दवोच स्वो मे उक्ते दुच्छाम्वण्ट्प तात्प्म के रन + "# 
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नही म।नते । जहां वाक्य के अन्दर अनेकार्यके दाच्द होता है, जसा किः ऊपर उदाहरण 
दिमागयादै,एेसे स्यलमेदहौ तात्पयं नान को कारण मानतेह। दन लोग का कर्हूना 
ट किः धाच्योपतौ तोता, मना आदि पक्के वाक्यसेमीहाताहि किन्तु व्हा उनका 
घ्र तात्पर्यं मही रहता, ओर न श्रौता तात्पयं ज्ञान करके है वाष्दवोव करतार, 
पावि कह समञ्नाहे कि वेता अथत्राध को च्छा मं नही वोलता। 
कटर रोग समौ शाद्रदवोधो कैः प्रति तत्पं को कारण तौ मानेति है, विन्त उसका 
वव्ता की दच्छास्वूप नही मानते । उनक। कहना है किः जा कहता है जर जिम 
कहता है, इन दोनामे मित्र उदामीोन तरस्थश्रौोताकोमी तो वाक्याययायदह्‌ता रहै, 
न्ि वग्ना की डइच्छाक्ी ओर ध्यान विद नही रहता । अनते शब्दम हनि वाद्य 
वौघ्ो्पादन मामथ्य्र ही तात्पर्ये दै। इस मतमतात्पथकाननिकारणनहूकिर स्वरूपत 
तात्पथं ही कारण हौवा है । किन्तु यहाँ ध्यान रने की वात यह ह कि शव्दगतत सामथ्यं 
कौ तत्पर्य कहना यह उनकी निजो परिमापा होगी । “अप किस तात्पयं स कहे रहं 
है" इध्यादि प्रयोगस्यल मे तात्पयं शब्द इच्छा अर्यंक सूचित करना दहै । 
गाव्दवोधके प्रभेद 
शाद्दवोध या वाक्यार्भवोवदो भागोंमें विमवत किमया जा सकता है, शक्यार्थ- 
वय ओर ठक्षया्पयोघ । { १} शक्याथनोद्र वहां होता ह जहां पद आर पदाय दानां 
केः "'वाच्य-वाचकेमाव'' सम्यन्ध काज्ञान करके, पदार्थं का स्मरण क्या जाता दहै । 
ङम खछक्यार्थवोव से वाक्यार्थवोध स्वरूप हाव्दवोय होताहै। जसे कि “राम जाता ट, 
व्याम आता दै” इरव्यादि वाक्पींसे होने वालावौध है। बयोकि राम, उसका जान) अर 
जाने को वततमानता यं तीना तीन पदा केवाच्यअ्थहीदह्‌। (२) चछक्ष्याथनोघ वह्‌ 
दोता है जहां इष्ड ओर अप्रकृत अर्थं इन दोन्ते के वाच्यवाचक्‌ भाव सम्बन्ध का नान्‌ 
हा क बाद शव्द ओौर प्रकरत-अर्य इन दोनो के लकष्य-खछक्षक माव सम्ठ्न्य का चानं 
टोता दै । उसमे लध्यार्थं का स्मरण होकर वाच्यार्थनव होता है । जसे, एक्कावान से 
यह कहू जाय कि “प एक्का" सड रहा", यर्होका वाक्यार्थमोध हना है “लक्ष्याथ- 
मरोब” । क्योकि “एक्का पद एक्का को समन्नाने के लिए प्रुक्त न हकर ''एक्का- 
वन” अथं को समश्नाने कें दिए प्रकत है, वह्‌ उमी अर्थं का स्मरण कराकर “ए एक्का- 
वान, एक्का खडा करौ“ एसा वाक््याधंवोवः कराता है । 
सार यहु कि अर्थंमेपदकासम्बन्धदोप्रकारसे हौत्ता है, जिनमे एकह “किति 
आर अपर है लक्षणा" । जरह शक्ति सम्बन्धकेज्ञानमे अप्‌ कव स्मरण हुेकर बाद्द- 
योध होत्ता है उसका नाम शक्यार्थवोध ह । जहा “टक्षणा” सम्वन्ध के ज्ञान से टध्याथं 
का स्मरण हकर वाक्ार्थवोघ होता है उसका नाम छक्ष्याथवोधं है। 


१०६ पदाप-हात्यर 


॥, 


दान्ति तीन प्रकार की है--पमुदायशक्ति, अवयकदा्ति ओर मिहिर । 
समुदायशक्ति को.“ूद्टि' ओर अवयवशमित को ““ोग'' तया मिहितशक्ति को [न 
रूढि" मौ पुकारते है । मिलितदवितत को कड छोग “यौगरूढि ' मौर "पौगिकः 
इ्नदोमागोमेंविमक्नकरतेर्ह। रूद्विउसे कृते दै जरह अवमे पद कौ एकह शत्र 
होती है । भवयवशकिति उम कहते ई जहाँ कि एक पद के अन्दर ह्णन वलि परति + 
प्रत्यय की विभि यवितियां होती है । जते “वाचक पद के अन्दर "पव्‌ ष + 
वट्‌ प्रत्यय कौ दो दाक्ति है । "पद्भुज" पद की कमल रूप अर्य म टीपे वानीरा 
'"मिलित्मक्ति"” है । क्योकि कमल अर्थ मे पंकज पद की समुदायशर्ति मीदैबीर 
यवदावित मी । योगरूहि ओर यीगिकरूदटि मे यह अन्तर होता है किं एक पद ५ ५ 
रुदधि रूप शविति एके ही अर्य म होती है । “यौगिकरूडि“ बह दै जहां एक पद $ । र 
अर्थो मे अनेक दावितयां होती है । "पंकज" पद-स्यल में एक पंकज पद क एक हीकम 
अये मे समुदायगवित एर्वे अवयवडशक्ति मी है! “उद्‌ भित्‌ पदस्य मेम एप 
की यन अथं में समुदायगक्रिति गौर लता, वनस्पति आदि अर्यो अवयवयाक्ति ६ 
है । इन्‌ शक्तियों के मेद से घक्या्ययोवं को “समुदायार्थ बोध" ` 'अवयवार्यवोवं त 
'मिदिताथबोध'* तोन भागीं मे चिमक्त समना. चार्हिष्‌ । 

परकृत चष्द के वाच्य-अ्यंकाजो अप्रकृत अर्थं मे सम्बन्ध हता है उस १ 
लक्षणा है ! जैसे एक्कावान के मौवाथं जहाँ एक्का शव्द का प्रथग किया जि 
वहां एक्का यष्द का वाच्यार्थं जो एक्कागाडी है, उसका संयोगस्वरूप सम्बन्ध ॐ 
संचालनार्थं वहे हृष्‌ मनत्यसे होता ह वहु मंयौग ही लक्षणा है। एषी स म्व . 
लक्षणा के कारण ही “एं एक्का, एँ एक्का" [ कने से एक्कावान समक्ञा जता । 
टमी प्रकार समी लाक्षणिक परो के प्रयोगस्थं मे समञ्चन चाहिए । 

रढणा तीन प्रकार क, होती है; (१) जहल्लक्षणा, (२) अजहल्ख् 
(३) जह्दजहुत्छक्नणा 1 जहां वाच्य का सम्बन्धं केवल भवाच्यनिष्ट स्प से विवि ¢ 
उस सम्बन्धं का नाम जहल्छमणा है 1 जसे एक्क।वान को समश्नाने के {र एवकार 
क प्रपोग मे जहर्लक्षणा होनी है । क्योकि वावय-अर्थमूत एकक के संपीग ए समब 
के आश्रय रूपमे विवक्षित ज उस पर नियन्ता रूप से आरूढ एक्कावान है, वह 
राब्द का विलकृक वाच्य नदी है । भतः उक्त सयोग सम्बन्यस्वषूप लक्षणा क 
, अवाच्यनिष्ट मानना हा ) 

कृष्ट स्तेग एतत स्थल मं जहुल्टकलषणा न मानकर्‌ अजहह्टश्चणा मानते है) न्वा 
कट्ना है कि एक्कावानम निहोता है पक्क्यक्रा नियन्ता स्नघ्य, दुसके अन्दर 0 
स्वरूप वाच्य अथे मौ समाविष्ट रहना ह, उलन अगति नकी हादी दै । फिर 


णा ओर 
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वाच्यार्थं कास्यागनदहोने क कारण कमे जहल्लक्षणा कही जायगी ? अतः इम स्थट 
मे अजहर््क्षणा माननी चाहिए । जहा “इसके घर खाना मन पाभ यहे समन्नाननबं 
लिए वक्ता कहता है कि “टुसवेः धर जाकर विषं गाओ", वहां जहन्लक्षणा साग | 
वकि “विषं याभो" इस शव्द का वाच्य अर्यं यह्‌नहौीह किमत खाओौ। अन वाच्य 
अथक पूण स्यागषहोने कैः कारण जहल्लक्षणा होमी । 

अजटहत्टक्षणा उम काच्य-मम्वन्ध क कत है ओ प्रक्रत दाव्द कै चाच्यं 
एव अवाच्य उमयगत षट्प से विवक्षिते हता दै । जस--''कौज-विर्नी-बृत्ते सम 
से दही को वचाओं , कोद खाने न पयें"“ इस अर्थ को सम्याने के लिए दवना यहु वावेय 
प्रयोग करतादहै कए सं दही को यचाओ', यहां अजहत्टक्षणा होती है । क्याकि 
यहां कौीञजां च्व्दसे जसे उसके अवाच्य वित्टो-कृत्तं आदि दही कं मक्षक विवक्षित 
होते ?, वंस हौ उसके वाच्य अथं कौए मीःविवक्षितहोवेहै।"कोएसे दरी को पचाजो'' 
द्म वाक्य कै वक्ता का अभिप्राय यहुहोतारै कि समौ मक्षक जतुभोरेदहीको 
वचां । अत. “दधि मक्षकत्व'' सम्वन्धस्वरूप क्षणा वाच्यार्थं कौए एव अवाच्या 
विल्लौ जदिसमीमेदह। सुवरा वाच्य अर अवाच्य उमग्र वस्तुगतकूप से विवक्षिन 
हाते के कारण द्िमक्षकत्व सम्बन्ध ही अर्जहत्टक्षणा कटी जातौ है, । 

जटदजटल्खक्षणा बां होती है जहां वाच्य अर्थ के, सम्बन्ध का आश्रयस्पस 
पूरा वाच्य अर्थं विवक्षितनहौकरक्छ अश विवक्षित होता है) जसे-- पहले दग्धा टद 
वम्तु के छिएु जव वकतां यह्‌ कटूता है कि यह वहू है", तो वहां जंहदजहत्टक्षणा 
दानं के सहारे ही श्रोत्ता पदार्थं का स्मरण कर शाव्दवोघं करता रै । क्योकि “वह्‌'' 
णव्द का वाच्य अथं हाता है भक्तीत काल म होरे वाला, जीर "यहु" का अथं इसका 
महनि बाला! दोनोकाटोंमे भेदहोने के कारण उन विकशेपणोसेविरिष्टदोनोकय 
एक्य बाधित, जो कि वक्ता को विवक्षित रहता है । अत. काल अञ्च कोअल्ग करके 
वम्तुमात्रं अश कोटेकर श्रौता एव्य समन्तादहै। सार यहुहै किं विवक्षित वस्तुमे 
होनें बाला वाच्यार्थं का “अनता' नामक सम्बन्ध ही "जहदजहल्लक्षणा" होती है। 

खक्षित लक्षणा परम्पसयसम्बन्ध रूप होती है । जसे "द्विरेफ मधुपान कर रहा 
हे“ एसे वाक्यप्रयोग मश्रौताको जो "द्विरेक" पदसे शमर जन्तुका वोधदहोतादहै, 
वह्‌ लक्षित लक्षणासहूतादै। क्योकि "द्विरेफ" जष्द का वाच्य अथहेकेयलद्ो रफ, 
अथि दो र । अत्त; दो रेफ जिमनाममेरही वेहदहै द्विरेफ, इम वहूग्रीरि-समससं 
रफदयघरितत ““प्रमर" शव्द की प्रथमत्तः प्राप्ति की जाती है, फिर उसकी वन्यत 
भ्रमर जन्तुम आनी है । इस प्रकार "द्विरेफ" पद का “स्ववाच्य-रेफद्रयधदटित-पद- 
वाच्यता स्वरूपं परम्परा सम्बन्ध भ्रमरजन्तु मे आतादहै । यही रक्षित लक्षणा ह । 


१८८ ^ पद(मनशान्य 


सतर पट ङि जहो दतमामर्भ लशवारोातो है, अतन्‌ एक [वास्यारय मध्वन्य षान 
ग्रईर जय प्रहृत अयं कयोप निपा जाना ह,नव प्रन अर्वमेग्रहतपदव्‌। पमः 
यम्यन्य स्वन्प "रक्िनयश्चमा'" नौ है । दम प्रकार कैः विनयन सभा 
प्रवर कीरै (१) अष्टसितलन्नणा भौर (२) टथितलक्नमा। सलमितयक्षणा ॥ 
प्रयार की हनी £ै--( १) महन्य्रणा, (२) अजराया भौर (३) जह 
त्न्यश्चभा, जिमका व्विचने फियाजां मका र्‌ 

यान्य अगन गृण के योग मे जर्‌ अन्ययासकः सद्द या अन्य अय व प. 
है ओर उसमे अर्यव्ोष लेता षै, यहां मी शब्द भर्‌ अर्थं कत मम्ब रपा, 
रोता दै। जगे-- किमी मनुप्यः न्दम्‌ षहा जाय पिः "यहतो अमरैः, हमे 
भम्म सेटन ड" इत्यादि, यह रमना के सहारे हही कावि दता है । क दिद: 
अग्नि नही होता जिने माग दद्द मे यटा जाताहै, किन्तु जगनि समानत | 
के कारण मनध्य मे अग्निशव्द-वाच्य वास्तविक अग्नि कै माद्र समव 
लक्षणा होनी है, जिने ममङ्गकर उक्त प्रकार के याक्याम ्रोत्ता अयव रता 
पह लक्षश "गौणी" कहन्ातो हे, अत "गौणी" भी लरशणा हीह स्वनन्‌ बोः (नि 


बम्य स्तनय 
सम्बन्ध नही, चत्तसं “गौष्य्थंवोग' नामयः शाव्दवोध का काः „वानः 
योतो लक्षणा के ओर मौप्रमेद एवं रसे सहारे ट्टयार्थं योध कै मी वहू &9\ 


मेद किये जा कने है, जसा कि कृष रोगो ने किया है,पर्वु मुग्य प्रम 
ऊपर वत्तदछाये गमे है । - किक 
रसाप्रतवादी ( आलकार्कि ! नौग दाव्द ओौर्‌ अर्य कै वीच विन्‌ ओर | 
ते अतिरिक्त “व्यञ्जना नामक एक मम्बन्ध भी मानने डे 1 गतः न | नि 
एक स्वतन्त्र प्रभेद व्यदग्यार्थ्ोध मी होता ह । व्यञ्जना कौनेलोग 
"ध्वनि" इत्यादि नामों से भी पकारते है, भौर रव्दक्तिमृल, अय ररत; 
ल्पे उसका विभाजन करते है । उनका कहना है कि व्यञ्जना का काम 
छज्णा से इसलिए नही खता कि श्दिति-सम्बन्ध ओर लक्षणा-सम्वन्ध ज 
कराकर नि््पापार ही जाते ई, उसके प्चात्‌ व्यञ्जना अय योध कराती ₹ 
वह्‌ स्वतन्त्र वत्ति न होती, ओर उयङग्याथं वोच स्वतन्त्र वधन टता, पिन 
बोव या छष्षयार्थवोवं के साथ ह्वी व्यङ्ग्या कामेव भी हो जाता । किन्ु" त 
म 1 उदाहरण, जसे किसो वक्ता मै कहा “पटना देरी कखन ॐ कासमीर ^ 
ती श्रौता प्रथमतः इगका यह्‌ अर्थं समञ्चता है कि पना दिल्खी लखन आ प 
ठे मृख देते है। इस क्षाधारणः अथं कावोधश्रोता को तुरत ही जति हवि | 
उक्त वाक्य के ॐ१९ [विप मनोयोग करने पर वाद मेँ यह अथं समन 


( 
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“अरो । कपटानदेःदेप, पवन कृसामणदे रहा है"! जव कि यह द्िनीय योध विलम्ब 
सहोतारहैःनो मानना दगा कि ` सफिति' से अतिरिषते कोई सम्बन्ध, अर्थं मे शव्द 
कामहै जिम ममस्षकरश्रौनाने द्विनीयं सर्य काबोषक्ियाटहै। यहना कहानी जा 
सकला कि गक्तिही कछ ठहर कर द्िनीय अयज्व करा देनीहै। क्रो जर 
वाण जितना परेन करनाटौतादहै एकी वार कर लता, ठहरस्हर करन 
करता, उसो प्रकार घब्द एल क्रिया, विरतो होकर, टृहर-गृहर कर, कटरकाम 
नह केन्र । 


यह मही कषरा जा सकता कि, उक्त “पट मा-दं ९।-टषनइ-~ " इत्यादि वाक्य 
प्रयोगस्य मे द्विनीयञयं का वोप लक्षणासेटोताहै। क्योकि लक्षणा वोध ष्टं 
होता हं जहां शकितिमे वोन दहन म वाघा पटुचनीहै, वक्ता का तान्पये अनपप होता 
हि । उव्दस्यटमे यहु परिस्थिति नष) है । श्रोता अनायास प्रथम अर्थं काप्रोध करतत 
ह्‌! उत लधण्रा कमा अवकाग यहां नही हे। मत्रा व्य्जना" को स्वतन्त्र त्रत्ति एत 
व्यग्रचाधं तोष" क गाव्दनोध काएक स्वतेन््र प्रमद मानना चाहिए । वहत युक्ििय्रौ 
क अन्दर एकं यविनयरहमीदहै कि दाक्यार्थवोव ओर लक्ष्याय अध आपामरसाघ्ररण 
सथध्रीकोटहतादहै, किन्तु व्यगचार्णवध नो विरल, सहृदय, पित्रान्ते करण व्यतित 
करहु होता है। 


चक्षेणाम वोप हो जानं पर व्यस्जनाद्रारा अर्थतोध का उदाहग्ण--जसे, किसी 
वक्नाने यह मव्नगगाके किनारे दै” यह ममञ्चाने कै अभिप्रायम इस तगह कहा 
कि यह्‌ स्वननोगगामेही दहै ।'' श्रोता यहाँ वाच्यर्थे का षोधं असम्भव देखकर 
गगापदं कै वाच्यार्थं जकधरवाहु कै “सामीप्य" सम्वन्धल्प-लश्चणा का जएन कर 
समापवर््ती तष्ट का स्मरण करके प्रथमत “यहु मवेन कगातिट पर है" इस प्रवार 
नृह्यार्थ-त्राध करता ह । अनन्तर व्यञ्जनावृत्ति के सहारे “यह्‌ भवन सीतल त्था 


पविव्रहे" इय प्रहार व्प्रमचार्थवोव होनादहै। अत्त व्यञ्जना वृत्ति मी माननी 
चाहिए । 


परन्तु यह दरसल उचिननही प्रनातहत्ता किः जिमप्रकार सष अदि का मानस 
प्रत्यक्न हुमेता है, उमी धकार वाच्यार्थवोत एव रध्यार्थवोथ के अनन्तर व्यग्यत्तया अभि- 
मत अर्थं का मानस-प्रत्यक्षहो जायगा | इस परवर्ती वेध को गाव्च्छ्रोध नही कहा 
जा सक्ता, अत पजन एव त्पग्पार्थवोच मानने का कोई प्रपोजन नही है । "उक्त 
परयेत्ता-बोय सवक्ो नही दोतते, किभी-किसी की ही होता ह, अतत च्यंजम। माननी 
चारिषु" टम यदित का वनेष महस्व दही । वथोकि समी प्रकार फे वौव सवके नरह 


११० परायना 


होने, विभिन्न प्राणियों को विसिश्रप्रकारकेवोय होने है, इमम कोट विदक्षप णः 
नही दवं पडती 1 | 

दस प्रकार दाक्ति ओर रक्षणा के आघ्रार पर प्रथमतः पद कौ गक्त भर स 
दो मेदो मे विभक्त करना चाहिए । फिर शक्त को (१) यौगिक, (२) € 3) 
योगशूड ओर (४) यौगिकलूह--चार मेदो में विमक्त समश्चना च दिए । इसी प्र 
'लद्लक' पद को (१) जह्‌स्लाक, (२) अजहन्लक्षक अर (३) जहदजहू। 
मेदा मे विमक्त समज्लना चाहिए । 

कुछ रोग लक्षक पद को “अनु मावक” अर्थात्‌ शाव्दयोच्न का ज्र वदी मा 
केवल दावत पद को दा्दवोव का जनकः भान ह । माव यह्‌ वि शन्दन शरि ^ 
प्रकार कौ होती है- (१) स्मारिका जीर (२) मोचिका ) शाक्त पदमे दे दान मरि 
रहनी है, किन्तु लक्षक पद में केवल स्मारिका लक्ति होती है। जस्त वाक्यके अन्दर 
(दक्षक' पद रहता है, उसके प्रे अर्थनोध के प्रति उसं वाक्य के अन्दर आनवाय धक 
पदहो कारण होताहै, लकः पद से केवल रध्य अथं का स्मरण होकर रट नार ६ 
क्रन्त यह्‌ मान्यता दसकिए उचित नही किं जहाँ वाक्य के तमी पद लक्षक क 
मूरा हास्दबोच कोन करायेगा ? वाक्य स शक्त पद तो रहेगा ही नहं । 
दान्दवोघ के अन्य प्रभेद 

शाञ्दयोध को अन्य प्रकार से मी विभक्त किया जा सकता ह । नैरे-(1 | 
लण्डवक्या्थव्रोव जीर (२) महावाक्यार्थबोध 1 मंहावाक्यार्थवौध व कह 
है जहाँ अनेक अवान्तर वाक्य अपने मे एकवाक्यता प्राप्त करते हैँ भौर उससे भय. 
बोव होता ! जैसे “राम वहं बेटा है, उत बुला छो मौर ह पुस्तक दे दौ" ६० ^ 
वाक्यपेजोश्रोता को अर्थवोध होता है, वह्‌ महावाक्यार्यंबोध हं । रयोकि उ ध 
वाक्य तीन व्वण्डों का समप्टिरूप है । प्रत्येक वाक्य का अयत्रोव जव अलगय-भरधण ९ 
-जृक्ताहै, त्व तीनों वाक्य एक महावाक्य का रूप धारण करते है, ओर वरह महावर 
महावाक्याथ-बोवं का सम्पादन कर्ता है] एक एक अवान्तर वरवे ता 
अवान्तर वोव होता है, वह्‌ सवेण्ड वक्यार्थेवोव है 1 यह विमाजन तम संगत € 
ह जव कि “खले कपौत'' न्याय से इकदट्खा वौघ नही माना जाता । कृथोकिं ईम प 
मे वाक्य के अन्दर आनेवाले प्रत्येकः पद से अलग-अलग अर्यो का स्मरण होत €, 
उक्तं न्यायानुसार समी पदोसे समी पदाय का स्मरण होने पर युगपत्‌ (एक ६ 
समथ } सौभ्यता कै अनुम विदोपण-विरोध्य-मावापन्नरूप से सव अर्थं अन्वित ६ 
जात ह > अर्यात्‌ प्रक साध पर्‌ वाक्य क{ अभरवोय ह जाता है, पट्टे अवान्नर + | 
धाव गही होता 1 अवान्तर वाक्य नैः अर्यंबोय-स्यक मेतो यह्‌ प्रिया सही जैवनी ह 


॥ , 
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किन्तु वरग फी एकदाययता मे दह्धनिवाणे मदावापयम्यन्द पम नरो संचनी। 
वट अवान्तर वधनरकर कदा मटत्रोपदहाो जाना, दमे मनु मरी मानना, 
अन शाद्दयोध का उक्ल विमाजने टिः रै । 
तण््दवोप कय प्रक्रिपि म दायति का वडा मनमद देगा जता । कट दोग 
अन्वितातिषानवाद' फे अनुयाय देये जातं है, अन्य वुद ्रग असिदितान्थय- 
वाद" वेः अनेग्रापी । अन्विताभिधानवादे मे शाद्दयीय की प्रवया पह रोती कि शक्ति 
जनि कं महार कामय म अनवाद प्रत्येकः कद के अर्यं का, अयति शद्ध म विधय 
रानिव सग्वन्प एय मस्कपी वनम्तुओ षा, ग्मरण दृता रै । अनलर उममे समग्र 
चाक्य केः उने अयो वा अनेमयस्वमप गाब्दवोव होना दै । धकिनजान कैः मारे पर्टासे 
अथ कै सम्वरव कास्मरण दमटिएटोता है कि दूयं मतम पदाय दकि ैवेश अमों 
म नहो मानी जानी, अपितु अन्य अर्ण मे अन्वित अर्थान्‌ सम्बद्ध अथं मे मानी जानी 
है । जस “द्याम जाता है" दूस प्रयोग-म्मट मे “द्याम पद षा अर्थं कैवट तन्नामकः 
व्यकिति नहा, अपितु जति है" दम पद कैः संर्यंजामा स्वल्प त्रिया मे सम्बद्ध “श्याम, 
नामकः व्यक्ति राता ह दयी तन्ट "जातत है" दम प्रदे का अयं कव वेनं मानकाट म 
होनवायो गमनस्वरूप जाना मही, अपितु “याम नामकः व्यक्ति मे सम्बद्ध जाना 
दै। पह हइसट्िप्‌किजो किमि षद का अर्थं नही होक्ता, वह्‌ कमी काक्याययोध मे यानं 
शाल्वो मे विपय नरी घन सकला । अन्यथा “दयाम नाता २“ इम वाक्य से श्रोत्रा 
कमी “राम जता है" यह भमी यमहन चटेगा, “यम व्यविनि “दयाम नामका अर्थं 
न दूनि पर मी दाद्दवोत्र का विषय हौ जायगा । अत यदिद पदार्थो कैः वौचहो- 
वाल सम्बन्धमपदकौदत्िनिनहो,नो वह मौ गाब्दबोघं का विपय नेह हुता । मार 
यह्‌ दह्‌ किदाब्दव्रोध के प्रति पद माववन्तम "करण" हौं है जीर उसमे हानेवासा मारे 
{वपया का स्मरण शाव्दधोव कै प्रति मग्यवर्ती "व्यापार" होता है । उसके अनन्तर 
याद्दबोव होता है "कट" । जंभे प्र्यक्ष स्थल मैः चक्षु आदि इद्िर्थां साधकतम “करण” 
है, विपय के माध उनके गयोग आदि सच्निकमं व्यापार” है भौर वन्ते का साक्षात्कार 
फल" हि | 
जमिहितान्वववाद मे पद गुनने कै वाद भन्वित होते है, अर्थान्‌ इस पक्ष मे पर- 
स्पर-सम्वद्ध वस्तुओं का स्मरण सही हता; अपितु अन्वथ रहित अर्थान्‌ परम्पर 
सम्बन्घ रहित बोचविपयक वस्तुमो का “अभिधान"“होता दै, स्मरण नदरी; किन्तु 
्मरण कफे समान जनु मवात्मक वौव होता है । जिसके कारण सम्बन्ध-रहिति उक्त 
सव पदार्थं "अनिदित'' ्ा जाते है! इन अमिदहिति पदार्थो से परस्पर सम्बन्ध सम्प्र 
सव पदार्था का वोध्वशूप शाब्दयोध होता है। इसं मत मे पदशक्ति-ज्ञनि शान्वित 
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अरो मे या स्वतन्त्रतया अन्तरय भे अर्थात्‌ सम्बन्ध मे नहीं होता, किमु पः मसिं 
महारे अन्तिम फन लाब्दबोद मै सम्बन्ध का विपयीकःरण हता है । भावि प रि 
टसं पक्ष मे वाक्यधटक पदो को सनन के चाद पदार्थ का स्मरण नटी, किन्तु उर्‌ 
होता है सौर बह मी परस्पर सम्बद्ध अर्थो का मही, अपितु सम्बन्धराह पथ १ 
एव यहां पदार्थो का स्मरण मध्यवर्ती व्यापार नही बनता,विन्तु उक्त प्रका ॥ 
हित होनेवाके अनुमवौ का विपय प्रत्येक पदार्थं “व्मापार' होठा दे । यहं म 
शकितिज्ञान का वपय नही होना, पदशक्ति क सहारे ही वह शब्दको का न्प 
है! ज॑से--“श्याम जाता है“ दस वाकेय-स्यन म प्रथमतः राच्ठ का द्रवण हता 
न्तर दयाम नामकः व्यित आर वर्तमान गमनं दून पदार्थो के अनुम टम हः ः 
अज्ञातं पद-सामर्ध्यके प्रमावसे ही अनृमवात्सिक अभिधान हौ जतिह निर ४ 
विय इयाम नामक व्यवित्त ओर उसका जाना ये दौनौँ विषय अभिहित अ हर 
है, आर उनसे “श्याम जाता है" एसो श्यामकतंके गमन का दोघ हो जाता दै । 
विन्नेध ध्यान देने योग्य ब्रात दहै कि, इस मतमे पदशावितज् न की रिट भक्षा 
रहती 1 पदगते अनातश्क्तिष्प सामथ्यं से अर्भिधानष्प प्र तरेक पदार्थ का अनु 
तथा अभिहित पदार्थो का परस्पर अन्वयवोधस्वषहप वाक्यार्थत्रोध पे ्ोनो स्प 
हो जातं हं । 
यहा जो जास्द्रोध की प्रक्रिया सिदान्तष्प से पहले लिखो गयी दै 
वदो की अनूयायिनौ नही 1 कथोकि गम्मीर विचार करने पर ये वाद भगत म 
नही होते 1 पहले अन्विताभिधान को हू लिया जाय--अन्विताभ्ि नवासी 
अवात्‌ सम्बन्ध मे मी पदशद्ति मौर उसके जान कौ अवेक्षा मानते है । प न 
पना चाददिए किं अन्वय र्मे पद की स्वतन्त्र कोर गित मानते है या अन्वि व 
पद की बाच्यत्तारूप छक्ति मानते है? प्रथम पन्नं इसलिए समीरीन नदी विः प र 
नामकः व्यक्ति ओर गरमन के साय होनेवाला उसका सम्बन्व दीनो म्वतन््र्प ` 
स्थित्त दमे, किर उस स्वतन्न उपस्थित सम्बन्ध मैः साथ इम वयवित का एव" 
मम्यन्य अपेक्षितं होया, क्योकि स्वतन्त्र दो वस्नुभं को विर्धिष्ट करने 1» 3 
मम्बन्ध नौ जावश्यवता होती है। अन्यया "जाता है" इसके अर्यं "जाना ५ 
साय नम्ब्रन्धे की क्या आवदयक्ता र्ट्‌ जतीहै? तद इम वाद । महत्व द 
रट्‌जतादैः (९५८ 
यदि दयाम पद केः स्वतम्य अर्य-सम्बन्य के साय दयाम को जोडने क न 
जर स्वतन्त्र सम्टन्ध की, अर्‌ उसमे दयाम पद ती क्ति की रुव उन शकि ^ 


क # 
यी सरा मानी जाय, तो दमी धकार सम्बन्ध कौ, उसमे चतित की, आर र 
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की अनन्त धारा चठ पटेगी, जिसका अन्त न होने के कोरण अमीष्ट-वोघ नहे" रागा, 
इम प्रवार किमी वाक्यसे वोच नही हो सकेगा। किमत वावयोसे त्राव हु्ना सक्‌ 
प्रत्यक्ष है । 
द्वितीय पक्ष दसचिएु मग्रत मही किः अन्वित वन्तु मयदि पद कौ वान्यता किति 
मानी जायगी अर उसके ज्ञान की अपेक्षा ग्पौ जायमी तौ अन्वित षस्तु को विष्य 
आर्‌ पद-्कित को उमका विगे्ण वनाने मे वह ज्ञान वि्यिष्ट-जानि-स्वरूप मानना 
टोणा1 जव तक अन्वित वस्तू को, जसे उतत वाक्य-प्रभीग-स्यट मे यमन से अन्वित 
दयाम को, समक्त न खिया जायगा, तव तक उसमे पदशश्षवितिम्वेरूप विश्पण का जानं 
नही कियाजा सकेगा) अत मान देना पडेगा कि शवित-्ान म पहले ही गमन न्प 
क्षिया से अन्वि श्याम काज्नानश्रोताकोथा। ओर जव रेसाज्ञान षहलेहधीयान 
श्रोता एकत का ज्ञान करदे फिर दाव्दवोध स्प अनुमद्‌ करने क्या जायगा " काकि 
गमनम अन्वित दयाम, ओर द्याम से अन्वित गमन, इसको विवय करनं वाखा ध्याम 
जानी है" यहु बोध तो श्रोता कौ हक्ति-जान हानं से पह्लेहीरही गया, पेमावोयदु 
परवर्ती साव्दद्रोध कहूटाता है । 
दूसरौो वात यह कि उक्त वारवेय-स्थर मे यदि गमन सं अन्वित यामं नामक व्यक्ति 

मे “श्याम पद कौ हस्ति मानी जायगी, तौ एमी युक्तिसे जाता" इसपदका भ 
हाकि इयाम से अभ्वित वर्नमार गमन अधं मे माननी होगी । फिर तो अन्वयागमे 
अनेक तितियां माननी पडगी । इतना ही नही, जसे “इयाम” पदे के साथ ' जाता है 
ईम पद को जोड कर “द्याम जाता दै“ एसा प्रयोग होता है, उसी प्रकार "राम", "काम" 
जादि कशेडां नापां कं साध 'जात। है" दमे जोडु्कर “राम जाना है" काम जाता 
है" इव्यादि करोड प्रणोगहोने है! अत्त करोडों राम आदि नामार्थो मे अन्वित गमन 
अय मे "जाता है" इम पद की करोदां शरकवितर्या माननी होम । इमी पकार “जाता 
ह्‌" इस क्रियापदं को न्दल कर “आता है',“खाता है'" आदि क्रिया-पद जोडकर करोड 
वाव्य-प्रथोग हणे । सवत्र त्राव संपादन के छिए जाना खाना आदि कते क्रियाओं 
म अह्वत दयाम व्यक्ति ये एकः इथ पद दो करटा छन्दयां पत्वने दमि + यि 
एक्‌ हो दाक्ति मानी जायतौ “द्याम जाता है" इस वाक्यसे इयाम कां जाना. सना 
आदि करोड क्रियाए समसन जन्यंगी ओरसाथदहौी राम, कामं आदिं करोहोप्राणी 
जति ष्‌ समज्ञं जायेगे, जमा कि दहता नही, अत" अन्विदामिघानवाद माननीय नटी 
यटि अन्वय या अन्वित मे पएद-रक्ति मानमैका आग्रह्‌ छोडकर वस्त्मात्रमेषपदकी 
दाक मानी जाय, तो फिर ओर भय मे कोई विप्रतिपत्ति नही रह जाती, इसर्वाः 


भक्तिपरा टतः {सद्धान्तरूपते ल्िपित्तप्रक्छ्याहीहीजानी है! तय यह्‌ वाद आन्विता- 
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िध्रानवाद हो नरी रटे जाता । 

मभिहिनान्ययवाद्र इसलिए सगत मही रि धव्दयौय हे पृहे पदगतं र 
रकिनिके प्र्ावये दायो फा अनिवाति नामकः अनुगव हता टै, अतः 
अदित दो जाति है, पटं यातत नती मानौ जा सकनी । यदि प्रत श्राच्दवीपि कष्ट 
मौर उस अमियन स्प पदाथ नमय के यनन्तर मध्यमे अनुव्यवसाय 1 
इने पदाय का स्वतन्य रूप से अनुमवे जा है" तौ एमा माना जा सकता, पनु ९ 
दना नेही । विय का प्रकारातानपि हौ हता है, जतः पृषवर्नी व्यवधयि गा 
जनि का स्वरूप-परिचेय अन्यवहिते-परवरतो अनुव्यवसाय जान से ही म्लि प 
रै । जने “यह्‌ पृम्तक है” बहा इस पुस्तक के ज्ञान का परिय “वने दस पृस्तः ॥ 
जनि" इमज्ञनिसेहोता है) दूसरी घात यह किः इस भतवाद भ जव राश्िजा१ १ 
फो प्रयोजन नदी माना जाता,अजात् पदयक्ति पेटी चरम वौ तक मान लियाजाः 
द, तव को सव वक्ताओं के वार्यो ये सव श्रोता को बोष हो जानी घार्दिए, विण 
मापाको लिक्षा का कोर प्रयोजन नं होता चाहिए । शब्दत शाक्नितो सव क \ 
समानहुम रटेमा, फिर किसीन्ध मेषं होभात्ो भन्यकोक्था नही ल्ञेमा ? वत्तर्‌ भप 
के पदः की सक्तिर्पाका तत्तद्वस्तु पे ज्रनर्जमही तोह तत्तद्-मापाकी विक्षि 
जव पदनलिन को कोई भकेश्रा ही न रहेगी, तौ फिर मापा-दिक्ना क्या, गीष 
चे खा जामणी ? तीससे वात यह करि, इस पक्नमे अर्थ-स्मरणको व्यापार म्नि 
-अभिदहिति" अथं कये, याने केश्ु को मध्यवर्ती व्यापार मामा जति दै) वपा „ 
धिना कही कायं होता नही, सौर वोधविवय वस्तुस्वरूप व्यापार शाष्दवौष 
पडता नदी । मदि वह रहता तो आव्दबोवस्वरटप परोक्ष-योव वमो होता ? सत 
रात्मके अपरोक्ष वोध ही हता) जव भरथस्वरूप व्यापार नही र्हातती शान्दनोवसरः 

कार्यं कहो सकेमा ? अततः यह वाद समंथाः टी अवाञ्च्छनीम ई । 

उपरक्त विवेचन मे शाक्ति-न्द का श्रपोग “वाच्यता” अथं मै कियी ग ६ 
इम शक्ति कं ष्टि, यागषडि आदि प्रमदो की चवा प्के की जा चुकी हे) १६८ 
रू" पोगल्दर जादि दाक्त पदो के प्रभेदो भौर जहत्स्वार्था, अजहत्स्वार्था आटि शः 
सकण के सनुनार रक्षक पटो के प्रमेदजातव्य ह) पदके स्वरूपम मतभेः ण 
जता हे । बु ल्ग सुबन्त जौर तिषटन्त को पद कहते है, कू अन्य छीग "सु # 
' तिद." को स्वतन्य्र “श्रत्यय' पदं गरीर उनके अन्यवदित पूर्वं मे श्रूयमाण श स्वा 
` ्रङृत्ति' पद मानते दै ! जैसै---“याम की य देय रहए है" इय्‌ वपक्य म 4 
इतने यमे स्वतन्त्र श्रकरति-पद ओर “को इतने को स्वतन्य अत्यय-पदं मानते ६। 
दमी प्रकार “जाता है" इमे कु समेव एकपद भानत ह बौर कठ लोय दै अ 
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"घातु" भीर्‌ "प्रत्यय" दन दनां कन पूयत पद मानतटै। गुदा पद कै समान 
नूरे वाक्यफी मौ शिति (वाच्यता) वम्तुमे मानते । दम मनम सपा मी वात्य 
न मान जाक्तादटै। क्याकि दक्वमम्यन्य णक्षणा दतती है. दमनी चय पहमेफी जा 
नुरादहे। क यादी वाक्य कादयक्तिन भानतंदूए मी उसको सक्षणा मानने । व 
न्प्रग "दर्वयसम्वन्ध" यो दक्षा न दद्टूफर "वोष्यसम्वन्य' का सक्षणा भामते ट । 
वाक्यरक्षेणा “उमकेः घर विव पाजो" इत्यादि प्रयाया मे ममदन चारिषु । कयोरिः 
द्म पुरे चाक्यसे गह्‌ ट्ितद्टनाहु कि “उसकै परे मते माभ" । 
सर्ति के स्वरूप केः सम्वन्यमे मी मत्तमेद पाया जातोदह। वृ सग उमे एक 
रयनेन्य् परदाय मानते दै, उनका कहना दै किः जैसे अनिनि कौ दाहकशविन स्वततन््र दग्तु 
है, उमी प्रकणर शब्द-सर्विन को तकृत्तस्वल्प अर्यात्‌ यवता कौ इच्छास्वरूपं मान 
लेना भरेमेस्कर है । किन्तु अग्नि कौ दाहकदाकित कनैर अग्नि से अतिरिक्त स्वतन्त्र वस्तु 
नद है, यहु द्रव्य-प्रन्य म वतेखापाजाचकादह । इम शक्निकोदो मागो मे विमक्न 
ममज्लना चाहिए, (१) वाचकता ओर (२) वाच्यता । वाचकता शक्ति शव्द म 
स्मर वाच्यता शक्ति अर्यं मे रहन है। जमे--“ दयाम! इम ताम भे वाचकता सटती 
टै, कयाकि वह नाम वाचक है । व्यामः" नाम वेचि मनुष्य मे गच्यता रहती है, क्योकि 
वह मनृप्य “दयाम” नाम का वाच्य टै। कलग बाचकतांको शब्दे मे रहने वादी 
चव-कारणत्तास्वल्प माननं है ओर वाच्यता को शाब्दो कौ विपयतास्वरपं 
मानते है, अर्य इम मते केः अनसार शाव्टत्रोध मं रहय वारी जो जन्यता द, उपे 
आस्रयमूत दात्ददाघ को वियय हन्ता है वाच्य, उसमें रहती है वाच्यतां । 
दाक्ति-शान के उपाय 
टाव्द मुनने केः अनन्तर घक्ति-ज्ञान कै सहारे अथं का स्मरण होता है, क्याविः 
किमी सम्वन्य के एक सम्बन्धौ काज्नान हमै पर अनायास अपर सम्बन्धी कास्मरण 
हो आता है। किकी की पुस्तक देखकर पुस्तक वारे कौ याद अआ जाती है, क्याकि पुस्तक 
आर पुस्तकवाखा दोनों एकः ^म्वत्व" सम्यग के सम्बन्धी होते है । यं वानि पटर वतलायी 
जा नकौ ह । धक्ति-ज्नान कै प्रति चविकत्पस्वषूपमे द प्रकर क कारण हाते दै-- 
जसे (१) व्याकरण, {२} उपमान, (३) कौप, (४) आप्तेवाक्य, (५) व्यवहार 
जीर (६) प्रसिद्ध पद का सामीप्य । व्याकरण से पद-यपिति का न्नान वहं हीताहै, 
जरह वाक्यं मे यौगिक-पदों को समाये होता दै। क्योकि वातु" का क्या अर्थं हं, 
"प्रत्यय" किस अर्थे मे हआ है, सका परिचय व्याकरणदास्त्र से मिता ह । वस्तुत. 
द्ग स्वतन्त्र कारण म मानकर आप्ठोपदेक् म गतार्थं कियाजा सकताह! क्योकि 
प्रयोय के अनुसार उसके निप्पादक नियम के उपदे का नाम हौ व्याकरण होता हं 1 


॥ 
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भे “पिक' शब्द का अयं अज्ञत होने प्र प्रवृद्ध छोग "आम पर" ओर्‌ “वूजते इनं 
अगल-वगल कैः दाव्दो का साद्धिध्य समन्न कर इस निर्णय पर पहुंच जाते है कि "पिक" 
कोकिल का नामरै1 कोकिल उस शल्द का वच्य र्थं है । कृच सोभ वाक्यशेष तथा 
विवरण इन दानां को स्वतन्त्र क्षक्ति-प्राहकं मानते है । "वाक्यसेष'' उस वा्वेय को 
कहते है, जो एक वक्यिगत अनाते-शलितिक-पद क! अर्थं समञ्चन के लिए्‌ अन्यत्र प्रमुक्त 
होता है । “चिवरण'" उस्र दाक्यको) कहते है, जौ प्रयमस वार वाकय-प्रथोगसे ्रोताको 
चोयन्‌ होने पर्‌ बृवारा तदर्थकः अन्य वाक्य प्रप्‌क्त होता है । जसे--"पाक करतार" 
इसका विवरण है “रसोई कर रहा है।'" इन दोना की आप्तवाकयो मे गतार्थता स्पष्ट 
है, अत. इनका विशेष उन्केख नही किया । तत्त्वत (१) उपमान, (२) आ्तवाक्य, 
(३) व्यवहार आर (४) प्रसिद्ध पदको स्निचि,ये चारही पद-गक्ति कै निंणविक 
है । कछ दार्नंनिक इनमे केवल व्यवहार को दाविति करा निर्णायक मानते ह । परन्तु 
यदू वातं संगत नही, क्योकि उक्त अन्य कारणों से भी पद-शक्ति का निर्णय लोगाको 
दोता है, इसम्‌ कोर प्रमाण देने की आकश्यवता नही । यह्‌ बातटरीकदहै कि वारको 
को पद-लविति का निणय केवलं उव॑त प्रकार कैः व्यवहारसेहीहोताहै। 
कख खोगं "चाब्दयोघ्र' को स्वत्तस्त्र (प्रमिति अयात्‌ अन्‌मवात्मक दान का 
स्वतन्त्र मेद नही मानना चाहूते 1 उनका कहूना है कि जसे प्रत्य्न धूम से अप्रत्यक्ष 
अग्निकी अनुमिति ही जतै) है, उसी प्रकार श्रवेण प्रत्यक्ष-विधथ शब्द से अथं कौ 
अनमित्िदहोजातीदहै। एमा मान कर निर्वाह हो सकता ह, तव क्लान्दबोयं को स्वतन्त्र 
अनूमव तही मानना चाहिए । किन्तु यह्‌ इसलिए उचित नह कि अनुसिति-रथल म 
` अनमेयः'' ओर 'अनुमापक'' दोनों के सामानाधिकरण्य का निश्यय अपेक्षित होता 
हे, यह्‌ वात शाब्दवोय-स्थलमे दिखायी जा च॒कोहै, किन्तु सर्वत्र दुसकी सम्मा- 
चना नही रहती ! जसे--किगो अभिनवं कवि के काव्य-्रवण से जः वाक्या्थ-त्र\वं 
होता द, उमस पहले न तौ वह्‌ कान्य कमी सूना रहता है शरम्‌ वहु विलभण अथ 
ही माम रहता है, जव कि अनुमेय रूप से अमिमत अयं जीर अनूमपक रूप स अनि- 
मत काव्य दोनो ही अत्यन्तं अपिचित्होतेटहै। फिर कमे एकःसे अपर की अनुमिति 
द्‌ोनीदटै, यहु कहा जा मकेता है ? अतः चाब्दवौध को एक स्वतन्त्रं अनुभव मानना 
ह चाहिए । 
कृद सौग किमी स्थकं म वावेय से शाब्दबोध न मानकर अथं को प्रत्य मान 
सेते दै 1 उनक।[ कहना है कि वाक्य का प्रतिपाद्य विधयजहाँ इन्द्रियसे सन्निङ्रष्ट होता 
द वहुवक्यसे गी प्रत्यन्त होता है। जैते--मलाग्टेमे खटकः रही दै, किन्तु मनकी 
अत्यवस्थासे यह्‌ समन्न कर्‌ िमाखाकटमिखो गयो, कोर उद्विग्न दो उदा} इसे देष. 
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कर किमी पार्वती ने उत्तसे कहाकि^मालातो गकेमेहीदहै।'' यह्‌ सुनताटेभा 
गभाखाघासे मि कार नजेरफरकर मखाग्केमही है" इस प्रकार का प्रत्यक्ष 
करता है 1 यह्‌ प्रत्यश्न उस पाङ्वंवर्ती क्क्ता के वाक्य से होता है, अतः उते वाक्यज 
प्रत्यक्ष मानना चाहिए ! परन्त वस्नस्थिति एमी नही है। उत प्रत्यक्ष. वाक्य स नही 
दन्द्रियसेदह्ीताह्‌। वाक्यसे प्रत्यक्ष का विपय माटाकौी आर मालाधारी कौ अमि- 
मुग्वता मात्रहष्नी दहै । यदि यह्‌ वाति नही, तो वे लोग केवल सन्निकृष्ट विषयक स्थल 
मेदी एेसाक्यां मानते है, असन्निकरष्ट विषयक स्यलमे भौ बवाक्यजन्य बोधको प्रत्यक्ष 
क्वा नहि मननेन? इससे स्पष्ट है कि उक्त प्रकार क ज्ञनं इद्धिय-सचधिकषजन्यद 
होता ह, वाक्पजन्य बही | वक्यसे कवर आर्भिमस्यहेताहै। 
जहाँ वाक्य का उच्चारण नही होता, वर्ह उष्य अर्थात्‌ दशारे से बोध होता है. 

किया चुपचाप अक्षरी कोदेष्ठने से हता है, कहां मी शाब्दबोधं ही होता है । ददार 
सेयाक्पिस्ने वाचकं शब्दों का स्मरणात्मक जानं होना है, उसेश्ने वाच्य अर्थो का स्मरण 
होता है, उसमे ्ान्दबोध हो जाता है । यही कारण है कि परवर्ती दाश्चनिकों नै शाब्द 
वोघके प्रति गब्द कौ साधक्तम माना है। उक्त म्धर्लो मे वाचक-शब्द प्रमुक्त न हने 
परमीदुणारेयाचिपिसे उनकान्नानहौ जाता है । किवदन्ती होने वनि वोषको 
मौ क लोग स्वतेन्त्र अन्‌मव मानते टै । जैने--'द्रस यरगदे पर यकं वसताद इम 
परम्परा-प्राप्त प्रवादसे लोगों को निश्चय होता है कि“दयनेड पर यक्ष रहतादहै। 
परन्तु इस किवदन्ती मे श्रोता को “आप्तपृस्य-वाक्यतता" का निर्भयदहौ जाय तवता 
उक्त चक्य से ाब्दवोष ही हमा । यदि उम वाक्य मे “आप्तोक्तता'' का निश्चयन 
होगा ठो अर्थं निऽचयात्मक वोष मी नदहौगा, फिर उने अतिरिपत “श्र मा" अनुगव मानने 
की वात ही नही ग्ह जाती । “सानुपक्ष्थिक" ब्रोव कोई स्वतन्त्रे अनुभव नह हं, 
दसकं विवेचने प्रव्य् जानक विवारस्थरुम क्थाजा नृका है । अधात्‌ भमान का 
मी प्रव्यक्ता दै । 

स्मति-ज्ञान | 

स्मृति, स्मरण, उपस्थिति ये शव्द पर्याय है.। स्मृति-जान उसे कहते हं जो प्रत्यक्षः 

सनुमिति, उपमिति या याच्दयौष इनमे से किमी एक अनुमवे के हने पर उत्पन्न, हए 
'"मावना" नामके सस्कार्‌ से उत्पस्न होता है । जसे--कोट युवक पहने एक नाटकं 
देधना है) इस प्रत्यक्षात्मक अनुमवसे युवक को नाटक के विपये एकः “सावना 
नामकः वासना उन्पत्र हकत है, जो उस युवक-भत्मा में छिपी रहनी है 1 किम। उद्‌- 
वोधक कं जुटे पर जव-जव वेह्‌ नाटक-विपयकृं वामना उदुवद्र हनी है, तवनव उन 
पुवकःको वह्‌ दूश्य याद आया करता है। इमी याद आने कामाम स्मरण, स्मृति आदि 
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है। सारयटकि दलि आदि प्रमार्णो कौ अपक्षान्‌ कर् भावता से जो ज्ञान उत्पन्न 
हता ह, वहं स्मरण है। जरह किसी वस्तु को अपे्नामरी दष्ट मे देखा, अर देग्ग्ने 
से ““मावना"' सामक वासना बनी, जिसके उद्विक्त होने से वीच-चीचमे वह दृश्य याद 
जना रहा । {फिर द्वितीय वार उपे देखन का अवसर मिला,तत प्रत्यभिन्नं नामक 
प्रत्यक्ष दूजाकि “यह्‌ यही है“, यह प्रत्यभि वाटा प्रत्य यद्यपि मावना स उत्पन्न 
हना रै, किन्तु वहां इन्द्रिय यानी चक्षु को मी उपेक्षा रहनी है। प्रमाण की सहायता 
कै विना वह्‌ प्रत्यनिज्ञा नही उत्पन्न हत्ती, अत बहु स्मरण नह कहानी । 
कृष्ट न्दरोग प्रत्यभिजाक्ने एकह ज्ञान नदरी मानते । उनका कहना ह करि वही" 
द्तना स्मरणात्पकृएकन्ञान हुता है, ओर “यह्‌ है" यह दूयरा ज्ञान प्र्यक्नहै। इनदर्ना 
नानो बो मिलाकर लोग प्र्यमिश्नष गन्द मे पुकारते है। परन्तु यह इसच्िण उचित 
टी मालूम होना कि "यह्‌ वही है“ इतक्ान मे वही यह यीच मे पड जाता है “यहः 
ओर "है" ये दोनों अगल-वगरख एड जाति है ! निस्वयव प्रत्यक्ष-जान के वीच निरवयव 
स्मरण ज्ञान कृ प्रविष्ट हो जायगा ? अतः यह उत्तर ठीक मही कि स्मरण अर 
मावना सं रस्पन्न होता, ओौरप्रत्यश्र अं इन्िप से) 
कुछ लोग स्मरण को स्वतन्व ज्ञान नही मानते! उनका कहना है कि अनुभव 
हौ मप्य-व्यत्रहित होने पर उत्तरका मे स्मरण कृहुलाता है । परन्तु यह इर्साल्ए 
उचित नही कि ^मध्य-त्यवहित'' का असिध्राय स्या? यदि यहुकिरीच मे वृत्त्यन्तरं 
कामा उदय होता है, तो यह सम्मवे नही । क्योकि ज्ञान, इच्छा, यतन आदि वृत्तिर्यों 
धृ गपत्‌ नद हत्ती, जिससे अनृमव मी विद्यमान रहे भीर इच्छा आदि अन्य वत्तिय मौ 
विचमान रहे । दि अनुमवअओीरस्मरणको एके माना जायगा तो फिर क्रमिके उत्पन्न 
हाने वाले ज्ञान, इच्छा, यत्न आदि को एक न मानने मं क्या युक्ति दी जा सकैगी 2 
यदि इन सव क्ोषुक मा्गचियाजाय्तौ कार्यभेद नही यनं सकेगा । जैसेज्ञान के अनन्तर 
इच्छातः है, किन्तु उच्छा हुए किना ज्नानसे प्रवृत्ति नही होती, त्रवृत्ति यानी प्रयरनं 
मे वाह्च चेष्टा होती है किन्तु केवल जान से गह हती । इन्दा से प्रवृत्ति होती है च्छिन्न 
प्रजृनिसे इच्छानही होती । यै सव वाँ नक्षे वन सकेगी, सव के अव्यवहित पचान 
मव अव्रात्रितिल्पमे होने लगेमे, किन्तु होते नही । मनुमव ओर स्मरण कै एक होने 
की वाततो दूर रहे, एकं अत्मामेएकहौ वस्तुको विषय क्रम्भे वले विभित्ने-काटिकं 
स्मरणा एक नही हो सकते । स्वप्न-ज्ान भी स्मरणल्प दहु हत्ता हं 1 जिन विषय 
का अनुमव प्रामी जागरणकार मे करतेर्है अधिकतर उन्ही विषया क्‌े स्वप्नावस्था 
म देष्वने द । यदि कोषस स्वप्ने होता है करि उसका विपय इम जनम्ममे अनुमूत नही 
रहता नो बहा जन्मान्तरीय तद्विषयक अनभव मानना चाहिए ! 
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यहु नदी कहा जा रकता कि जनमान्तरीय अनुमव-जनिते वसिना कै सहारे जनमा- 
न्तर मे तद्धिपयक र्परण मही दहो सकता 1 कप्रोकि एसा मानने पर्ञिद्यकी प्राण्मिक 
शुगपानमे प्रवत्नि मेही हो सरकर्गा। जवं तकः प्राणो जिमद्ुष्टका सायन नरा समन्न 
छना, अर्भिग्रेत फ नहा उपाय नही समन्ता, तव तक दम विदय मे उसष्टो प्रवुरनि 
थमी नही हती । सतः मानना हौगा किं सिद, प्रावपिकः दुग्यपान स अव्यवहित पूव 
म उस द्ग्घपानको जीवन का सायनं, लरीररक्ना का उपाय समक्ता! किन्नु यह 
उक्तका समङना अनूमवस्वरूपं नही हौ सकता, क्थाकि सयोजति तिद कायंक्षम 
दन्द आदि अनुसब-सावना से तव तक सम्पत्र नही र अतः “दुरघपान ईष्ट 
क। सायन दै, जीवनोपाय है" इन ज्ञानि वो स्मरण मानना होगा, स्मरण पूवह्नुमव 
के विना नरी दता, जीर दम जन्म म दयसे पटे उमे अनुमव हआ नदी गहत 1 अत 
सानन{ पडता दै किः "दुप्यपान इष्ट के सधन है'' यदे पूद्र-जन्मजात अनुमव टी 
स्वजन्य म(वना फ सदार सयोजात दिम को स्मरण फर देता । इमी प्रवर कम) 
जन्मान्तर कै अन्‌मव से जन्मान्तरमेस्कप्न्‌ मोहौ मकता है । जिस स्वप्नं भं जन्मान्तर 
ममी समान विवयके अनुमव वी सम्मविनां नही, उसमे अनेकः अनुगव-समुन्य व्िर्मितत 
सम्कारो के भिटन से स्वप्न-म्मरण कौ उपपत्ति करनी कहिए । जपे द्रष्टा कमी स्वप्न 
मे देता कि "मेरासिर्‌ कट गया है", तो यहाँ एमा अनुभव जम्मान्दर में मं अस- 
म्भव मालूम होना ह । किन्तु अपना अतृमव मौर किमी अन्य क, सिर कटने काञन्‌- 
अवः; इन दो अन्‌मवायहोगेवके दो ग॑स्कार्‌ (-मात्रना) मिलकर उक्त प्रकार्‌ का 
स्मरणे कर' सकते दँ । वन्तूत" भनृमिति ओर गाब्दवोच इन दोनों के भो अनुम 
र्पहौने के कारण स्वक्ोय सिर कटने की अनुमिति या ान्दयोव अनायासं ईस जन्म 
या जन्मान्तर यें दो सकता है । मसे उत्यन्न मावन। के सहारे उक्तं स्वप्न फे मी रोते 
मे कोई चाया नही दौीख पनी! 
स्वप्न मे अविद्यासे विषमो कौ उत्पत्तिद्धोर्े है, वां का विवय प्रातिभासिक 
ठमेता है। इस मते कौ समीश्वां अनिदचनीय स्याति के दिचारावसर परकौ जाप्र्गा | 
वम्तृत- ग्वप्न-जान को परमात्मक मानस प्रस्य मानना चदिए । वपोकिं स्मरण म 
विपय की जनीतता कामो विपपरीकरण होता दै, किन्तु स्वप्न म विपरय वेनमान रूष 
से मास्ताहु) ~ 
जान के अन्य प्रभेद 
ज्ञनं काविमाजन “प्रमा मौर "सप्रमा"दोममांँमें भीदोतारै। सयायज्ञनि 
का नमं है प्रमा ओर अयथा ज्ञानं का नाम दै अपमा । जौ वस्तु जह जीर जसा ही 
उमवस्तुको बर्हा मौर दमी ही ममभन।, यह यथार्थंज्ञान है; जैसे--चदीको 'यर्ह 


| 
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ओदो टे इमं प्रकार ममञ्चाजायनो यहु जान यथाथ होता है । क्योकि तन्वत्त वर्ह 
चांदी कटाह मिमे चाँदी समज्ञाजारहाटै! क दारानिकींकाकटना दह कि जिम 
ञान का चिपय वचित नही दौता, वह्‌ ज्ञान यथां कहलाता है । जव चदी को “यद 
चांदी ह" एसा ममन्वा जाता है, उसके अनन्तर “यह्‌ चष्दी नरो है” इस प्रकार 
वाय्नान सदी हत्त, तेव पृववरत्ती यह्‌ चांदी है" यहं ज्ञान यथार्थं होता द! जर्हां 
"माप" को यहु समल्चा जता हि कि यह चांदी है". चहं यह वातत नही दोती बरं 
के विपरय वायि दरौता है + क्योकि जव द्रष्य उस चमकती हूर वस्तु (सीप) के पास 
यहच कर उमे उडाताहैतो "यह्‌ चांदी नही है" इस प्रकार वाध-निस्चय वानी चांदी 
का अमाव निद्चय होते के काग्ण पृर्ववर्नाी (यह्‌ सोद है" ईस ज्ञान का विवयप-- 
जद्रा~-ताधित (दौ जातादहै व्दिय वाचितदौनिके करण "यह्‌ चाद्है' यह 
परायमिक-न्ान्‌ अयथार्थ होना ह । 
परल्नु यह्‌ उ्प्रास्या इमन्िए. उचित नही माद्मं होती दिः दिग्यम आदि स्थलं 
म कटी-कटी आजीवन अयथार्थ सनि वना ग्ट जाता है, विपरत निद्वय-स्वस्प वाय 
निश्चय कम। नही दोतां । जंसे-- साई व्यक्ति पुवं को एमा सम॑न्न गया कि "यह्‌ 
दक्षिण है" पष्ान्‌ उसे "यह्‌ दक्षिण नही पूर्वहि" एेसान्ान्‌ कमी नही हज, तो इस 
रणाम पूर्ववत “यह्‌ दक्षिण है" इस ज्ञान काविपय अवाधितरही रह्‌ जाता दै। एेर्म 
परिस्यति में यह दक्षिण दै" यह सआमजषन मो अगधितं विषयक होने के कारण 
पाथं हो जायगा । एवं यहां पूरव॑वर्ती जान तौ यथार्थं हुभरा, किन्तु उसके अनन्तर 
मप्त्मक वाव-निल्वय दो गया, तव वहा पूबेवर्तीं यथार्थं ज्ञान मी अयथार्थ नान कहलन 
ल्मेगा । क्योकि परक्षण मे वाध-निश्चय होने के कारण पूर्वदर्नी यथां ज्ञनकाविपय 
मा वरावित्त केटेला सकन है । यदि यहु का जाय कि पर्त वाय-निश्चय मी यथार्थ- 
नान्स्वह्प हूना उर्हिए, नो सयां जान होने मं यथा्थन्नानि कौ अपेक्षा ह्ये जाधगी, 
जिसरु जस्माश्रय होगा । किमी वस्तु मे उसी वस्तु क्म अपेक्षा असंगत दवै | 
दान के उन्पादक कारणो मे जव “गुण” का समावेन्य होता है तव जान शध्रमा" 
हला दे । प्रत्यक्नको प्रमाहोने के लिरु विन्नेपणयुक्त-विशेयके सायटृन्ियका स्रि 
वप स्फी "बण" आवश्यकः है 1 रजत को रजत्त समश्च से पूर्वं रजतत्व (चदीपन) 
रवस्ूपे विशनेपण मे युक्त र्भत-खण्डके साय चक का रंयोग सन्निकर्पं हने के कारण 
चादाको यह्‌ चाँदो दहै" ठेसासमञ्चलेन। यथायं प्रत्यक्षजानहै । सीपक्ो चदी समञ्चन 
समय यह्‌ बात नही होतो, वहा "यहं चच्दी है" दसं अधरम प्रत्यक से पूवं रजतत्व विले 
पण स युक्त विशेष्य के साथ चक्षु नदी जुरता, किन्तु शुवितत्व से युक्त सीप कै माध 
उटताहै!यडौकारणहैक्िसीपको “यह्‌ चाद्ये है" एमा समन्नना अययाये-प्रन्यक्ष 


भैष 


१२२ पदाथ-शास्थ 


होता ष्ट) 
अनुमिति प्रमा-स्यल म अनूमयमे तत प्न में पसम होना "गभे" कटल्टाना 
। जेमे--"वहिनव्याप्य घूम पर्वत मे है" यह पराम होने के कारण “पर्वत वटिन- 
मान्‌ हे (अग्निवाला है) यह यया अनुमिति होनी है । क्योकि अनुमेय अग्निम 
युक्त पर्व॑त मही उक्त परामं-्तान अनुमिति कै पूवं होता है । यदि “वह्निव्याप्य 
घूम जलमदहे' दरस प्रकार्‌ अनुमेय अग्निं स नच्वतः रहित जम धम का परार्धं 
हुम, ता उमम हने वाक} "जक मे अग्निं है" यह्‌ अनुमिति ययाथ नही हौती । वर्योकि 
जल अनुमेय भण्निसे यक्त नदी, जिसमे वह््िनिध्याप्य धूम फो पहके सन्न ल्या 
था । अत अनुमित्ति के दिए साध्वमुक्त घर्म में पराम टौना “गृण ' कट्लाता दै । 
वनं मेँ विपह्रणी वट) को देवकर “यह्‌ मुंग कैः पतते के समान पत्तेवादी है" इस प्रकार 
उपमाता सादुदयन्नान करता है, तेव "यह्‌ विषहुस्णी वर्दी है" दस प्रकार यथार्थं उप- 
मित्त दता है। किन्तु यदि क्रिसी अन्य बृटी मे उक्त प्र्मार्‌ का मादुस्य-ज्ञान उपमाता 
को हौ जायतो यह्‌ विवहूरणी वटी है" एमी उपमिति यथार्थं नही होती । क्योकि चट 
कोई भन्य वटो होती है, जिस विषहरी संमन। जाता है । अत्त. प्रकृते वाच्यायम 
सादृर्य का ज्ञाने होना उपभित्तिके किए गुण ह 
दब्दिबोय के लिए विरेध्य मे.विक्चेवण कना यथार्थं ज्ञानस्वकूप योग्यता-ज्ञान 
"गुण कहटाता है, क्योकि इसके अमाव मं शब्दवौघ अयथार्थ ही जाताहे। यही 
करण है कि “अग्निसे सीचौ” इस वाक्व से मयायं चाल्दवीष नरी होता, क्योकि. 
सीचने कै साथ तत्वतः अग्निका सम्बन्ध नही हो सकता । 
यथार्थं ज्ञान के पघ्रत्ति कारण कटै जाने वाले दन नियमा कौ^गण'' इसलिए कहा 
जाता है क्रि साधारणतया किरती मं उकत्कपं कौ आवायके वस्तुको खग गणः" शब्द 
से पूकारतेहं। प्रकृत म इन प्रदक्ित कारणां के सहारे त्तान में “याथाथ्यं स्वप उकत्कप 
क आधान हता दहै । कृद सग इन गृणों को यथायं ज्ञान के प्रति कारण नही माननं । 
उनका कहना है क्रि दोव" अयथार्थ ज्ञाने यानी मिथ्या न्नानके प्रति कारण हुता है । 
अत" दोधीं का अमाव दी यथायं नान के प्रति कारणं है| जंसे--्भलि मे पीय 
रदी जाने परर कंखं आदि सफेद पदार्थं पीले नजर भाते है जीर गंख पीला 
दुम्यादि अयथा ज्ञान होता है । पीलिया रीगके हर जानें पर शल षरीटा है मा 
अमज्ञान न होकर "दवि उजल! है" दर प्रकार से पथाथं ञान होता है । जव कि पीलिया 
स्वल्प दोप के होने पर अयथायं जानं ओर उसके हट जाने पर यथाय जन हौता 
है, तत्र दोप के अमावेकोही यथार्थं जतत के प्रति करप मातना चादिए्‌, इत्यादि । 
किन्त्‌ यह्‌ इसलिए उचित नही कि यदि दोपामबि कही त्तान की ययार्यता 
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का नियामकः मान, तो दाव पौखा दै" दम ऊानके अन्तर्गत "यहश्नखरहै" दसअ॑शमे 
मो यथा्य॑ता नहो हौ सकेगी । क्योकि पीलिया रोगवाट। दोव विद्मानद्रै, दोर का 
अभाव नही । टर्यलिण यट चिन ची । बयोकि यहु यत्र षाच। है" यहां "पाला दै 
एमा भ्रम होने पर भी “यह्‌ राव है" इतेनान्नान ययाथ ही है, अययार्थं नही 1 
दूसरौयक्ति य्ह्‌मीदह किस्म वन्तुमे केव्लदोपनेहौोने से ही उसक[ उत्कं 
नही समथा जाता ह, दोपामाव के साय यदिगण मीही ती उत्कपं समक्ष जाता 
है 1 यथाथंन्नन को दरूनरे चब्दोंमेप्रमा मी कहते है, यहां "श्र शव्द प्रकंकामूचनं 
करता ह, वह्‌ केवट दोप के अभावकोही फंसे कहु मक्ता” अन यथां 
जान द्टोने म उसके गुण की उपेक्ना माननी चाहिए } 
क्छ लोग यथाय -विवयकं होने पर्‌ मी र्मरण को यथार्थं ज्ञान नही मानने । 
उन्हें यह अगगंरा होनी दहै कि स्मरण को प्रमा मानते पर उसके प्रति साधकनम 
(करण) होने वाचे को अविक प्रमाण मानना होगा । अतः वै कते ह कि जिस 
ज्ञान का विधय पटक कमी नान न टहौ भीर उत्तर काट मे जिसका वापनं हौताहो 
वह्‌ यथार्थं ज्ञान होना ह । परन्तु सच्ची घटना के स्मरण फो अययायं मानना 
म वितमिद नदी माम हत्त 1 उत्तर कार मे वोयनिदचय स्वेन मपस्यटमे नही 
होता, यह्‌ वातत पट्टे यनलायौ जा चृकी ह । रहौ अधिक प्रमाण के वात, इसके 
समाधानमे यहेभीकदाजा भकना दै कि “स्मरण से अन्य प्रमां के प्रत्ति साधकेतम 
(करण) होने वाटा प्रमायै ।' इम प्रकार कह्ने पर स्मरण क प्रति साधकतेम 
दाने वाखा प्रमाण नटी कटृटायेगा, क्याकि स्मरण रमरण से अन्य नही । 
जत्रमा नान 
"अप्रमा" अर “अयथं चाने" पे दोनो शद पर्यायदहै । जहोंजोवस्त्‌महो 
दहा उसे समञ्ञन, भरजोजेसानह' उम बसा समसन अययाथं जान है! जस-- 
मोप" कये यट चोदरी हं दूस प्रकार चद्व समक्नना अधथायं जनह । जान तेः 
करण-क्ल(पमेजवदोप्‌ काप्रव्रेयाहोनाहु तव जनि अयवाथं ह्येता है । दोप मले 
हो इन्दियगत हय या विपयगते। दुद्द्रिपगरत दौपसे अवमः होते का उदाहरण पू्वक्ति 
गख पेखा है" यदु ज्ञान ममन्नना वाहएु । विषयगते दोपे सहोने वाले मका 
उदाहरण वहां कहा जा सकत। दै जहाँ सीपकौ "यह्‌ चादीटहै" इसप्रकार अदी 
समन्षा जाना द । क्थोकि वहां आंवोमे कोर दोप नही, मन्तु सीप में “चाकचक्य'' 
(चकःमकहट) दोपे, दर्मा कारणम उक्त ज्ञाने अवमाजान टोता है। 
यह्‌ नही कटा जा सकता किः यथार्थजान के प्रति उक्ते प्रकारके “गण करण 
होते देतो उनमगूणोके अमावकोदही अयथार्थ ज्ञानि कैः प्रति कारण मानना चादिए, 
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दोप को नही । क्योकि पदाथ मेगूण (प्रक्पं) नदान कर्द अपराय नेही, किन्तु 
दीप होना अपराघ है) अप्रमाज्ञान के मूर में दोप होनेसेही वह्‌ अपकृष्टया 
अवान्छपीय होता ह, जिसकी सूचन अप्रमा" दस नाम के अन्दर ओने त। ठे “अध 
दाब्दं सं होती हं । अक्तः दोप को अप्रमा-जान के प्रति कारण माननादहीहोगा } यह 
ध्यान रखना चाहिए कि जसे, जो जसा नही हं उसे वैसा समक्चनाअप्रमान्नानिरै, उनी 
प्रकारनजो जमा हं उ वेसा न सम्मते हृषए उसका ज्ञान करना मी अप्रमानेन 
है । अतः "यह्‌ क्या है" यह संशयात्मक्‌ जान मी अप्रमा ज्ञान कहूलाता दहु । 


अप्रमा ज्ञान के प्रभेद 

अध्रमः जान" $ तीन प्रमद है, जसे (१) संशय, {२} विपयेय, (३) तक । 
सञ्चय उसज्ञनि को कहते है जिसे जिज्ञासा अर्थात्‌ किपी वस्तु को ओआननेकौदच्छा 
उत्पश्च हौ । जिस वियय मे सदय होता ह, उमे लेग समञ्च लेना चाहते ह समस 
नने कीदुच्छाकाही नाम जिज्ञासा हुं [ विपय के निर्णय दौ जानै पर उसे समञ्न 
न्ने की इच्छा कमी किमी निर्गेताको नही होती हं । अत" जिज्ञासा के प्रत्तिकागण 
हने वाक जाम्‌ का “संशय” कहा जा सकता है । “यह अमक वस्तुहैया नही?" 
टुल्यादि ज्ञान संशय टै। क्पाकि दसके अनन्तर प्राणी उपाय करके यहु निद्चय करता 
है कि "यह्‌ अमुक वस्तु दै", “यहु अमुक वस्तु नही है "यद्यं अमुक वस्तु है, 
"यहां अमक्‌ वस्तु नही दै | 

कठ खों का कुना द्वै कि किसी घर्मं अर्वान्‌ अध्य मे परस्पर विरुद्ध मवं 
एव अमाद दोनो को विशेषण वनाकरक्चान क्था जायता वहु जान संशय कटश्ता 
है । जंमे---"यह घनी हैया नही", "फूट सुगन्धवकादहैया नही" इत्यादि ज्ञानं 
यक्लय कटे जा सक्ते है} नेयोकि स” व्यविते रूप जश्चय मे धने ओर धन का 
अमाव दने दोनो विरद पदार्थो को विशेषण वनाकर, पतं फूरुस्वष्प अ(श्रय मं सुगन्वं 
आर उसका अमाव दन विश्द्रद वस्तुओं कौ वि्षँयग वनाकर उक्तज्ञेान किया जति 
है । परन्तु यह्‌ इसकिए उचित नही भादृम होता कि इम प्रकार मे सं्नयश्ञानं कं 
निर्वचने करने पर “यहु क्याहै" इस तरह का ज्ञान म्य नही कलय सकंगा 1 
क्योकि इस ज्ञान मं माव आर अमाव दोनो विषद् पदार्थं विनेपणं नहीहोने है । 
पदि कटा जाय कि “यह्‌ क्या हु" यह जान संय नदी, किन्तु एक स्वततन्धर “अनव्यवे- 
साय नामकः ज्ञान ईह, नो यहु इसलिए उचित नही होमा किं प्रचीन तवा नवीन 
दोनो पदा्थं्गास्तिणोनं असायास्ण वम-ज्ञानको मा संटयके प्रति करणं मान्‌। 
है 1 यह्‌ अनृमवसिद्धमी हं कि किक्ती व्यर्वति का जसयारण स्वमव देग्वने पर 
निश्चये नदीं ह्या पाता रहै किः “यह्‌ अमुक ह, किन्तुए्माज्ञानदहोता दह कि “यह्‌ 
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वया है", यह कौन है“--दव्यादि । जस--द्रष्टा किमी मनेध्य को असाधाग्ण 
ञ्गकृति देना हु; किममी दे-विशेप के मन्यवे ञद्रेति म मिननो-जरनी आरति 
नहो दता दै,तो उम सह अनिदचयात्मकः शरान उत्पन्न हता कि "यह किस देन का 
टे" 1 इमो प्रपर किमी भो वस्तु कं अपरिचितं आकृति देपने पर उमंद्रष्टा ङा 
अनिदचयार्मकः ननि उत्पतन टौना हं कि “यहु क्या वस्तु है । अन उक्त प्रकारे के 
अनष्यवेसाय ज्ञानं कै प्रति असावारण धम द, पानी अन्यत्र अपगिचित स्वभाव को 
सानं कारण हता है, यह मानना होगा । एच असाद्धारण घमं का ्नान म्य 
कैः प्रति कारण ह, यह्‌ भी माना जातां हे । फिर उबत प्रकार कफे अनेष्यवमायो क 
एकः स्तन्य प्रमा अरे अथ्रमामे मिच्रज्ञान कने माना जा सकन दहै? 

अच्यवसाय पानौ निभ्नय का अमाव अनव्यवमाय ह, अन `"अर्नष्यवसाय'' 
अमाव पदाय मे अन्तमूकन हौ जातां, उम सदाय नहि मानना चोद्दिएु । प्रतु यह 
कयन दस्तलिए्‌ मेगमे मही किफिमरत। साने हेण व्यक्निक्नेमभो “यह क्यादहै'' एसा 
अनेघ्यवसाय होना चिं । क्या निश्चयन होने के कारण निदचयं का अंमाव(- 
हमक अनेव्ययमाय मनि वाटे केम भी ग्हता हु हु, किन्नू क्या टै" इत्यादि 
प्रदेलितनान उसेनही दोना दै । अन्‌ मानना दोगा कि "अनधघ्यवसाय'" दष्द निध्चधा- 
भाव मात्र का वाचकः यो{गकं नटी ह , अपित्‌ निह्चयपाम।व यहत्रेतं विलक्षण ज्ञान 
यर्यमे कह ह 1 सत्तर अनव्यर्वमाय को अमाव मं अन्त्मक्न परक समस्या नही मल 
लायो जा संकतौ । अत्त. अनत्यवमायज्ानं को संश्ञय मा्नवनाहीहोगो दूस दघ्यामें 
सदाय कवा निर्वचन कही करिस। जा सकेता {कि किमा एकि अश्रियम विष्टर भाव एवं 
अभाव दोनों को विश्नेपण चना कर किया जाने वाल( जान संशय होता है । 

कछ लोग कदत दै किः सशय कं विपी में 'कोटिता" नाम की एकः विययता 
होती ह्‌, अत कोटितासंपन्न विदरयकन्नान को संञ्षय करटाजा सक्तो है। जसे ' यह्‌ 
धनीदहै या गदी" यहां इस व्यक्ति मेँ विशेवणोमूत {१} धन ओर (२) चघनका 
अमव मरे दोनां अखग-अल्ण "कटि दोन है 1 इनम कोटिताः रहती है, अजंमे 
मनुध्य मे मनुष्यता । अत बन सौर उमका अमाव ये होना कौरितासपन्न अर्यात्‌ 
कोटिन से युक्त {वपय होने ह, आर कोटिनाविषयकः हीनं के कारण "यहु धनीरहै 
या नहा" यह्‌ जान मय कहूलता हं ! इयौ प्रकार अन्यत्र मा संमन्नना चाह 
कत्तु यह कथन टसंदिषु मान्य नही कि “यहु क्या" इच्यादिन्नानि फिर भमी संशय 
नह्य कहा जा संकला, कर्पाकि "पक्षं प्राप्ति! कादी अन्म नाम कोरटित्ता होता दै 1 
यह्‌ धनादहैया नही " यहां एक प्म घन कौ अर अपर पक्ष मे उसके अभावं 
क्ण प्राप्ति हनी ह, अतः धन आर्‌ धनाभाव ये दोनों "कोटि" कहुकाते है, उनमें 
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कोटिता रहती ह्‌ । “यह्‌ अमुक वस्तु मी न्ह, भौर अमक वस्तु मी नही फिर क्या 
दै?” इस अनध्यवसाय-स्यल मं किती मी विपय को पक्षे-प्राप्ति नही होती, अतः 
इसे कोटितामंपत्न विधयके कं कहा जा सक्ना है ? 
एक वात योर्‌ ध्यान स्वने कौ है कि जह मंलय सक्रोटिक होता है वहाँ यह 
कोड नियम नही कि माव एवं अमाव द्येनोंही कौटि । एमी सगय पाया 
जाता है जहां अनेक माव कोटि" हूते है । जपे यह्‌ स्थाणु दै या मनुप्य 7" यहां 
स्याण॒त्य ओर मनुच्यतव दोनो कोटिया माव है, इनमें एक मी अमाव नही ! यदिकेहा 
जाय किं “यह स्थाणू हेया मनृप्य 2” इसका मततल्वय्हीदह कि “यहं स्थाणु हं 
या नही "^, “यहु मनुप्यहु या नहु १? एसा हुने परएक कारि भाव ओर अपर 
कोटि समावहौ जाती ह 1 क्योकि स्थाणत्व हं माव आर स्थाणुत्व का अभाव है 
अभाव । इसी प्रकार उक्त द्वितीय संशाय मे मनुष्यत्व कोटि है भाव ओर उसका अमाव 
कोटि हु अमाव । तौ यह्‌ कथन इसलिए मंगत नही कि यदह कथंचित्‌ संशायद्यय 
भानकर समाधानं मिलने फर मी सत्र जगह एसा समाधान नही किया जा सकेगा } 
जैसे--'“यह्‌ चन हैया कमर ? इत प्रकार के संलयस्थल मेँ यह नही काज 
सकता कि यहाँ “यह चन्दरदहैया नहीं ?, "यह्‌ कमददहैया नही ?“ इस प्रसार 
के दो" संदायर्ह। क्योकि 'यहचन्द्रहैयाकृमल ?“ यहाँ प्रत्येक कोरिरमे जो सुन्दरता 
ल्यकन दत) हू , उक्त प्रकार क दो पंशय मान देने पर उसको रक्षानहीहो पाती! 
आमादं कोटि मे सीौन्दयं नही व्यक्तं होता । 
साथ ही यह्‌ मी कोई नियम नहं कि सकोटिक्‌ स्य द्विकरौरिकदही हतं है 
"यहु चदहै, याकर्मरखुहे्या दपंणहं यानष्णीमुख? "इत्यादि चहु कौटिक सयमी 
पाथा जानादहै। हाँ, यह्‌ वात जषूर्ह कि कोई मी संशय एक कोरिक नहीं दता, 
एकाधिकं कोटिक थ निप्कोटिक ही होता है । 
विपयय 
जहुर जो वस्तु नही हो बह उसका निर्चयात्मकज्नान, एते जौ ज॑सानही है उस 
क्न वैसा निर्दय करना हीचिपयंय ह। जस--मापको "यह चंदो ह्‌“ एसा निश्च 
करना ह विपर्थय । विपर्यय कं सम्बन्य मं दारानिका का एरन्पर,वडा सतमेद पायां 
जाता हुं । बौद्ध दा्ंनि्ये क वरये मं आन्तर क्षणिक विनान से अनिरिक्त ब्राहय 
कथ वस्त्‌ की मी सत्ता मानने तराले “सौत्रान्तिक भौर वनापिकः' खोगों का कहमा 
र॑ कि वाहर तस्वतः विद्यमान सीपमं क्षणिक विन्चानं क अकारमूत अतपएुव आन्तर 
पदि खा आप तता ह । ष गे “यह्‌ चादरी ह" एतदाकार विपप॑य है जपते अम, 
मआ्एन्ति, विपयसि आदि अनेक नामां से पुकारः र जाता ह ¦ 
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क्षणिक-विज्ञान्‌ मात्र का तान्विकं सनूपदार्णं मानमेव “योगाचार' चिद्रानो 
का कहना विः जमे फेन, वलनुले आदि जलकेही विलेप आकार होते है. जल 
म अतिरिक्तं कई यस्नु नरह हाने। उमा प्रकार समस्त दृष्य वस्तुं क्षणिक पिक्ञान- 
स्वरूप अस्मा कैः ही आकार है, अतिरिक्तं नही । अतएव “पह चांदी है इत्यादि 
मस्य मं पह सनन चाहिष किः जन्तर क्षणिक तिज्तानेस्वरूप आत्मा को आकार- 
मृत चांदी में "यहु" इम प्रकारमे इदन्ताका अति याहरीपन का जरोपटहोता दहै, 
न फि दमम अयति मौीपमं चह का आरोपहातादै। 

लून्पाद्रतवदी माध्यमिक आचार्य फो कटना ट्‌ कि शुन्यहौ तत्व है; समी दृश्य 
अन्टोकं हु; फिर मी प्रतीते होते दै! अत॑ः "यह र्चादी है" इसनज्ञानम मी अकर 
चांदी की प्रतीत्ति टतौ दह्‌ । 

त्रह्याद्रैतवादी वेदान्तो का कटुना हं कि सीप मं जर्हा "यह चदि है" एसा 
जान होता हं , वहाँ तत्कारोत्पन्न आविद्यकरचांदी का विधपौकरणहोताहु । सीपका 
अज्ञान हौ देर क लिषए्‌ वचादीत्प मे पणितो जाता दह । प्रमाकर मीमासक 
सोया को कहूना ह कि विपयंय नामके कोई ग्रम-ज्ञान हौनादहौी नही । समी ज्ञान 
ययाधं होते है । समीपम हनि वाखा “यह्‌ र्चादी ह्‌" ज्जन भौ यथार्थं है, अयथार्थ मही । 
समीपम "यह्‌ चाँदीहै“ एेमाएकरङ्गान नही दहैःदोज्ञानि है । "यहह्‌'* इतना एक 
प्रत्य्नात्मक जान रै, अर "चांदी" यहु र्मग्णारमकः ज्ञान है । “यह” यामी सीप 
तत्वतः सामने विद्यमान है, उत्ति “यह्‌ है“ यहु ज्ञानि ठीके है, पयं ही हे, अयथाधं 
सथा होगा ? एवं "चाँदी" यह्‌ स्मरणारेमक ज्ञान यथाथ हसखिएु हे कि अन्यत्र विद्य- 
मान तास्विक चांदी को यह विपय कर रहाह्‌ । चाँदी चाह्नेवाला व्यक्ति उस चक 
मकाती हूर सीप की ओर कने के लिए इसलिए दौडइता है कि यक्त "यह्‌ दहै“ इस 
अनुभव ओर र्वादी" इस स्मरण को, एव इन दोनों ज्ञानो के विपयस्थर इस 
(सोप) को एवं अन्यत्र विद्यमान चांदीकोा वह्‌ द्रष्टा भिन्न नही समन्नरहारहै। इम 
प्रकार स्वरूपतः तथा विपयतः दोनों को भिन्ने नही समञ्चन के कारण बह सीपको 
ओर दौडता है । 

परन्तु एक-एक करके समीक्षा करने पर ये प्रदश्चित मत युक्तियुक्त नही जंचते । 
मौचरान्तिकं थर वैमापिकों कामत इसचिए संगतं नदी कि जव वाह वोस्दतिष 
चांदी कही इस “दसः” पदाथ के समान विद्यमान दहै, तो फिर उसी का आरोपक्योा 
नही इं स वास्तविक “ईस (साप) म मानं छिया जायं ? आन्तर स्वतन्त्र विनान 
को आकारमूस चाँदी मानने का प्रपोजन्‌ क्या रह्‌ जाता दै ? समी चीजों मे किसी. 
न-किसी का आरोप कमी-न-कमी हुजो करेगा, एतं किसी-न-किमी मे समी को 
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रोप कमो होगा । अते तुन्यथुवत्या जितने बाह्य पदार्थं हग उनमे आन्तर विज्नाना- 
फारमृत प्रदाथं भी व्यथं मानने हेमे । इमसे खम कंथा होगा ? 
क्षणिक विज्ञान को सत्पदाथं मानने काङे योगाचार विद्वानों फा मत इसहिए उचितः 
ही माद्म दतो कि जव विञानदह्ी सन्‌ है, आर समी उप्तके अकार, तवत 
वाह्य चरनु कोई ह्‌ ही नही,फिर वाद्यत करां से आयेंगी ? गाहयता ही इदन्ता है 
जिसे "यहु", "इस" आदि दाब्दं से कहा जाता है । जव इ दन्ता कोई वस्तु नही तो आन्तरं 
विज्ञान मे उसका आरोप कंसे हो सकेगा ? यदि कहा जाय कि अन्य समध्रपदार्गो 
के सुमान बाह्यता मी विज्ञान का जाकार हुं अतएव अरोपितह, तो अभिप्राय यह्‌ 
होगा कि विज्ञाने मं आरोपितं तदाकार चदं के अन्दर विज्ञान मे आसेपित तदा- 
कार वाट्यता का आरौप रोता है । एता कटमे पर्‌ वाजारू चोदरी मं हौीनंनाल “यह्‌ 
वादी है" दम ज्ञान से मौपमें होने नारे "यह र्चदी दहै" इसज्ञान मं क्रोदं मेद 
नही रह्‌ जाते ! क्राकि वहां भो चाजारू चाँदी एव “इदन्ता"“ ये दी चिन्नानकेदहौी 
आकार होने है 1 दूसरी वात यह्‌ ह कि आरोप का अधिष्ान सत्‌ पदार्थ हौ होता है, 
दीवार के चिना उस परर चिध्र-कस्पना नह हतौ । फिर असत्‌ वंजानिक चादिं 
““इृदन्ता' का आरोप कषे हो सक्ता है? एक वात यह्‌ मी कि आरोप असत्‌ 
पदां का कमी नही होता । गगनकमर, कूमरोम, .दाशविपाण आदि का कोई कही 
आरोप मही करता 1 अतः इदन्तास्वरूप काटहयता का आरोप चिज्ञानाकार चाँदी मे 
तमी हो सकता दहै जव उसे सतू पदार्थं मान खिया जाय । ओर सदि एता मानाजाय . 
तो अन्य पदार्थो काया अपराधदहै किय सत्‌ नही हमि ? यदि समीसत्‌ हि 
तो वाजो चदी भौ सत्‌ होगी , ओर उसी का विवपीकरण सीपमे हीनेकारे “यह्‌ 
चोदरी ह“ इसज्ञानमे हौ जायगा 1 तव व्यथं उक्त अनृमव-विरंद्ध मत मानने का 
कड प्रयोजन नही रह्‌ जाता । 
यह मी ध्मान देना चाहिए किर्चादी करौ जौ विज्ञान का सकार माना जातादै, 
वहं आकार, आकारो-विजान मे सिन्न वस्तु हैया नही? वदि भिन्नं तेवो 
व्ञनव्राट्य आकारत्मके "सत्‌" माननं मे अपचिद्धान्त हो आता है। मित्रे नही 
मानवे पर "विज्ञान क्रा आकार एसा मोलना मी संमव नही होता 1 कपरीकि को 
दसं षष्टी विमर्व्ति का अर्यं होता हु सम्बन्ध, ओर सम्बन्ध क्रिमौ भिन्न वस्तुश्ा 
उमे मित्र क्स्तुसे हूजाकसताह। जैसे "दयाम का वस्त्र" इस वाक्यमें इयाम 
ओर उसका वस्त्र ये दोन भिन्न ह अनः चीचर्मे “कन'" शष्द देकर दोनो का "स्वस्वाभि- 
भाव" सम्बन्धे प्रर्तिपादित हता ह! कोई मी वुद्धिमान्‌ मनुष्य श्यामं कां इयाम" 
“राम का राभ" दुत्याददि वाक्य-प्रयोग नही करता 1 अभिप्राय यहह्‌ कि “विजानका 
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आवार” मानते वषं फल जपनाद्न्छा क विष्टर वाह्य यस्तु पी सना मामनीही 
हग किर उनका “आटमभ्यातिवाद'' टिवः चटा सपफेणा । काकि वित्तानस्यम्ष 
आहममत्र "सत्‌" तस्व म रहूगा, जिममे गर्वे कवलं उमी की र्याति (जान) 
हार क वारणं उक्त मत मगत नही रह सक्नां। 

अतन्‌ (शृन्प) स्पातिवादी माध्यमिदः वद्ध विदान कामत दमलिप्‌ उचित नहीं 
माटूम पटना कि यदि अकारः "असन्‌" ही दृदय पदार्थं प्रनतहाने है, सो गगनक्मम- 
वूःमरोम-दश्नविराप आदि गौ क्या नटी प्रतीति हनं ? एवे दुर्या फ़ प्रतीति यवि 
'अन्टोकः" कोटी विषय करना, तं याजार कौ नादरो को चितये करनेवाद्रो “यह्‌ 
यादा ह" यहु प्रनोति भौरसीपमं होने वादी यह्‌ चद दै" पह प्रतीति, दाना मं 
वई अन्तर नही होना नाहर्‌, पिन्नु एमा नही होता । वाजार्‌ की चष्री को “यह 
चारा ह" एमा समञ्च कर उमहे किए प्रत्रृत्त होने व्यक्ति कं प्रवृत्ति निष्फल नही 
सन्तु मफलदहोताहु । वह वह चडोपानजाता ह्‌, उगम (चदे) होन वाक 
कार्यो का सम्पादन करता दै । किन्नु मीपको “यह्‌ जदा ह" गना समस कर प्रवृत्त 
हाने बारे मनृप्य कौ प्रवृत्ति सफल नटी, निप्र हीनौ दै । सीप के पासं भ कार 
यह्‌ चाँद नही षा सकता, मन उमेर्चदी म सम्पन्न हनि वादि कार्या का अवसर ही 
मिद्ता हुं । अथि जमतृ-ग्यातिवादमे ये वातं नही चमनी । इस अन्टरीक स्याति 
वाले मत मे गगनेषमुम-ूरमराम आदि की स्याति को निगयुकरणं यट कृटकर नही 
ह्य पकता कि अनादि काट से गगनकमृम जादि की प्रतीतिन्दीहो रटीरअनः ननो 
तदनुरूप वासनां वनतीर्हू शीर मे परवती कारमं उनकी प्रनोति होती ह, विन्त 
जन्य दव्य के अन्डीक होने पर मी अनादि काल रौ उनी प्रतीति होने कँ कोरण 
तदनुरूप वासनाए वन रहती ह अन. परवर्ता काल्टमे अन्य दृश्यों की प्रतीति हृ 
करना है, इत्यादि । परन्तु एसा मानने परर तो पर, कपठ, दारीरे भादि अल्दोकः दुर्थ्यो 
क ्रनीतिके किए तदनुरूप स्थामो वासना माननी पठतीह जी स्वय "अनीक" 
हे, अत. पट्‌ स्विदधान्तः गर्त हो जाता हं । यदि का जाय कि वह्‌,चासनां अलीक 
हादहोनीदहं, तौ यहु इसदिए संगत नही कि फिर परवर्ती का मे उसमे प्रतीर्ति- 
जनन को सामथ्यं नदरी रह्‌ सक्ती । सखीक कमी कृ कर मदी सकता, भतः अनीक 
वासना कंसे अखीक-दुश्यां कौ प्रतनोति कश सकेगी ? यदि वहु प्रतीति नही करा 
सकन तो रोई विरीयतानदुने के कारण गगनकूमुम आदि अदीको कौ मी प्रतीति 
क्या नदी होती ? इसका कोई उत्तर नही दिया जा सकता । 

यद्यपि माप्यमिक लोग “चतुप्कोटिविनिर्मुक्ति” को यून्यता कट्ूतै है, अतः अपने 
को असत्‌ स्यातिवादी नही मानते । परन्तु सूचित कै चिना केव कटने से कु सिद्धः 
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नही हौ सकता । “सत्व " ओर “अस्व” दोनों के परस्पर अत्तिविष्द्र हने कै कारणं 
कोई वस्तु दो कोयं से आमे नहीं घढ सक्ती ! अत्तः प्रदोत्यसमुत्पाद या प्रतीत्य- 
समुत्पतत जव "सत्‌ नही तौ “असत्‌” ही होगा, सुतरा अनिच्छासे मौ इहु अपतेको 
( असतृष्यातिवादी'' ही मानना होमा 1 
अनिवेचनीय स्यात्तिदादी अद्रेतकेदान्तिर्यो का उक्त मत इमलिष्ं उचित प्रतीत 
नही होतादहैकिवे लोग मीपं रमे प्रतौत चाँदी षर अनिर्वचनीय मानते ह। वे कहते 
है किं उसर्वांदी को सत्‌" इसलिए नहं माना जा सकता कि वाजारकौ चदि के 
समान्‌ उसे उपथौग मं खाया नही जा सकता । "भसत्‌" इसलिए नही कह सक्ते 
किं “ग्रह चाँदी है" इम प्रकार उसकी प्रतीति हत्ती है । गगनकुममं कै समान अष्ीक, 
असू हने पर उसका प्रतीति महौ हो सकती । उस सत्‌ आौर असत्‌ दोना सी नहीं 
कहा जां सकता , क्योकि सतु होना भौर असत्‌ होना पे अतिविरुद्ध ह । कोई मी 
चम्तु सत्‌ आर अकत दो प्रकारक नहीहो सक्ती 1 अत. सीप वाखी चांदी 
भनिवंचनीौय ह । यहां उनसे पष्छना चाहिप्‌ कि जरं यह्‌ निहवय कर लिपि गयाकि 
षह केवलं `स“ एयं केवल “अतत्‌” तथा मिलित "सदसत्‌" इन तीनां से भित्र 
धंनिवेचनीय चांदी हु, तव कया यह उसका भि्वंचनं नही हो मयां ? अनिर्वचनीय 
तो यह्‌ तव कहुकती, जव कि उसके स्वल्प के काटे में सदेह रह जाता, फेसातो 
है नदी; निश्चय कर डाला गमया कि वह्‌ उक्त त्रिकोटि-विनिषक्त अनिव्नीय दै । 
जव क्रि अनिर्वचनीय सूपसे उसका निषेचनं टज फिर उस अनित्रंचनीय कहना 
"वदतो व्याहत” होता ह्‌ । 
९कः वात यहुभौहं किसीपमं चादौ का अवयव (काग) नोने ॐ कारणं 
उसमे चाँदी की उत्पत्ति षे रोग अन्नानं से मानते है किन्तु यह बात वित्रं नहीं 
जं चती , कथोकिः अन्दकारतुल्य अञ्चान से तेजस्वल्प चांदी कमे उदपन्न हा सकी है 1 
भौर अज्ञान मे यदि भावात्यकः वस्त्वन्तर उत्पद्रदहा, तो करोड वस्तुवपयक अन्नानं 
समी को स्वंदा विद्यमान रहने के कारण, उक्त “श्राक्षिमािक'' चादी कै समान 
धःरोडों पदार्थो की उत्पत्ति सदा होनी चाहिए, ज होती नह ! जव प्राणी साया रहता 
है त्व मो करोड़ां विषर्यां का नान स्दूतादह्‌, फिर उस समय क्रोडं अद्‌मत 
धनिर्वचनीयप वस्तूभों कौ उर्स्पति एवं उनकी प्रतीति क्यों नही होती ? अत्त. यह्‌ 
कटपन्‌। युक्तिवहप होने के कारण ग्राहय नदौ हौ सकती । यद्यपि अनिवंचनीयत्ता- 
वादी लोग अधिष्टानविश्रयक अज्ञानं कं अतिरिक्त विपयग्त एते इस्दियगत दोषं 
तथा अ(गोप्य दिपयकः प्रादीन संस्कारको सहासक मानकर इस द्रोपके उद्धोरका 
यन करते ई, किन्तु इस प्रयलनं को सफ़र इरलिए नही कय जा सकता कि, कोई 
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स) मःयेकः, मप का नाहाप्प कट णक्ना हिर भति अमम कननरी 1 जसं मरापकः 
जते परमौ अन्यरोरश्रराधम्पम परिपणित नटो सकता, उमो प्रदर जन्य प्रकार 
केः मह्यम कौ फत्पना करते मीव आदिकः सनान म पादो कैः उत्पादन का समर्थन 
नर्हा शिपि डां मया । 
अग्निवादी मीस मा मत्न दगरटिश्‌ उकित्‌ गृहो फटा जा समता कि 
अशं मापम "पल ष्ट्री दै" पट तल उत्पश्रटह्‌ाना र, कटं "यट ' शमे प्रत्पक् अग 
-"चदा' # दूने न्पर्य नहो मानाज।भेकना । कथारि वशे है" दूस प्रकार वाजार 
यो चारी का म्पदेण करक यददिरगाद चाहनेवाट फो द्रवृत्तिद्टोना स्मर्ता क चाजोर 
चा आर जना गाहप, विन्न हुता एनानदौी 1 संपपिकौ अर ही बारा चारने- 
चदटधेयोप्रयनिदमी जानी । दूमतेयात पट मीर कि पदि वादी का ग्मरणरिो 
नो प्रतीति का आदर “चद थी" धूमा होना सार्टिपि, कदापि स्म्य म मृतान 
नौ विद्योता टै। षर्ल्न्‌ पनोनिरानीरह्‌ "पट्‌ वादो दै । "है" यहु चाकार करं 
वीम्मरण मानी हना) अन्यक वातय मरै कि मीप मके दूर मे "यहे यः 
रै" तमा ममार फो अनन्तर जय विः ममते वायां सीप षाम जाना टै तेय उम 
हे निषेप-नान हीना है कि यट नदो मरी" 1 यदि पये शम सृपिवःो चादौ न 
समम जाता,ता पटा चादाका निपषपनटपःर वाजा फो वदी मेयनिपष दहना, फिर 
उमम "यह्‌" म प्रकर अगृटौ कं दुशार दे साय "वदी मरी टै इम प्रकार निधप- 
लान दरष्टा नटा करता! पटमहीदटैग् वदां इसमीपको ओरयांद्रीकोद्रष्टा निग्र 
नटा मममत, दानामदहानि वाट परस्पर मदय नान उम उं समय नदौ हता । 
परन्तु कव्य मदनं गमनेन, चदा चदहनेवादा गाप आर दौड परटतादटै, 
एमानहीक्टा जा सवना । पेमा माननं पर्‌ गादनिद्ाम गोन हए गनष्यकेने मी 
ध्रवत्ति होनी चाह १ ठग समय उम वनदज्ञानन रटने कः कारण भेदका मी ज्ञान 
[ र्ता, अतः भद कवन अग्रानि रहताशहटादह् । द सन्टि यद मानना टागा किः भद 
के अज्ञान केः ग्गथं समीपवनों मीपर्मे अपहत चारा क एेक्य-जानदहाने परह 
वदि चाहने वाटं की प्रधत्ति मीपद्भी जोर दाता टै, 
द्य प्रकनर्‌ प्रदसिति वारको सनी कर्क प्रानोन पदां साम्त्रिपाने प्रमदको 
जन्ययास्पाति" भवना ह । "अन्यया" का अयंहि अन्यषट्प रो, ओर "र्याति" का 
ज्यं है “कनि साराय यहु कि गीष को “यह वदी है इग प्रकार क्था समना 
जात है 1 निकटवर्ती पीप को पात्ति चदी सप्ला जातादटै, अयति सीपर्पसे 
विद्यमान वस्तु कौ चादरीर्प यदेवा जाता है । अतः “यह्‌ चांदी हु" इस प्रत्यक्ष 
का विपय वास्तविकः चदी दै जावियकः महम । अव यहाँ प्रश्न उपस्थित होता दै 
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कि्चादा फाप्रत्यधतो तवद जव षल्ुकामंपौग चाँदी फ़सायष्ट, एेयातोदटै 
नही, चष्‌. या मयोग सीप फ राय ह, पिर "पट्‌ चादौ हं" दग प्रत्यक्ष मे याहतयिक 


वादा कंते चिपयपहो रमरतीहु ? यह्‌ चौरो का प्रप्ता फैने पदन्धा सकता दहै ? य्य. 


हितः रवर्ती वास्तविक चादरी के साय चध्‌ मपो षौना भमभ्मय है । दरे उत्तर 
मे अन्यया-स्यातिवादिपों पाक्यं है किः मन्ययारयानि फे अय्पवहति पूवंकाटरमे 
योम्तविकं चाँदी के सायवचतु कोसंयौगन होनें पर मी परदे कमी वदी मौर चधका 
संपाग हभा रहता ह । उसते हने वाले चादी के भग्यान्त अनुमय से उत्पप्न-तत्मंस्ार 
दरार र्वादी का स्मरण वाद फो होतार । ष्टी “शानटकणा नामकः एवः प्रकार 
क अदोफिक सघ्िफय॑हो जावा । सोप फे साथतो चक्ष का सयोग भंनिकमं होता 
टै। इन छोकिकः एवं अरौकिकः दो सन्चिकर्प मे ्रल्त द्रष्टा सीप गनै यह दी टै 
दस प्रकार दता, यानीसीपकोदही घदीस्पमे देता है) अन्य शरम्म्यठमे 
भी इमी प्रकार की प्रलया संपक्ननी घाहिएं 
यद्यपि देस पर अनिर्वचनीय-स्यातिवाद्रियां ने पट्‌ आपत्तिकीदटं किः ज्ञनिरक्षणा 
को सक्चिकपं मानने परे पर्वते से उध्ने हए धूमं को देग्रम्रजो “पर्वत अग्निवाला है 
इस प्रकार का अनृमितिञ्चान होता ह, वह्‌ अनुमिति के वदले परत्यक्षं वरहा जायगा) 
वथोफि पर्वत फे साय चक्का संयोग हु संक्षिकयं है, फिरधूम कोदेसकरमण्निद्य 
स्मरन क कारण अग्नि कं साध ज्ञानेखक्षणां सत्निक्रपं हो जायगा । परन्तु अन्यधा- 
ख्यातिवादी कट सकते हँ किः “व्परप्ति सम्बन्ध-ज्ञान के अवीन्‌ होनंवादया स्मरणं जान- 
लक्षणासन्निक्पं नदीः ह, उसके अनघीन रमरणको ज्ञानटसणा सन्निक्ं माना जता दै 
घूमकीदेखकरजो अग्निकास्मरणहोताहै, वहधूम भें विद्यमान अग्नि के साय 
अन्यभिचरिव-सामानाधिकमरण्यरूप व्याप्ति सम्बन्धका जनान होन के कारण होता रै) 
अत्तः अनुमितिस्वठीय अगति आदि साध्य" कास्भरण ' ज्ञानलक्षणा” सचिकर्य 
नही टोता इस प्रकार अमि का प्रस्यक्ष नहो सकने के कारणं उसको अनुमिति 
होती है । पूर्वोक्त म्रेमस्यख मेँ वादी को स्मरण व्याप्तिसेम्बन्ध-ज्ञान कं अधीन नही 
होता, अतः वही ज्ञान लक्षणासन्निकर्यं हौ जाता ह भीर उशते अन्यत्र विद्यमाने च 
का प्रतपन्त होने में कोई वाची रही होती ) यह ष्यानदैने योप्प दै कि जह जसिप्य ` 
अर आरोपाधिष्छान दौनोही इच्िय से सन्रिब्रष्ट होते है वहां अनि्वंचनीय-श्याति- 
वादी सोम मी “जम्ययाल्याति" मानते हैँ ! जैसे जपोपु्पं ओर स्फटिक-खष्ड ये दोना 
अगल-बगर रखे हए होतो स्फटिक्मे खाल रग का भानुं अन्यथास्याति ह । इसमें 
यह आददथक है कि जपा अर स्फटिक दोना से चक्षु का सत्िकथं हो । जेव करि 
अनिवंचनीय-ख्यातिवाद्री को मी एेसौ परिस्थिति मे अन्ययाख्याति माननी पड़ती हैः 


च 


[ ॥ 
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{फर उक्त मौपमंदहौी चादौ के जान को अन्ययाग्याति न मानकर अनिर्वघनीय 
राति कयां माना जाय ? इनी प्रकार जहां स॑गाओर्चादी दोनों कै दौ टके 
१३ ह, वहां विपरीते मावस चादीको सगाञ्ैर गमे का चांदी समदा जाय, 
ता यह “समना” अन्यथातस्याति होगा ही ) क्येकिः वहां यहं गत नही कटी जा 
सकनोा कि दन्दियसच्िक्मं नही ह, दोनो वे साय चक्ष जुदा हु है । अतः सवत्र 
विन्धरमस्यल मे अन्यवयास्याति ही स्वीकारः करनी चाहिए । 


प्रमात्व-निर्चयं 
प्रसगवध यह विचार कर केना मी अच्छाहै कि "मरा ज्ञान यथार्थ रै" इस 
प्रकार कै अपने चान मे पाया््यम्वरूप प्रमात्व का निश्चय ज्ञानोत्पत्ति कै उत्तर 
क्षण में न्नान-ज्ाने के साथ ही ज्ञान-जापक कारणांसदहौी जाता दह य व्यवहित उद्म्‌- 
कट मे किसी अनृमापकहेतु से यह्‌ निर्वय किया जाता है कि “मुके व्ह ज्ञाने 
यथायं हज था 1" कृचन्टोगांकाकहनादै किज्नानप्रमादोया अश्रमा किन्तुं उसकी 
उत्पत्ति कैः उत्तर क्षणम ही लाम-ज्ञापक-कारण्पा से उसन्नाने का अर उम ज्ञानं मं 
यथार्थत।स्वैस्प प्रमात्व का निश्चयदहीजानाहै। यह्‌ इसि कि ज्ञान यथायज 
शो या अयथार्थ, परन्तु उसके अनन्तर ब्राणी वहूत शीश जात विषय की अपर 
प्रवृत्त या उस निवृत्त होता हुडा दिवां दता है 1 यदि तुरंत अपने जानम उसे यथा. 
थताका विश्वासनहोकि"मेराज्नान सटी है", तो एूल-फलटः यादि स्पृहणीय वस्तु 
देखकर उशी निष्कम्प प्रवृत्ति न होमौ ! एत्र सपं आदि परिहा वम्तु देखकर उधर 
मे निवृत्तिनहौ सकेगी। इमी प्रकर किती उपेक्षणीय वस्तुको देखकर उपेक्षानदी 
सकणी । अतः मानना चाहिए कि किमी भमी जान मे पथार्थना का निश्चय उस जाने 
के जापक कारणों से ज्ान-ज्ानरके माथटहीदहौ जता दहै 1 
ट्स (स्वत. प्रमाण्यकाद' के पक्षपातिया मे अकास्तर मतेमेद श्री फाया जाता 

रै । कोई "'त्ान-ज्ञपकः कनरण" उमी ज्ञान को मान केता है, जिसमे प्रमात्व का निऽ्चय 
करणीय दै ] ्जमे यह्‌ फल है" यह्‌ ज्ञान हुआ, इसमे “यद्‌ प्रमा है'" उस प्रकार प्रमात्वे 

( यथार्थता } का निभ्चय करना है । यहा “यह्‌ फूल है" यह ज्ञान ही स्रपंकोएवं 
अपने प्रमात्व को मम॑ञ्ञनेवाखा मानना हग । क्योकि दीपक कौ तरह शान स्वं 
्रकाठा अयन्‌ अपने से दी प्रकोरित होनेवालाहीता है । जसे दीपको देखने के छिषएु 
अन्य दीपक अपेक्षा नही होनी, उसी प्रकार ज्ञान को स्मयनं केलिए यानो उपे विधय 
चनन के लिए अन्य ज्ञान कौ अना नही होती । अतः “यह फूट है" पहु नान स्व्यं 
हौ अपने को एवं अपने प्रमात्व अर्यात्‌ यथार्थता को समाता हू । प्रमात्व को सम- 
व्याने कै लिट्‌ अन्यसतामध्रीकी अप्रेक्षा नदी होनी । दस प्रकार यह्‌ वाद एक प्रकार क्य 
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स्वत. प्रामाण्यवाद" कहुलाता है ! | 

द्विनीय अवान्तर मत यह्‌ है कि श्नान “भतीद्धिय" अर्यात्‌ अप्रत्य चस्तुहै, उमे 
प्रत्यक्न नही किया जां सकता । किन्तु ज्ञामोत्पतति फे थनन्तरः विषय मे “ज्ञातता” नाम 
की एका वस्तु पदा हठी है, जिसे अपर शब्द में शश्राकटश्च'" मी कहते है । यही कारण 
है कि ज्ञान के अनन्तर प्राणी यह्‌ मान करताह कि" यह्‌ विषयमुन्न सेन्नतिहुअ', यह्‌ 
विपय मेर समध प्रकट हुआ” इत्यादि । इमी “नातता” से यह्‌ अनुमाने किया जाता 
रे कि “मुक्तं अमुक विपयक नानि उत्पत्न हुआ", “मने अमुक यस्य को समक्ञा" शीर 
“मने सही समजा", “भेरा समञ्लना विलकू सही हुआ है” इत्यादि । माव यट दै 
किं विपय म उत्पन्न होनैवाटी "ज्ञातत्ता^ से ज्ञान की अनुमिति होनी दै, फार साव 
ही उस ज्ञनिमें प्रमात्व की मी अनृमितिहौी जात्ती है । प्रमात्व कौ समक्षनेके चिद्‌ 
जञान-जापकः कारणः से अतिरिक्त कारण की अक्षा नही होती, अततः यह्‌ वाद मी 
“स्दतः प्रामाण्यवादः कटा जाता है । 


तृतीय अवान्तर मत यह्‌ है कि जैत्े घट-पट आदि विपर्यो से अलम रहनेवाे 
उनके ज्ञानं से घट-पट आदि वपो का प्रकाएन ( साध्नातकरण } होता है, उमी 
प्रकार “यहु घट है", “यहु पट है", “यह्‌ फूल है" ओर "यह्‌ फर है" इन ज्ञाना का 
प्रकाडन इन ज्ञानो के अनन्तर होनेवाने “म इस घडे को जानता ह" म हस कपट 
को जानता हु", ^ दस फूल को जानता हं" मौर “मदम फल को जानता हु“ इत्यादि 
स्वतन्त्र “अनृव्यवसाय” नामकज्ञानोसे होता । ज्ञनिप्रकादान कै साय "घट 
, है'" इत्यादि व्यवसाय-ज्ञान मे “यह्‌ ज्ञान यथायं है, प्रमा है" इत्यादि प्रमात्व-निश्चय 
मी, उसी परवर्ती “पै जानता ह” इस अनुव्यवसाय जनान से हे जाता है 1 इसमें अति- 
रिक्तं कारणः की अपेक्षा नही होती । अतः इस वाद को मी “स्वतः प्रामाण्यवाद'' कटने 
ह । स्वतप्रमात्व निड्चयस्वेरूप रवत्त.प्रामाण्यवाद मानने कौ युक्ति यदीह किञान 
होने के पदचात्‌ शीघ्र ही प्रवृत्ति होने ठ्गती है गौर ज्ञान-ज्ानरकेसायहीज्ञानमं 
प्रमात्व अर्थात्‌ यथार्थत्व मी ज्ञात हो जाता है, उसमे साघनान्तर की मपेक्षा नही होती । 
कुछ सगां का कहना टै किं ञान के अनन्तर तुरत प्रवृत्ति होने से. द्री यह्‌ नहीं 
कहा जा सकता कि ज्लान-ज्ञनि के साथ हुये उसमें प्रमात्वका मी निर्णेयदहो जाता है +. 
वेर्योकि केही-कटी प्रवृत्त होने पर मी मन डरता है, प्रवृत्त परथ को यह सन्देह होता 
है कि “मैने ठीक समज्ञा है या नही ' ¦ जसे--अरात स्थान में कितीनेदूरसेदेखा 
कि “वटं जल है“ । जलार्थी होन पर बहु उस्र गोर चल तौ पडता है किन्तु सोचता 
जाता है किर्मने ठीक ममन्ञाहैया नही, कही एेसात्तो नही कि मुक्षे आमहुभादहो? 
वहाँ जाने पर जल मिकते यानी ? वह्‌ जव जाकरभजल पाजाता है तन "वहां जल 
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९ दम जानक यवि मानक, जोर परि पट जन्ट नदी पाना तथं अनं न्तन कौ 
अपया मपतना 2। दमन स्पष्ट मास्म ठता > दि प्रान उतपस्नदाने पर तरन्तं 
उमम प्रमया निनय नेन रोता, प्रवनि का मकवा दततक वाद ््ाञ्ानंरमं 
प्रप्रातवः विश्नयपप्एण र । जत ` प्रमाय का अनि भ्न टति। है" पट याद रीकं 
ह, पितु भरन प्रमाल्य-ञानि मानना शरत्‌ । 

वम्नुत. इम विव्य म उदेनन्तयाद वा ताभय अनुमयनिद जर मूुिनयुक्त 
मायूमतनतिा ४ । कदाफि निरपरिसिनं यर्नु क खानलहन पर सद्धिवयफ सनि म प्रमात्वं 
वा गन्रर्‌ स्मिक् नरी लता डदि ' मरा सान यथाय हज या जयसार्यं'' । अते कगे 
म्य म श्ानगत प्रमात्व सानि म्यन अधन जान-आपिर फरिपामे दा जाना रै, 
अतिरि कारण कौ अपद्वार शाता । जट अपरसियिन पदार्थे काक्नानदेना दै 
जमा उपर जन्यन्नानपा उदाटग्ण द्वियागयारै, वमस्यनरमे पट मन्देदटनारै 
कि मगन्ननिठकः दया नता 2 संन वरटा ज्नानमन.प्रमात्वं फा ञानं परत अथान 
प्रबृत्तिक्ो गङ्टनामरानता है । 

सवमम्मनि न जान म अंवमाप्व फा निदनय स्वनं नहकगर षन हीना रै 
अयन्‌ सानम रच्छाकं वद प्रवृत्त हार्‌ जव त्ताता अपनी प्रतति का निफर देयता 
दै, तय "मराज्ञान अयरयार्यु अतमाम्वम्प तजा, दमव्रकार्‌ जपने जनम अव्रमान्यकों 

निगय करता टै । अन्यया, नान उत्पत्रहतिहीउमस्ञान क श्वाना अथय अवमा 
समस ल्या 1 पमान षर गोरो कमो खनी कामिमे प्रवति नहीहो सक्षी 
किन्नु प्रवुत्तिहोतीदटै। सत नान मे अप्रमतत्य का निदवय समी दार्यनिकः एकमत से 
परत. मानते टह; 

तृतीय प्रकार का सफ॑-लान वर्‌ ह जो फिः अारोपात्मकः होकर प्रक्रत अन्‌मापक 
मे अनुमय कौ उपत प्रकार व्याप्ति का निट्वय कराता है । जगे “यह पवत यदि अग 
वालो नहा ह्‌, तो धूमवाखा मीम सटी होना चारिए”। यह्‌ तकं उपस्थापितं 
होकर अनमपिकः नमम यागे कै अंव्यसिचस्ति सम्बन्ध का निर्णय करातां है, जिते 
द्वु, व्याप्नि- सम्पन्न सवद हकर अनुमेय कौ अन्‌मित्तिकरानैम सर्वया क्षम टोतां 
है । जार(पात्मक होनें कै कारण इसे संशय आर विपर्यव किंवा प्रमा ज्ञान में गतार्थं 
नेहा किया जा सकता । 


सुख-गुण 
मूत्र की कौन नही जानता ? कोट-पनृग तकं समी प्राणौ मुप के किए लखपत 
रहते है, अनव्रत सनेष्ट रहने है । मन उसंगण को कहन ह जिसके उत्पन्न होतेह 
हत्कमलक आौर मुग्रकमट विख उषे दै, दृष्टि स्निग्य दौ उस्नीदैप्राण) "र्म सुखी 
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ट्‌ इसप्रकार भान करता रहं) कृछटौग याहुते है मुख कोई अत्मिगत्त गृण नही, 
चह्‌तोदुखेका अमावंरहै, अर्थत दुखकै जमक्रिकोनृषकहुतै है, वह्‌ स्वतन्ने गुण 
चषी है । परन्तु यह्‌ इसचिएु उचित नटीं कि तव शरुन्ययुक्ति से सुख के अमाव कौही 
दु.ख व्या नदी कहा जा सकता? यदि कहा जायरहां, तो यह्‌ मी ठक नही, कयाकि 
“-अन्योन्या्रय' दाउ हु जायया! जवतक सृखं स्मिरनही होगा तवतकर उमे अमाव- 
चूप दुःख को नही समस्ा जा सकता,वहं स्थिर नही होगा! ओर जवतक दुख स्थिर 
नही होगः तठ तक उसके अमापस्वरूप सुख को नही समञ्ञा जा सकत।, वह्‌ स्थिर नही 
ही सक्गा अतःयानतोसृलजीरदु ख दोनों स्वतन्त्रगुण सदधि दग यादोनोही असिद 
हो जायपे 1 दसकिएिसुखकोदुख के समान स्वत्त्त्र मृण मानना चाहिए, दु.खामाव- 
स्वसतप सही । मुख यदि मावस्वरूप ने होकर दु.ले का अमावस्वरूप हो, तो मृपुप्ति- 
कलमे भौभ्राणी को सुख होगा, उसं समय प्राणी अपने को मसखो ह" इस प्रकार - 
सख समञ्नं लगेगा, किन्तु एसा कोई नही समन्नता। यह्‌ नही कदा जा सक्ता कि 
योते समय अर्थात्‌ गाढ़ निद्राकाल मेप्राणिया को सख होता तो है. किन्तु उसका मान 
नहीहोताकि्म सुखी") क्याकि सुख की सत्ता अज्ञात नही होती । जके सुख 
उत्पन्न होता हतो ठीक उसके अव्यवहित परक्षणमेही'म सुखीट'' इस प्रकार उसका. 
प्रत्य हो जाक्ता है। यदि सुपुण्तिकाल में मुख होता तौ उसके परक्षण मे उक्त प्रकार 
भे उसका प्रत्यक्षं मी होता। अतः दुखके अमाव को सुख नेही माना ज) सकता, वहु 
स्वतन्व गुण ह । 
यह सही है कि कही-कही दु-ख के जमाव अथेमे मी सुख शब्द का प्रपीग रोग 
केर दिया करते है, जसे कोड मुरतर-मारवाहूय मसप्य वोक्ञ से व्यथित होगे पर उसे 
सिर से यिराकर कूता है कि “अब मै सुखी हु यया" । वस्तुतः उसे किसी सृख-साघन 
के जुटने के कारण सुख नही उत्पन्न होता, केवल भारप्रपुक्त जो दूखंधा, भार हट 
जाने से उसक। अमाव-माप्र होता है, उसी दु लामाद को वह्‌ सुख शव्द से कहना है कि 
“ऊव मँ सुखी हो गया” । किन्तु इन वाक्य-प्रयोग के गौण होते के कारण इमके सहारे 
दु.ख(माव को सुख नही कहा जा सकता । यदि दं खामाव को सु माना जायगा तो 
सुपप्ति-काल कं समान मूर्छकाक मे मूच्छित प्राणी मौ अपने को “म मुखी हू" इस 
प्रकार सुषवी समञ्जने खेमा । क्योकि दुःख काञमावउसे मी रहेगाही। 
पह सुख, ज्ञान के समान आत्मा का वि्तेदगुणदहै । कृषछलोषगुखकोञात्मा 
य गृण न मानकर उसे आत्म-स्वरूप मानते ह । किन्तु यह इसलिए उचितं नही कि 
प्राणो मसुली हु", "मुज्ञेमुख दै, "मुक्ले सुल हुमा था, "मृघ्चे सुख होगा" इस प्रकार 
काही ज्ञान एवं वाक्यतरपोग करते हून कि म सुषवे मसु भा, मे मुखं 
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हौोञगा” इत्या{द कहते ह । भारतीय विवेचकं मे सृं फा परिचय इस प्रकार दिया 
रै कि र्जिसकी इच्छा किमी अन्यवम्तुकी इच्छाके अथीनंनंटहो वहु गुण मुखं हे। 
अर्मिप्राय यहूहे कि, मृधको छोट्कर ससारको किम मौ वस्तु रे प्राणौ इर्मीलप्‌ 
चाहते है कि वे उसमे सुव प्राप्त कर सकं । अतएव जिमसे मृष कः सम्मावनए नदी 
दखते उसेवे नही चाहते ह! च्न्न्तुसृखकोसमी प्राणी स्वत चाहते है, किमी 
जन्य वस्तु कौ इच्छासे प्रेरित होकर खोग मुय को मही चाटमे । क्योक मुखं चरमं 
फल है. वहु किसी अन्य पफल्‌का साधन्‌ ननी है कि किती वस्तु कौ चहु कै लि्‌ उमकी 
चाह होगी । यद्यपि दु.खामाव का मीएेना स्वमावहै, वहुमीसुष के समानं चरम्‌ 
फर है, किन्तु वह मृण नही अमावहै। जौ गृणहोते हण्एतदुल्ल स्वमावापन्नहूा कि 
खउसकी इच्छा किमी अन्य वम्तुकीद्ृच्खाकैः अ्रीननहो, वही सृषह्‌ता है! 
कृ रोगो का कटुना दै किमुत उरे कटने ह, जिमे कौट-पतय तकं सभी श्रामी 

चाहने है + परन्तु यह कयन ऽसलिए उचित नटी कि मोक्ष चाहमेव अ्यातिदुमको 
अत्यन्त निवृत्ति चाहमेवाले सम्‌ ख को मौ सही चाहते । क्योकि जव तक्‌ सख हाभा 
तव तक मध्य-मव्यमेदुग्वे होना मा अनिवापं है 1 मोद, प्रमोद, हयं अदि छब्द स 
मामुखही कहा जाताहै। कृ खोग सख क) अस्माका घर्मं (मृण ) न मानकर 
उस बाह्य वस्तुस्वरूप मानते है) उनका कहूनादहै किकिःपोसन्दर्‌ वस्तु कोदेखकर 
खमोकोनोमवक्योहोतादहु? इक्तीटिए्‌ कि वह्‌ वस्तुसुवन्पह्ीनौ है। किन्तु यह्‌ 
दसलिएु उचत नही कि,जौवेस्तु जितौ के लिव जभमितरेतःस्पुहणीय हूतौ हे, वही 
दसरा के लिपु अनमित्रेतद्धेयकापत्रहीनी दै । यदि वस्तु सुरखह्पदोतीतो एक के 
समान सवके लिए वहु ष्पृहूणीय होनी । यह्‌ कदा मही ज। सकता कि वही वस्तु सृख 
भीहेओौरदूख मी, क्योकि सुख आओीरदुख दीनां अन्यन्त विरश्ष् है, एक वरस्तु विश 
उमय-स्वरूप कमी गही होसक्ती । - 

दुःख-गृण 

दुख उस गृण कौ संमश्ना चदिए, जिसके जाल्म म उत्पघ्न होने पर्‌ हुदयकमल 

कल्पित हु उरे, मख सृख जाय, कण्ठ अवद्द्र हू जाय, व्वाम-ग्रडवास भस्त-ज्यस्त 
"ष्टो उठे) यदिदुख नही होता तो तसारमे अटता जीर अकर्मण्यता का साम्बाज्य 
जम। हो जाता । क्योकि प्राण) इमीलिर्‌ प्रयत्वौकहोतादहै कि उमस उसकरेवुखको 
निवृत्ति हो, या वह्‌ अपने पुरयां से मवीहोसके। पदाथ-गास्तिवानंदुख का परि- 
चय दस प्रकारदियाहैकि जिसे को प्राणी न चि मौर जो यतमा मं उतन्नदटो पसे 
गुणकानाम है दूस । सभा प्राणां दू.ख्‌ को इटानं क &छिए एव उसके अनृत्पादन पै 
टिप सचेष्ट पाये जाते है 1 अत. दृ.ख की यह्‌ व्यास्या विलकङृल उचतिदहै कि जिखि 
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को प्राणी भ चाहे वहुद्ःन है) भकीर्णामे दृः का परिचम इप्रकारभी दिषादटै 
किः जिसके प्रति होनेकाा द्रेप,किसी अन्य यस्तु सेहीनेयाले द्वेष के अयीनिन टो, वह्‌ 
गृण दुःख है६ममिप्राय यहदहै कि कण्टक, सपं, विप, रात्र आदि कै प्रति देप इसचिए 
होता है कि उनके प्राप्त होनेवकले दुः सेसगीको दैप होता] किन्तु दुःख के प्रति 
समी को सहज ही द्वेष होता है, किमी अन्य वस्तुसेष्रप होरे फे कार्ण नही । क्योकि 
दुख मी शुख कै समान चरम फट ह, किक्षीका साधन नही, यदि उसका म कोई 
फल होता, तव उस फल के प्रति द्वेष होने के कारण, दुः के प्रति अम्यद्रेपयीन दप 
हमे सकेता । किन्तु वह्‌ किमी फर का सायन नही है 1 अत्तः यह्‌ कथन मी उचितवहीहै 
कि जिसके प्रि होनेवाखा टेप किसी अन्य वस्तुने होनैवाछ देय के अघीन नदी, 
उसगृणकानामदुखरहै। 
कू रोगां का कहना कि दुख भआप्माको गृण नही, वन्तु अन्तकरण का 
धमं यानी परिभाम है ) परन्तु यह्‌ इसदिए उचित नहीं कि समी खोग "ओ सुसीहू 
के समान दुखी हु" दस प्रकार का ज्ञान एवं वाक्य-प्रयोय किया करते है। 
दाटेद मे आत्मा ही समन्ञा जाता है । “मेरा मन दुखी है” यह प्रयोग कोदाचित्क होता 
है, अत. यह्‌ मुख्य नही गौण प्रयोग है 1 कुछ लोग उस वस्तु कौ दु-खंस्वष्टप मान ठेते 
है जो अनमिप्रे्त यानो द्वेष का पात्र होती है । दिन्तु यह इमलिए उचित मही कि, वटी 
पस्तु किसी अन्य के किए अत्यन्त अपंर्षितः, अत्यन्त स्पृहणीय होती है, अतः चसौ ट्.ख~ 
मूत वस्तु को सुखस्वरूप भी मानना होगा, जौ होः नही सकता । क्योकि सुखं अर 
दुख दोनी विरद्धदै। दो विष्द वस्तुं कभी एक वस्तुस्वरूप नही हो सक्ती, अतः 
सुख केसमानद्खकोमी आत्माकागुण मानना चा्टिए 1 ४सोदृखंकोश्ञोक, मनताप 
आदि चब्दो से मी कहा जाता है। । 
कछ दारौनिकों "ने दुःख को आध्यात्मिक, जाधिमौतिक, आधिदविकः; तीन 
भागों मे विमेवत किया है। जो दु.ख हरीर के मीतर किय जानेवाके उपायो से मिट, 
उसे कहते हु साव्यास्मिक । प्राणियों से प्राप्ति दु.ल को आधिभौतिक, शर ग्रह्‌-ठपग्रहं 
आदिके ध्रमाच से होनेवाछे दुख को भाविदैविक मानते है । आध्यात्मिक दु-खकेमी 
दो मेद हे, शारीरिक आर मानसिक । रोममूखक दुख हैश्चारीरिक ओौर कामक 
ञ।दिसेहुौनेवाखा दुःख मानसिक दै 1 रोगमूखक दुख दवाई के उपयोग से, आर काम 
करोचमूटक दुख अन्तकरण मे कामादि-विरोधिमावों के उदय से हश्ते दै, अतः यं 
दोनों जाध्यात्मिके कहते ह 1 कंटी-कदी दुख के सहायक जन्म आदि अथं में मी 
दुख राष्द कः प्रयोग पाय। जाता है, पेश प्रमोर्गो को गौण ममस्चना चाहिए । अनेक 
दार्ानिकों नै दू खं की अत्यन्त नितृत्ति को ही मोज्ञस्वूप चरम पुरुषां माना है 


गुण्{नरपण १३९ 
जिम विवेचन अमाय विषार पैः अवमर पर प्रिया जायगा । 
इच्छा-गुण 


प्राणियों फी जोग्नमाद्रा म इन्छ्माकाहायक्ानमे प्िगी प्रकार कम नदी 2 । 
वन्नू-कान हुने पर यदि उम विपयमद्च्छानदोना सनव्यफो उरा ओर प्रेवृनि कनो 
नही हौ सक्ता । एच्छा उम गृण् कोकटनरै नाज्ञान मै उत्पप्रहा ओर पयतन क 
उत्पन्न कटे । यद्यपि कमी-कमी एमी भी परिस्यिति होनी है जव ज्गन हकर उमनं 
ट्च्छातो उत्पप्नटो किन्तु नदनन्तर्‌ प्रयत्न सही उलप्न टतौ । डम तिमि न्मम गिय 
किन्तु दुन्म्‌ वस्तु कोदेमकररोनादहै। फरिरमी एमी इच्छामे प्रयत्न उन्पादन की 
स्दरूपयाग्यता जवध्य रहनी है, क्योकि एमा कमी नही होना किः प्रयत्न, इच्छा रण्‌ 
विनाहोताटो । इच्छाटोने पर् मी जो कमी-कमी प्रयत्न नतदही होता, वट मदि? कि 
मनृप्य के अन्दर उत मपय हीनवाद दूठमत्वज्ञान जादि कोई-न-कोः प्रतिवन्यके 
जा जाता ह । अतः च्छा प्रयत्ने कैः प्रति अचाधित कारणं दै । 
जान कै समाने इच्छा मी सदचिपयक होनी है, अर्यात्‌ इच्छा जवहोनी दै नवं किमी- 
न-किमौ विषयके मदन्वमे होती है; षु लोगों को कट्नाहै किद्च्छाका कोट स्वन 
विपय नही होता, ज्ञान के विपयकोरेकरटही वह्‌ विपयवान्दरीहौनी है) क्योकि जिम 
{विपयमेजेनहोतमरैदइच्छासीखमीको विपयकरतीहै। इच्छा भी्नानके समान 
मत्माकागुण है) कु खग से अत्माका गुणन मानकर अन्तकरण युन धम 
अर्थात्‌ उसका परिणाम मानते है 1 किन्तु यह इसलिए उचित नही कि “भ जानता 
हे ' इमकेः समान म चादृताहू'"एेमा अनुभव तया वाक्यप्रयोग प्रचेरतया हओ करता 
है1कमीकोः इस आक्कारिकःमापाकाप्रप्रोगयदिकरतादहै कि "मेरा मन चाहतः 
है". "मरा मन खनचाता है" इत्यादि. पो उमे अौपचारिके अर्थात्‌ गौण प्रयोग मानना 
चाहिए । क्योकि यह वात मामनी हौ हूमौ कि जिसमे ज्ञान दहोगा उच्छाभी उमीमं 
ह।गी ! ज्ञान मात्मा में होता है, वह्‌ आत्मा का गुण है, यह पहले स्थिर किया ज। चका 
है । अत. इच्छा को अन्तकरण अर्थ्‌ मनका गुणन मानकर आत्मा कागुण 
मानना चाहिए । 
कामः, माया, स्पृहा, खोमये सव इन्छाकेही मेद दह। दानिक गन्योंम कयम, 
कामना आदि शब्द इच्छाके अर्यमंप्रचूरस्पसे पाप्रे जत्िह्‌। खोक म॑ काम-बब्रद 
सम्मोगेच्छा के अयरंमे प्रयुक्त होता है} अत. "काम" भी दर च्छा-विगेपही है । कदी- 
कनही "काम्यन्ते इति कोमाः'' इस व्याख्या कै अनसार काम्य चस्तु कोः मी काम" 
कहा गया हे, परम्तु इमे काम के इच्छार््रह्प होने का मण्डन नही मण्डन द्री होता 
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है 1 दूमरकोटठगमेकोदइच्छाह “माया. अतः मापामौोदुच्छा काणक मेद है । उचित 
उपायां से कती वस्तुको पाने की दृच्छा स्पृहा है, अतः वह्‌मी इच्छा है । अनुचित 
उपाथांसेकिक्षीवध्तुकापनिकोद्च्छाकानामदोमरहै, संतरां वहू मौ इच्छारगणं 
काही एक मेद है। इसी प्रकार तृष्णा, तुदा, धवा, {हिसा, आना, कहणा, मामक्ति, 
अनुरक्ति.येसवमीदृच्छाके ही प्रमेद है । क्योकि मनुचित उपायो मे वस्तु्राप्ति 
कौ अविश्वान्त इच्छातृष्णाहै, जल पौने की दच्छातृवाहै, खाने की इच्छाक्षधारहै, 
दूसरा वणे कष्ट देनं को द्च्छा है हसा, "हानिनलाम का विचारम्‌ कर यह्‌ इश्च कार्य 
ककर" इसप्रकार अन्यस कार्यं कराने की इच्छा माजादै, दूसरा को दुःख हटाने का 
इच्छाक्णाहै, सतत-सम्पकं को दच्छा आसक्ति है मौर खपमोगे कै याद उपभोग्य वस्तु 
क इच्छा टे अनेरक्ति। अभिप्राय, अभिसिव, आकृत, तात्प, इन सवेकोमी इच्छा 
ही समज्ञना चाहिप. वैयोकि ये शब्द दुच्छा अर्थं मे प्रुर-प्रुवत हीने पायें जाति ह| 
इन सव इच्याभों को “फटेच्छा" ौर "“उपायेच्छा'" दो मार्गो मे विभक्ते किया 
जा सक्ता है \ सुख ओर दुःखामावकी च्छा फणेच्छा शौर अन्य किमी मी पदां 
की इच्छा उपायेच्छा होती है, क्योकि सुख आर दु-खामाव कौ छोडकर अन्य कोई मौ 
वस्तु तमी इच्छा का विपय हाती ह, जव किं उक्त सुव क्रिवि दुःखामाव रूप मुख्य 
फर के उपायूप से बह जानी जातौ है । इन दोनों के अन्दर्‌ फलेच्छा कारण होती 
है, ओर उपायेच्छा होती है कार्यं, क्योकि उपाय की इच्छातमी हती है जव कि उस 
उपाय से प्राप्त टोनेवादे फंड की इच्छा दहो } तृप्त प्राणी को भोजन क इच्छा देमी- 
क्ण नहीं होती 1 
इच्छा भी त्तान के समान तृतीये-क्नषण-विनाभी होती है । सजातीय इच्छाघारा 
के अन्दर्‌ चरम इच्छाकी निवृत्ति फल कीप्रास्ति ते हयती है, अतः फल प्रप्तहो जानें 
पर कछ समय के किए सजनीय इच्छा अवश्य स्कं जाती है । ईरवरादी के मतमे 
च्छा नित्य ओर अनित्य-सेदसेदो प्रकारक है, नित्य इच्छा परमे््वर कृो अर 
अनित्य इच्छा जीवोंकीहौतीदहै) 
दं प-गृण 
द्रप उसंगुण को कहन है जो ज्ञान से उन्पत्र ओर निवृच्तिका कारणदहुतादहै। 
यह्‌ भण पूर्वोक्त इच्छाका विरोधोदहै। उच्छा ओौरद्वेष दीनोंएक काठ मेँ एकत्र कमी 
नही स्ह सकते । यह्‌ मी इच्छाके समान अत्माका गुण है, अर ज्ञान, इच्छा आदि 
के समान मानस-प्रस्यक्न का विपय होता है, अर्थात्‌ द्वेव को उक्तौ व्ह मनसे मञ्चा 
जाता है, जंस्जन भौर दइच्छाको | इमे मौ कृछ टौम अन्तःकरण का धमं अयति 


# 1 


गण-निषटपण १४१ 


ठका परिणाम मानने है, फिन्त्‌ पूर्योतत पुदितिमे दमे आत्मा को गृण मानना 
जनितै 1 देष मी द्रन्छा फेः समानं सविपयकः टू करना दै। अथि द्वेष उमी प्राग 
किमौ-न-क्िमी विपयमे दूजा करता है, जैसे दमका विरोधी गृण एच्छा। द्रेयकोमी 
द! नागों में विमवतत ममज्नना चाहिए, ऊँमे "फटे जर "उपायद्रेष'"। दस 
प्रति होनेवाला देय “फरदरेप" है, ओर दुय के सावन, सपं, वृद्धिववः, विप, व्यापि 
मादि विषयोकै प्रति होनेयाला देप ""उपायद्रेय" है । द्मे दोनो कैः अन्दर फद्रेप होता 
है कारण ओर उपापदरेप होता उसा कायं । क्योकिदुग कै प्रति द्रव होते के 
कारण हौ उसके स्रायन के प्रति द्वेष होवा है । सपं, विन्द यादि मे यमेर्‌ व्यत्त दमी. 
विएटेप करतार कि उगते प्राप्त होने वाखेदुपमे उ्पेद्धेषद्रोना है 1 यदी कार्ण 
है कि जव मनुप्य मरण-दसस्तेद्रेप सही कंग्ता, तव फनी पर न्टव्नेसेमी नही 
टिचक्ता । 
द्रप कोद्च्छा-विरौवी होने पर मी इच्छा को अभावस्वष्प नदी कहाजा सकता, 
वयापिः द्ृच्छा का अमाव सुप्ति, मूर्य्छा भादि काट में मौ होता है, विर्तु उम ममय 
माप-विच्छू जादि से डरकर मनुष्य निवृत्त नटी होता । अतः देप को इच्छा का वित्तेधौ 
स्वतन्त्र भुम माननां चादिए्‌ । क्रौयद्रेपकाटी एक मेदटै, जिसयग्र द्वेषस्य सल 
ह जाये, ओद पर कम्पन आ जाय. एेमाद्ेपरी श्रोधदहोता दै। भाव यहद कि 
विरोधाचरणोन्मृष देष कहुलाता दै क्रोध, ओर विरोधाचरणानुन्मुप देष होता ह 
रोर 1 क्रौवल्प देष से द्रोदात्मकःद्वेप मे पूः अस्पष्टता रहती है! अ मप आगर ईप्या 
नीद्रेपद्टी है, इनमे द्रोहे स्पष्टता फी मात्रा कछ कमर्न है । इच्छा वेः समानद्वेप- 
गणकामीप्राणिपोकेमंमरणमे बहूत वडा हाथ दहै 1 इसके विनाप्रणी अनुचित 
पार्या से निवृत्त नही हौ सक्ता । प्रवृत्ति कै प्रति जैसे इच्छा प्रयोजनीय है, उसी प्रकार 
निवृत्ति कै प्रति द्ेष भी प्रसोजनीय दहै । यदिद्वैपकाउदयन हौ, तो तीष््ण-मनताध्ण 
अस्त्र हाय मंहते पर भी उसका प्रहार कोई नही कर सफता। कटी-कदी देप से निवृत्तिं 
के समानः प्रच॒त्तिभाहोनी है, जते कोई प्राणी जव अपने भिरोी के अनिष्टाचरण 
म प्रवृत्त होता है, तव वह्‌ प्रवृत्ति द्वेप से दोती है । किन्तु स्त्र अनिष्टए्वरणमे देप 
से प्रवृत्ति होनी है यह्‌ बात नही कटी जा सकती 1 जसे मांसाहारी मनुष्य की ज। पञु- 
पदी मारने में प्रवृत्ति होती है, वह देप-मूलक नही होती } क्योकि द्वेष दु स-साधनमें 
हुआ करता है, कार योग्य पडु-प्ी दू.ख-साषन नही हने , जो मासाहारियों बे 
उनसे द्वेषं हषे 1 अतएव वह राग अर्यात्‌ इच्छा से अनिष्टाचरण म प्रवृति होती दै । 
किन्तु यह्‌ अव्यभिचरित { निरिचत } है कि निवृत्ति कमीद्रेष के विना नही हो सकती 
द्च्छाके प्रतिदरन्द्रौ इस द्वेष मे सविपयता आदि वहुत कछ इच्छा के समान होने पर 
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मी इसका नित्म ओर अनिच्यट्पसे विमाजन नही होता, क्थोकि परमेश्वरको किषौ 
सेद्रेप नह, 
भ्र यत्न 
यत्न भथवा प्रयत्न उस गृण को कहने ह जो इच्छा या द्रप मे उत्यप्न भौर चेष्टा 
का उत्पादक हाता टे । {हिते कौ प्राम्ति किक भह के परिद्ार कैः अनुकूट शारीरिक 
क्रिमाका नाम्‌ चेष्टा हे । चेष्टा तवतकः उत्पन्न मही हती जव तक शरीर से परिच्छिन्न 
आत्मा मे प्रयत्न उत्सन्न नही होता । अतः प्राणि-जीवन मेँ प्रयत्न का वडा ही महुत्व- 
पूणं स्यान है \ यदह तक कि जीवने के प्रत्येक द्ादर-स्पन्दय में, धमनियों केः प्रत्येक 
कम्पनं तक मेँ इसका हायदहै 1 इसके विना प्रणी कमी चैष्टाशील नहीं हो सकता । 
प्रयत्न गण तीन मागो मे विमवत है । जसे (१) प्रवृत्ति, (२) निवृत्ति भौर (३) 
जीदेनयोनि } जिससे किसी वस्तुको पने मरं अनकूल चेष्टा होती है, वह प्रयत्न 
परवृत्ति कहग्माता है । जसे सुन्दर षूणया फल को देखकर उसे पानके लिए हाय भं 
व्रता हे, तदनुकूल जो उसके पूवं आत्म! मे प्रयत्न हता है, बही “श्रवृत्ति"" ह। अत्मा 
मे प्रवृत्ति नामक प्रयत्न होने के वाद उसफछया एको पाने के छिषए्‌दहाय आमे 
यडता है । इसी प्रकार अन्यत्र भी संमस्ना चाहिए । 
निवृत्ति उसभ्रयत्न को कट्ते है जिसके आत्मा मे उत्पन्न होने पर प्राणी अनरेक्षित 
यस्तु का परिहार करता है, अर्थात्‌ उससे असम्पृक्ते रहने के लिए चैध्टा करता है । 
जसे सप, काटे आदि कस्तु को देखकर जो मनुष्य उस ओर से हुयता है, उस हरन के 
प्रतिं कारण होनेवाला प्रयत्न “निवृत्ति है । उत अनपेक्षितत, वजेनीय वस्तुजां को 
देखकर जवे निवत्िनामक प्रयत्नं आत्मा में उच्पन्न हता ह, व उन वस्तुं कौ ओर 
से मनुप्य विमृखे हता है, आगे वडता नही, रुक नाता है । इसी प्रकार अन्यत्र भी समः 
खमा चाहिए ! बर्हा यदि यह्‌ प्रमे उपस्यितहौी किं वस्तुलान की अपेक्षा तो प्रवृत्तिं 
आर्‌ निवृत्ति द्विविघ प्रयत्नके प्रत्न समानरूप से अपेक्षित होती है, फिर क्या कारण 
है कि केटी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जर कही निवृत्तिं ! इसका उत्तर यहु समक्लना 
चाहिर्‌ क वस्तु-ज्ञान कं जनन्तरः जव ऋणी को उस्रं वस्तुने श्ुलसावनता का नि- 
होता दै, अर्थात्‌ “इस वस्तु के सम्पकं से मस्र सुख भिलगा^ एसान्ञान होतार, तो 
खस प्राणी को उस विथय मे इच्छा उत्पत्त होती है, ओरतमे आत्मा मे प्रवत्ति उत्पत्र 
हती है । यदि वस्तु-ज्ान के अनन्तर उस वस्तु मं सुखस्ाघनता कै बदद्धे दु खसाघनता 
का ज्ञान होता है, अर्थात्‌ इस वस्तु कै सम्पकं सेमुङं दुख मिका एसा चान उत्पत 
होता है, तव अत्मा मे निवृत्ति उत्पच्दहातीहै। 
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यहां एक वान ध्यान रखने कौट कि, यदि प्रवृत्ति के प्रति दच्छाके दारा केवल 
^ सुखसाधनता-ज्ञान' को कारण माना जाय, तो प्राणी असाध्य होते हुए मी किमी 
छल के प्रति साधन होनें योग्य पदाथ के क्षि मीग्रवृत्त होकर सचैष्ट हौ जायगा । किन्तु 
ट्म हता नही । चन्द्रमा को लाने के लिषएु कोड दुद्धिमान्‌ ऊपर न॒ही उछला । यद्यपि 
उसमे पृलसाघनता काज्धानसमी को है किन्तु असाध्य समञ्चकर उसके जानयनार्यं 
कई प्रवृत्त नही होता। अत. सुख -साघनतान्ननि के समान “साध्यता मी प्रवृत्ति 
नके लिश अपेक्षित है । कछ लीग सुखसाधनता-ज्ञान के वदते केवल “स्वस्ताध्यताज्ञानः' 
को प्रवृत्ति कै प्रति कारणं मानते है । किन्तु यह्‌ इसकिए उचित नही कि स्वसाध्यता 
व्लान द स्प-मृखचुम्बन्‌ मे मी मनृप्य को रहता ह, किन्तु कोई भी समद्चदार मनुष्य 
-उसके लिए प्रवृत्त नही होता । यदि यह्‌ केह जाय किं कामना भीर स्वसाध्यता का 
व्नान इन दोनो से प्रवृत्ति होती है, तो कामनाके किए सुखसाघनता ज्ञान कौ अपेक्षा 
-अवञ्य होगी । क्योकि जिसे प्राणी अपने लिए मखकर नदरी समक्षता, कमी उसकी 
-कःसना नही कस्ता, उसे नी चाहता । फख्तः प्रवति कै लिए कामना द्वारा उक्त 
-सृखसाधनता क ज्ञान एव स्वखाध्यताप काज्ञानेद्रीनो ही अरक्षित दष्टे दै । 
कृद लोगो कांमत दहै करि कमी-कमौ मनुष्यं जिससे कोई सखम नटी देखता, उत्मु- 
कताव उस कामकोभी कर डरूता ह) इतम। वह्‌ अवश्य रेखंलेतांह कि इसमे 
मेराकीई अनिष्टत(नही होया ? इसमे मुये कोई असाधारण दुख तोर्नदी प्राप्ते दोगा? 
अतःग्रवत्तिके प्रति अमीष्ट सृससाघनताजनिकी कारण न मानकर वे छोग उस 
'वस्तुमे ' वरवदनिष्टानन्‌बन्धित्व-ज्ञन'' के कएरण मानते ह । अर्यात्‌ यहु वन्तु मेरे 
लिए बलवान्‌ अनिष्ट का सम्पादन नही करेगी, इससे मुच कोई अनिष्ट प्राप्त नदीं 
इोगा,एतादण जान स्वसध्यता-ज्ञानं से सहकृतं हौकरं प्रवृत्ति फा उत्पादन करता 
है ¦ 
कछ लोगों का कटुना यह्‌ है छि प्रवृत्ति के प्रति उक्त प्रकार को स्वसाध्यताका 
नेन एवं सुखसाधनता कां डन ये दोनी कारण नही होते, किन्तु “मेरे हितिचिन्तक यह 
चाहते दह कि मुक फलक प्रास्तिके लिए मे एेसा करू“ दस प्रकार अपति पुष्पकं 
अआ।मप्रापका ज्ञान प्रवृत्तिके प्रतिकारणहोताहै। यही कारणदहै कि स्व फक 
-वारे मे कुछ नही समस्ते हुए मौ अपने हितचिन्तक गरमिव आदि कौ इच्छा के अनु- 
सारक्सीमीकार्यमे प्राणी प्रवृत्त हाते है । अन्यां का उक्त सेम्बन्य म ग्रह्‌ कहना 
दै कि प्राणी अनक्रणदीख हुआ करते है! जिसको जिस फल कै छ्िएि जौ कामि करते 
देखत है, एवं उसे सफल पाता है, तवर अपनं कौ मी उसके समानं समश्चकर उपस फल 
कने पाने कै किए उस काम कोकरताहै। जैसराम ने यह्‌देष्ठा किश्याममीजनकेलिषए ` 
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रसोई बनाता है, नो “मी त्तो उसके समान हू, मुने क्या हाय पाव नङ : 
चावल रवी आदि रसोई के साधन नही है ? अवद्य ह, फिर पयो न वनाॐ" ? एर 
सोचकर वह्‌ रमो करने मे प्रवृत्त हो जता है । दशी प्रकार अन्यत्र भी सम 
चाहिए । किन्नु यह्‌ कथनं इसलिए समचतित नही माना जाता किप्रषेक्ति करिपा-केट 
स्थरु्मतो यह्‌ वात जचपी है, किन्तु जरह मवीन'जाविष्कारों मे अविष्कारक व 
निकों बौ प्रवृत्ति होती दै, वहू यह घाते जमती नदौ । कयौविः व॑मा आविष्कार प्‌ 
हेथा नही कि उसे देखकर प्रथम आविष्कारक कौ उस भ्रथम आविष्कार मे प्रः 
हुई ठ) \ 
जीवनयौनिं य्य उमे कहते है जिसके सहारे उवास-प्रश्वसिात्पक प्राण-सस्या 

होता रटता है। यदि यह्‌ कहा जाय किं शवास-प्रश्वाप्त अनायासं हुजा कस्ते है, उन; 
लिप्‌ प्रयते की आदश्यकता नही, अत. जीवन्न नामकः यत्नं नही मानना चा 
तो यह्‌ दसलिए्‌ सगत नही मालूम होता कि फिर अविक इ्वास-प्रईवास को मो प्रपत 
सापे नही हना चार्हिए, किन्तु एसा मही होता 1 प्राणायाम मादि स्थल में इवा 
प्रवास जधिक्‌ प्रयत्न करनं पर हौ होते पाये जाते ह ! अतः समी उतास-प्रश्वापाव 
प्रयत्नसाध्य मानना चाहिप्‌ । उपनी प्रयदेन का सामि '“जीवनयोनि"" है । यं तीना प्रका 
के भद अनिस्य-प्रयलन कै हने हु, नित्य-प्रयत्न क कोड मेद नही हत्ता । वहु एकह 
है आर परमेश्वरे मे रहता है ¦ । 

गुरुत्व-गुण 

भारीपन गृष्त्त है, उसको वजन मा कहते है । यह्‌ पृथिवी ओर जट मे रहत 

है तथा अतीन्िय है, क्योकि इसे कसी इन्धिय से प्रत्यक्ष नेहमी किया जा सकता 
तुखादण्ड के नमन या उन्नमन को दै्कर अनुमान विया जाता है कि यह्‌ वस्तु दतं 
"गु"है अर्थात्‌ इतने वजनवारी है, यह्‌ एक सेर है, यहु दो सेर है इत्यादि 1 यदि गुरुत 
विसी इन्द्रिये प्रत्यक्ष त्रातो वस्तुको तेत्यने कौ प्रथा नही चरती । कुं खग 
का कहना है कि गुरुत्व का चाक्ुपप्रत्यक्न तो नही होता किन्तु ^त्वाचः प्रत्यक्ष हीते 
है, अर्थान्‌ त्वगिन्दरिय मे इसका स्पार न-प्रत्यक्ष होता है । वकि हाय पर रख 
किस! वस्तु का गुरस्व जाना जाता है ¦ बिन्तु यह कयन समुचित नही, क्योकि यदि 
त्वक्‌ से उसका प्रत्यक्षहो,तो वायु या उसके स्प्दा के समान, शरीरम क्री मी वस्तु 
मै भटने पर तद्गत गुष्त्व ज्ञातं होना चाहिए 1 किन्धरु एेसा हता नही, उस वस्तु के 
हाय पर उछाना पड़ता है, तव गृहत्व समक्षा जाता ह । इसते स्पष्ट है कि मार से 
दवत हरर हाच कौ तदवस्वित रखने के लिए मनुष्यं को जितना प्रमत्त करनी पडता 
, दै, नदनुरूप गृत्वं का उससे वह्‌ अनुमान कर छेता है, उसका स्पाशेन-प्रत्यक्ष नु 
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होता । यदि टाव पर्‌ उपे चिना द्यूने माध्रसेगृरत्व प्रतीत हना, तव स्पत न-प्रत्यक्न 
माना जाता! मायी यहम ध्यानदने फी वातै कि्वेम्नु को हाय प्र उसाकृर 
मी मृस्त्व का निर्णयमरी हौ जता, एकः अन्दराजमात्र लगाया जाना है 1 यदि स्पर्ग 
प्रत्यक्षे हाता तो अन्य कैः समान कत्म नुष्त्वका निर्णय मी हौ जाता, सम्भावना मात्र 
नदा हृता । गुरत्व का परिनय यहटैकिजोगुण अपने जाश्रयमेप्रयम-पतन्‌ का उत्पा 
दन करे वहु गृरन्व टता है । कोई वेस्तु ऊपरस नीचेफी ओर तमी भाती जव उस 
मे गुणत्व अयान्‌ मारीपन हो । दीप-शिसा कौ मयोमुख कसे पर मी उसकी कपट 
ऊपर को यरी उयख्नी है नीके नही गिसखी, एमका कारण पटौ ह कि उममे गृस्त्व 
नही रहता । पायिवं या जीय किमी मी यस्तु को सावकाडा स्थान मे ऊपर से छोडनें 
पर वह्‌ नीते गिरती है, अतः माननी हौगा फि उममे गष्त्व गुण है । पटा यह प्रघन नही 
हाना चाहिए कि गुस्त्व गृणहैतो तुन्ययुवितिसे टघुत्वको मी गृण होना चारिए। 
कयाकि धुल्व को अभाव-स्वस्प मानकरभी काम चट संकला है, फिर उसे गुण क्य 
माना जाय ! 
प्रवत्व-गुण 
दरवेत्व उस गुण क॒ गृहते ह जिसके सहारे पुनः संकोतचाहं (न बिकुडने योग्य} 
बवे अनेन्तरित रूपमे (अविमकत षप से) अवयवा का विध्तारहौ। तेल या अट भादि 
के गिरने पटवे अ{शधयर्मं फग्तेटै। फावतो वस्त्र, रवड्‌ आादिमेमी होतारहै, 
कन्तु उनमें संकोच मी होता है, अत- वे संकोचानहं नही हं । वारीक धूल आदि कै 
जख म गिराने पर उसके अवयव अट मे फैल्टते है, किन्दु उनको सम्प टूट भौ जाता 
है, अवयव व्यवहित मी हो जाते है, अतः अनन्तरित रूपमे फखाव नही होता । द्रवत्व 
गुण का परिचय इस प्रकार है रकिः पिपघदना' स्वरूप क्रियाकेः प्रति जौ गुण असाधारण 
करण हौ वह्‌ द्रवत्वं है। इसके दो मेद होते है, सासषिदिक ओर नं मिक्तिक। खासिद्धिकः 
द्रवत्वं जट मेहता है ओरनंमित्तिके किरी पृथिवो एवं किसी नर मे । सासिदिक् का 
अथं स्वामाविक्, अर्थात्‌ अनमिर्तिकदहै। जट मे स्वाभाविकः तरलता प्रत्यक्षसिद्धेदै। 
चते आदि रूप चछ पुिवी मे पुव सुवर्णरूप तेज मे अन्‌ जदि ॐ तापसे जो द्रवस्व उत्पन्न 
हाता है, वेह नैमित्तिक है । क्योकि अग्नि मादि के रायोगस्वहूप आगन्तुक निमित्त 
से वहं द्रवत्व उत्पन्न होता दै 3 इसदो प्रकार कै द्रवत्वको निच्य सौर अनित्य भेदसे 
मो विमक्त समस्ना चाहिए । वरफ, ओके आदिमे मी द्रवत्व रहता है, किन्तु नेह 
विलक्षण तापसे प्रतिरुद्ध रहता है, अत. उस समय उकम तरता मेदी खी जाती । 
अग्नि पर तपानै ते वरफ अर भद्ध मे तारल्य देषरे जानें रै कारण, यहु कहना उचित 
नही किः उनमे सांसिद्धिक द्रवत्व न मानकर न॑मित्तिक द्रवत्वं मान चया जाय।जमनै 
१० 
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वैपूर्वं जलमे तरलता प्रत्यक्षसिद्ध टोती है । उमका जमना आगन्तुके निमित्त ते 
हता है। भअत. मव्य द्रव्ये कोप्रतिरोप मानषेनाहौी समुचित दै। 
स्नेह-गण 
स्नेह वह्‌ गृण दै जिसके महार जट मे "यह्‌ स्निग्ध है" दस प्रकार अनुमव एवं 
व्यवहारहोताहै। कृष विद्धानीं नै स्नैहू-षरिनय दम प्रकोरदियाष्टकिजिसमुण्रकं 
सहारे जण डालने पर्‌ जारा, धृट आदि भिण्डितिद्ाने जट के उस गृण क्य नाम 
स्नेह दै । जिस सयोग दारा एकदेश धारणसे समग्र पिण्डका यास्णहो एवं एकदा 
के आकपैणसे समप्रनका जकर्पेण टौ उमसंथोगकम अपरनाम होतादै पिष्डोमाविर्या 
पिण्डित दोना । यहु सौग जस्थत स्नेह गुण के कारण होता दै 1 भटे कौ जल क 
सावे मसटने के वाद उसका ब अंश उदाने पर पूरा पिण्ड उट जाताहै, कु यश 
पकड़कर खीचने पर परा पिण्ड गिव आता है, यह्‌ यात प्रप्यक्ष देखी जाती है। किन्तु 
दस स्नेट्‌-परिचयमें दोप यह्‌ हैक नौका को पककर सीचने पर उस पर च हृए 
मनुष्य भी पिच अते ह 1 वर्योकि नौका मे आष्ट मनुष्यों का संयोग रहता है । किन्तु 
मौका मे स्तेह-गुण नदी होता है । दूसरी बात यहुभीहैकिः जख के सायं मसछं हुए 
भटे आदिमेंजे पारण पुवं आक्पंण का हतुमृत संपोग देख जाता है, उसके प्रति 
जरस्थित स्नेह गृण को कारण न मानकर द्रुत जक-संपोगको मी करिणि मनाजा 
सकेता है । चरर्फ, अछ अदि के संपोग से वहु धारण कयणकारी संपोग्र जटम 
इसङ्ए नदी पंदा होता कि वरफ एवं भो दतजलस्वष्प नही होते । पिष हए काचि, 
म॒वर्णं जादिके संपोगचे वहु धारण जौर आकर्षण को ष॑दा करमैवाला संयोग इसचिषए 
रोता कि कौच, सुवर्ण आदि दन होने पर मी जक नही है उतः प्रास्म्म मका 
हुमा स्नेह्‌ का परिचय षह ठीक है कि जखछस्पकषं के शनन्तर्‌ “यह्‌ स्मिग्ध है" इस पकार 
अनृमव या व्यवहार जिस गण कै सहारे ह्ोतादहै उसी का नाम स्नेहदहै, 
किसी वस्तु अववा प्राणी मे जो किषषी प्राणी को स्नेह होता दै वहं मुख्य स्वह 
नही है 1 वहू अनुराग रूप इच्छाविरोष अयं में स्मेह शब्द का गौण प्रपौग होता हैक 
मुन्नं आप पर बहुत स्नेह द" इत्यादि । यह्‌ स्नैह्‌-गृण केवल जल मे रहता हं । धत 
तेर आदि मे पाया जानेवाखा स्नेह मी उनके अन्तर्गत जख काही गृणद्धै ! तेठ जदि 
मे जल हनेपर भी उमसरे अभ्निवुन्नती नदी, प्रस्युतत प्रज्वलति होती है, इसका कार्ण 
यह ह कि अपकृष्ट स्मेहवाला जक अग्नि का वियेी हता है 1 तेर आदि म मि 
हुमा जर अपकृष्ट स्नेहयाठा नदौ अपितु उरछृष्ट स्नेहवाल्य होता है 1 स्नेह-गुण को 
मी नित्य जर अनित्य दो मेदो मे विमक्त समञ्ना चाहिए । परमाणुस्वसूथ जल म 
नित्य स्नेह हता है आर अन्य जले मे अनित्य) 
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संस्कार-गण 
अस्य गृर्णो कै समानं संल्कारः मी एक स्वतन्न गृण है । यों तो साव्रारणतया संस्कार 
दसल्द क्य प्रपोग आगन्तुक दाप-माजन्‌ यथम अधिकतर होता है) सस्कृतं व्यक्ति 
संस्कृत मापा इत्यादि वाक्यारमे सस्कृत श्त्द का अय अगगन्तुक दोय का अपनयन दही 
अतीत होता है। कुछ दादानिको ने कहौ-कटी पुण्य-पाप अथं मे भी सस्कार ग्द क 
प्रथोग क्ियाहै! किन्तु यह द्न अर्थो से विलन्नणं अथं अभिप्रेते द। सस्कार कौ स्वतन्त्र 
गृण इमीदिषएं माना जाता कि इसके कायं विलक्षण होते है । इमेतीन्‌ मगोामे 
विभक्त समदना चाहिए । जस--( १) वेग, (२) मावन। भोर (3) स्थितिस्थापकः । 
वेग शव्द का प्रधोग प्रचुर मातामे पाया जाता है, जमे--गाडढीवेर्गसे जाती है। 
वाणवकेगसनजारहाहै। वेगणको कही कातेन, तंज आदि शत्योसे मी पुकारतं है । 
गाडीतेजीसेजारहीहै।वाणनेजासेजास्टाहै, दद्यादि वाक्पीमेवेगकोदठीतेजौ 
त्त दै ।वेगदो मागणोंम विभ्रक्तदहै, (१) कर्मज अौर (२) वेँगज। बाण आदिमं 
जोप्रश्रम वेग उत्पन्नहोतारे व्हक्रिया मे उत्पन्न होने के कारण कर्मज कहलातां है । 
फिर उसमें द्वितीय अग्दि वेग प्ठ-वेग से उत्पद्रह्ोने है, अत दे वेगर्जवेगहै । जह 
किमी एक वस्तुमेक्रिपाकौ धाराहतादहै वहां वेगकाोमौधाराहुोा ह्‌ । जव तक 
चाण आदिमेवेगकी धारा चलक्ती ग्हतीरहै,तव तकउसमेक्रिश्राोमीधारा चलती 
रती है । इसका अवमान इसके अशश्वय के साप दृढ मूत वस्तु के तोदन नामक सपोग 
सेद्रोताटै।ञसकिकैमे का वर्तन पाषण्डा वजाने पर कृष काट पयन्त वहयादटी 
दाव्द करता रहता है । इम वरतन या घण्टे कोहाय से पकड छखिषाजायते शब्द घन्द 
हो जाना हे । क्र्पोकि उससे उसमे चेदखनं वाट्टो वेग-धारा कै स्क जाते से त्रिपा-चारा 
भी स्क जाती है, जिससे गब्द उस्पन्न नही हौता। चण्डे को हाथसे यकडते पर मौ कः 
कारु तकः शत्द-धारा चरती हे, फिर अन्तमे इमखिद्‌ दक जनी कि वेग-पघ्रारा के 
अन्दरपूरत्रं को अपेक्षामे परव्ताकेगदुर्बलहोते जानटै,मुनरा ठपन्त्िवेगपूमा दुत्ख 
दौीजातादहैकि वह्‌ जागैवेगको नही षेदाकर सक्ताजौरवेणकेअनावमे क्रपानडी 
दोती। जद नूतन वेग सयोग नही होते के कारण नृक्तनदाघ्द नडी उन्पत्रहोतादहै। 
यग नामकः सस्वर अनोद्धिय दै, इपका प्रत्यश्च नदी होता । च्छ्रा को अविङक्ता आर 
जल्पता क देकर इसका अनमान होत। टै । वेगं पृ, जख, तेज, वयु पुवं मनं 
इन पांच द्रव्ामेहोतादहै। 
नीय सस्वर सावना है! इमी कौ दार्शनिक सपयेम वाप्नन({ शब्दस पृके(रतैट्‌। 
“यह्‌ डक वडा सस्कारी है," इत्यादि वाकधों मे सस्छार शब्द से यही सावना नामक 
संस्कार कट्‌ जाता है 1 मावा प्रत्यक, अनुमिति, उपमिति या दाब्दवोय कितीसी 
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अनुभव मे उत्पन्न होकर सव तकः वनी रहती है जवे तः उम धिपय का, जिसका कि 
पटले अनुमव हभ रहता दै, म्मरण नदी हौ जाना ॥ मावना नामक मंस्कोार भका 
म रहने वाला गृण है, यदि दमे मात्मा ग मानाजावतो मनेक दिमपूव अनमत वरस्ुका 
अनेक दिन के अनन्तर स्मरण न हो सकेगा । अतः दते मानना भावेस्यक दै । नाव्नाके 
नादा के सम्वन्धमे दार्यानिरां मं मतय पाया जाता! एकःदट का कटनादैकि 
प्रयम स्मरण से अन्‌मयजनित मंस्वार नष्ट हो जाता है, किर उसंप्रयमम्मरणमे 
ममानविवयकः दूमरी मावना उद्र होना द, जो उम विवय कौ दरी स्मृति को 
उत्पन्न कर उसमे न्ट हो जानी है । फिर दूमरी स्मृति से एक नयौ मावना उतप्नहती 
दै 1 इस प्रकार भावना की परम्परा से स्मरण की परम्पराहोद है । 
दूसरे दल का कहना है कि प्रथम अन्‌मव मे उलश्र भावना, तद्विषयक अन्तिमं 
स्मृति को,जौ इस जन्म में या जन्मान्तर मे होती दै, उतपन्न कर नष्ट टौ जाती है 1 बरीच 
बौच भे जव मावनां का उद्‌ मौक जुटता है तव यह उदुवरद्ध अर्थान्‌ जागस्ति हकर 
स्मरण को उत्पन्न करतो ग्हती है। यही कारण द कि यह्‌ कमदाः अविकायिकः उदुबा- 
धको के जुटने से दृढ होती जाती है । अन्तिम स्मरण से द्सका नाद होता दै । सार यः 
किं प्रथम विचारकदल भावना कौ उत्पत्ति केवन्कं अनुमेवात्मकः ज्ञान मे नदी, किन्तु 
ज्ञानमात्र से मानना है । वह चाहे अन्‌मवहो या स्मरण, दोनों से इसकी उत्पति मानता 
है । यही कारण है कि मध्य के स्मरण से वह्‌ इसका नाश मौ मानलेतारह। वयाकि 
जव भावनाजन्य स्मरण से संस्कार वनतादहैत्तो पू्-मावना् के रहन का कोई 
प्रयोजनं नहीं रह्‌ जाता । 
किन्तु द्वितीय दलं एक ही विपयकः अस्य मावना मानते मे कतपना-गौरव देख 
कर कहता द किः मावना कौ उत्पत्ति केवल अन्‌ मवात्मक ज्ञान मे हती है, स्मरण स 
नही । यही कोरण है किः यह्‌ वर्ग एक ह माना कौ अन्तिम स्मरण तक रखना अषव- 
दयक मानता है 1 अन्यथा एक्र स्मरण फे याद पून. उस विपय का स्मरण नही होना 
चादिए । किन्तु यह्‌ स्वंवादि-सम्मत है कि भावनां की उत्पत्ति उमीज्ञानसे होती ह्‌ 
जो अपेक्षात्मकवः एवं निश्चयात्मक हो । क्थःकि रास्ता चख्ते समय अनुमृ गेनेवाली 
समी वस्तुरभो का स्मरण नही होता, किन्तु जिस अक्क वस्तु मे अपेश्षात्मक नान 
होता दै, समय-समय पर मस्कार के उद्बद्ध होने पर उसी वस्तु का स्मरण हुभा करता ह 
भावना कौ कृ लोग आच्म-यमं न मानकर मन्‌ करा चमं मानतंदटै। इम मत 
भे कठिनता यह हैकिजोलोग दते मन अवात अन्तःकरणं क चं मानक है वे इमे 
उसका परिणामस्नसूप मानते है 1 परिणाम है क्रिया, एक वस्तु एक ही ककि मं 
विजत्रीय-क्रियाश्ील नही हो सकती । फिर परस्पर विष्ट सहस्रो वरतो विपयकः 
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चासनाषू्प से अन्तःकरणं का परिणाम प्रतिक्षण कंपे सम्भव हो सकताहि। 
संस्कार का तौसरा भेद स्थितिस्यापक दै । इमका स्वभाव नामि कै अनुह्प ही 
होता है। अन्यधाङत वस्तुको फिरपूर्वं रूपमे पवना इका कार्थं दै। जसे पड 
की शाखा कौ घ्ुका कर छोडनं पर बह पुर्रस्यनमेस्थितहौ जाती) कृत्ते कौ 
"प सौध कर छौडने पर फिर पूर्ववत्‌ ट्ढोहोजति दह । यहु परस्थिति उस्तवस्तुम 
विद्यमान स्थितिस्थापक नामक सस्कारकैः कारण होती है । अतशएव नथी वेन का 
चटाई भादि में पहले उक्तं परिस्थिति होने पर वह मृड जती है जव कि वंटते-वदें 
उसमे रहने वाखा स्थितिस्यापक-मत्कार नष्टो जाता है, फर यह वात उस्म नही 
देसी जात्ती । यहु संस्कार पाथिव पदार्थो महू केरताहे। कूं द्छौग पृथिवी, जल, 
तज ओर वायु चारोांमं इसकी सत्ता मानने दहै । स्वित्तिस्थापक कमी स्पन्दन्‌ अयात्‌ 
कम्पन क्माकारण होता दहै । यही कार्ण दकि ददान दृः बाद मुक्त वुक्ष-दाख! 
उपर पटुचकर कृ कालं तक कप्तौ रही ह । यद्यपि कछ रोगों इसे सस्कार 
का अग मेद मानारै, किरन्तु इसे यटिवेगका प्रमद मलनिखिया जयिनो मी कोद 
अनुपपत्तिं नही दीने पडत । 
अद्ष्ट-गुण 
अदृष्ट उद गणको वाहूते हैजो सङ्‌ कयं याञअसत्‌ कायम अर्यात्‌ सदाचरणं यां 
ञसदाचररण से उत्पन्न होकरमखयादुखकाकारण दह । इरी अदुष्ट इसलिए कहा 
जाताहैदवि.सम्वयादुख होनें पर उमे उसके कारणसूपसे इसगुण कौ कल्पना 
क जानी है, प्रद्यक्षतः इसे देखा नही जा सकता । इसे स्वाकार करने म ग्रह्‌ युक्ति 
दी जातीहैकियहतो समी को माननादहौगा कि अच्छे कर्मो से नुस यौरः बुरे कर्णौ 
सदुखमिलताहै। मसान मानाजायतो कोई मौ चित्रको सुकमं वयो करे; दुप्कमं 
ही क्यान कर? यहु मानचेने परकिमुकर्मसे मुल ओौरदुप्कमंसेद्‌ सख मिक्ता 
है, कषिनता यह होतो है कि मुकमं यः दुप्क्भं बहुत पटले किप जाते है, उनफे फञ 
सवेयादु.ख भिल्ते है अनेकं कान्दोत्तर बादमे कमी । फिर परवर्ती खुल यादु.खके 
प्रति उससे अति व्यवहिते पूं काटवर्ती कमं को कैसे कारण मानाजाय ? इस कटि- 
नता के निराकरणे वीच मे अदृष्ट नामक गुण आद्मा मे मान जाता है, जिसके 
रहने कै कारण सुकर्म या दृष्कमं के नष्टदहो जनि पर मी सृष-दुख की निष्पत्तिहौो 
जाता ह्‌! 
कछ खागजो कि प्रत्यक्षमा कौ वस्तु-त्यवस्यपिक प्रमाण मनते दै, अदृष्ट 
गुण नही मानते । परन्तु उनके मत मे सुकर्णं ओर दुव्कभं की परिमापा क्या होगी ? 
इसवं दही वतला सकने है 1 क्थोकि अदृष्ट माने विना कमे को सुवकरया दु खकरं 
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नहं माना जा स्कता,.जिससे सुखद यः दुःलद होने के सावार प्र मुकमं या दुष्कम कौ 
परिभापा कौ जाय ! यदि केटः जाय किः जिस राजर्दण्ड कां मयदहु वह्‌ दुष्कर्म आरं 
तदतिरिक्त कमं सुकर्म कहा जायगा, त्तौ यह्‌ मी कहना कथन है| वर्याकि दण्ड-विधानं 
का निणेयही कंसे हो सकेगा ? सुक्म-निश्चय भौर दुप्कमं-निश्वय के जाधार परहा 
तो दण्ड-विधान का निर्धारण होता दहै। 

अदुष्ट क सिद्धिम सव से प्रवल युकितियटहै किरी एकमः क्रिया नहु दिख- 
छापी जा सकती जौ पने अनन्तर आर फलमिद्धि कै पूर्व, मध्यम एक्‌ अदृष्ट-व्याप्रार 
की अपेक्षानं करतीद्यो। जे किकी जकर्पक दस्तु को देकर कोर-ममय-समयपद्‌ 
उयै स्मरण कर्ता है, वह देखना सौर स्मरण स्पष्ट हू 1 किन्तु मव्य मे टोमेवारयी 
सावना, जिसकी चर्चा सस्वार-चिचारस्यल में फी जा चृकी है, अषुष्टतया रहती है । 
स्मरणस्वरूप फल से मावनाकौ कल्पना कौ जाती है कि वह्‌ भदश्य थौ, नही तौ देषने- 
वाले से पृथक्‌ एूसरो को उस आकर्पक वस्तु का स्मरण नयो नदी होता ? रोपी दवा 
वाता है ओर सेगमक्त हो जाता है । ये दो वातत प्रत्यक्षसिद्ध दै, किन्तु मध्यमे टत 
वारी प्रक्रिया छिपा हुई अदुष्ट रह्‌ भाती है । जव कि साब्यारणक्रियामत फरपिदधि 
के चिए्‌ अदृष्ट व्यापार की अवेक्षा करती है, फिर सुकर्म दुष्करम क्या नही अद्ष् 
व्यापार की लपेक्षा करेगे ? अतः अदृष्ट नामक गुण मानना द्री चाहिए ॥ 

कु लेग अदुष्ट को सुकमं ओौर दप्कमं की ही अस्पष्ट अवस्थाविदप मानत 
ह, गृण नही । विन्तु कमं स्पन्दनात्मक हेता डे, जतः इते कमस्वषूप मानना कंटिन ह । 

- कछ रोगो का कहना है कि सुकरम करने से मगवान्‌ कमै प्रसन्नता दौनी ह भरः 
ुप्क्मं करने से अश्रसच्नता । उस प्ररुता से सुकर्मकारी को सुख मिखता है ओर 
अप्रसद्ततासे कूकर्मकारीफोदुख। इस मतम प्रसत्रता एवं अभ्रसन्नताकोदही अदुष्ट 
नाम से कहा जाता ई, कर्त गत स्वतन्त्र गुण कौ नही । किन्तु यह्‌ इसि उचित 
नही प्रतीत हता कि एेमा स्वीकार करन पर भगवान्‌ को जीवों के समान जन्य सुल 
आओौर दुख होता है, एसा मानना होगा ! क्योकि प्रसन्रताको सुख से ओर अप्र्म्रता 
कोदुख ते थतिरिवत मन्य कृ नही कहा जासकता ¦ मगवान्‌ क्म मीसुषवभौरदुख 
कम होना मानने पर जीवों से उनको विदयोपता क्या रह्‌ जतौ है ? कक लोग अदुष्ट की 
सात्मा का गुण न मानकर अन्तकरण का थमं या परिप्याम मानने ई किन्तु मुख ओर 
दख आत्माके गृण है, अत. अदृष्टकौ भी आत्मगुण मानना ही उचित है । 

. अदुष्ट गृण भीदो मागो भे विमक्त समञ्चन चाहिए-पुण्य आर पप । 
पुण्य वह्‌ है जिससे मुष हो ओौर पाष वह है जिससे दु षहो) अव दसी के आवारपर 
सुकं की मौ परिमाणा हौ जाती दै । जसे, निसनने पुण्य उत्पन्न हो वद्‌ कमं सुकमं है 
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भौर जिससे पाप हो बहू कमं कूकमं ! सखद कमे मुक्मृ है आर दु खद कम वू;कमे, यह्‌ 
परिमपा नही की जां सकती । कयाकि तव नो परस्त्रीगमनं आदि मूकेमं अर तपरचरण 
आदि कृकेमं कहुलाने रूगेगे । 
राब्द-गुण 

ब्द ठस गृण को कते है जिसे कानसे सुना जाता है । सपं मी कानरेहुी सुननां 
है 1 अन्य जीवो से उसका यह्‌ मेद हैकिचुचिद्र मौर कर्मदछिदर उसके एक ह 
स्थान मे है, इसीलिए वह “चक्षु धवा" कहखाता है 1 कृ खग दब्द को गुण न मान 
कर द्रव्य मानपे है 1 उनका कहना है कि शब्द पक स्थानमेद्रूमरे स्थान को जाताद्‌ 
अन्यथा शब्द काध्रवणनदही ह सक्रेग 1 जाजतो टेलीफोन आदिसेदूर-दूर कै शष्दभी 
सुनाईदेते ह । जत इसे गतिशील मानना ही होगा, फिर द्रव्य मानना अनिवायं हू । 
कयाकिं क्रिया अर्थात चसन द्रन्यमेही होता है । इतना ही नही, मन्दिर, पवत की 
गृफा, वेन्द पक्केघर आदिमं द्द की प्रतिध्वनि होती ह्‌ । यह्‌ गब्द करो द्रव्य मानने 
पर ही संग्तहो सक्ती हु । गतिशील द्द दृढ द्रव्यसे टक्कर खाकर शरारत हवं 
ही प्रतिध्वनि कटे जाते है, एत्ादि । किन्तु इस कथनमे केटिनता यहद कि सीत्र, 
तीव्रतर, मन्द, मन्दनम्‌ रूप से गृहीत होने के कारण उसे नित्य व्यापक नही माना 
जा सकता, अनित्य ौर उत्पत्तिशीन् ही मानना पडेगा । फिर पायिव आदि परमाणुजों 
के समान दसके भौ परमाणु माननं हमि ! परन्तु इस क्रम से अवयवो को जकर शव्द 
क उत्पादन अनुमव का विपय नही हेता । श्रूयमाण “क आदि प्रत्येक वणं की जल्द 
ष परमाणु नह कहा जा सकता । क॑योकिः परमाणं अनीन्दरियं अतएव अप्रत्यक्ष 
होने है । शय्द को महान्‌ अवयवौ मानने पर उन अवयवौ का पृथक्‌ प्रद्यक्ष हना 
चाहिए, जो कि होता नही 1 


यव्द कन द्रव्य मानने मं सवस वदी कटिनता यहु है किद्रव्यमें क्रिया एकः वारं 
एकाभिमुग्ा हा होती है । जसे किमी वस्तुको फकनै याभिराने परवह एकी ओर 
जाती है । ढाघ्द मे एमा स्वभाव मानने पर वह चारों मोर भूनाई नही देगा । विन्त 
एेमो वात नही होत्ती, एकः स्थान में जायमान शब्द का श्रवण चारों ओर होता टै । 
यदि यह्‌ कटा जाय किः दव्द चेफ्राकोरसे गत्िशणीटदहोता है, इमटिए वह चारो अरं 
मुनाडदेनादहैग फिर मी ऊपर-मीगे या अगट-वगर वह्‌ नह्य सुनाई देना चार्हिए्‌ । 
एके वात आर ध्यान देने योग्य है कितव्दको यदि परमाणु, दरचणुके आदिके कमम 
उत्पन्न द्रव्य माना जायगा,तोवहुयात मपोगजद्रव्य दोगा या विमागज-द्रष्य। परन्तु 
उमयया दी अनपपत्ति होनी है 1 क्योकि क-ख आदि एक-एकः शब्द को मदोगजं इम्‌- 
रिए नही माना जा सकता किः उमरे अवयवभूत वर्णं उपय्व्य नही हं जिन्हे जोडकर 
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प्रत्येकं वणं का उत्पादन हौ सढे । शव्द विमागज-द्रव्यभी इमदिएुनदही ह सक्ता करिः 
किम व्भात्मिक अवयव के विद्ेपण से कप आदि एक-एक वर्णात्मक शब्द उत्पत 
होगा ? दूसरी वात यहु कि विमागजद्रव्य नियमतः पूवरवत अवयविदरग्य-सपिश्न 
एव पूव द्रव्य मे अपृष्ट परिमाणवाखा हुआ करता दै । जम दस हाय के कपडे कदो 
टुक्टे करने पर जो पचपच हाथके दो वण्डहौते ह, वे पूर्ववत दस दायके कपट 
की अक्षा रखते है ओर उससे छोटे होते ह! चज्दकेवारेमे एम वात नह है । 
क-ख आदि वर्णो से पृतं कोई अवयवी शब्द नटी पाया जाता, जिसकी अपरेलाकंर कल 
आदि उससे छोटे होत हुए उतत्न हौ सकं । 
कृ सखोग क-ख आदि वणृत्मिक शर्ब्दो कौ नित्य ओर व्यापक द्र्य स्वीकार 
करते ट ओर असिन्यस्जक विशेष के साश्चिध्य से तत्तद्‌ वणो की अमिन्यज्ति मान 
ह । किन्तु यह बात इसलिए नरी जचतौ किः संयोग एवं विभाग को अभिव्यञ्जक 
मानना दोगा । यहाँ बह नहीं माना जा सकता । कथोकि व्यंग्य मौर व्यञ्जक के वीव 
समसामयिकत्व का नियम है । दमा कमौ नही होताकि दृश्ये दीप-प्रमा आदि का 
संयोग पटले कमी हो ओर्‌ दृश्य वस्नु कमी चाद में मभिय्पग्यहोतीदही। प्रहृत म॑ 
व्यंग्य शव्द ओर व्यञ्जक संधोग-विमाग कौ समसामथिकतः नही होती । बन्दर 
दागनेवाकते स्ेगों का अनुभव एवं कहना है कि जव कक्ष्य गोरी से ।हत ह जाता टे, 
तब गव्द सुनाई देता है । अतः यह्‌ मतवादं सगत नटीं मादूम होता है । 
तत्वत. शव्द एक प्रकार का उत्पत्तिविनाश्नीर गुण दै । वह्‌ आकादा मे उपनत 
होता है! संयोग एवं विमाग इपके उत्पादक है ! शब्द का श्रवण इसलिए हाता हैकि 
उत्पादन स्थान से लेकर्‌ श्रोता के कान तक म से दाव्द कौ घारा उत्पन्न हती दं । 
अर्यात्‌ एक शब्द से द्वितीय तज्जातीय इाब्द, उसे तुरीय तत्सजात्तीय शव्द अनन्त 
आकाल मे उत्प होते है । सुतरं श्रोता कै कान तक अकर उत्पत्त होनें वारे शब्द को 
श्रोता सनता! धाराकेरू्पमेशव्दकी उत््तिके मम्बन्वमे दो मत ई, जघ 
नीचीतरग दृष्टान्तानुमार शब्द की उत्पत्ति ओर कदम्बमुङटृल दुष्ट न्तानु्षार रा 
कीः उत्पत्ति । प्रथम पक्ष का अभिप्राय यह हैकिजैतेजलमें कि दुष द्रव्यकेवेग के 
साथ गिरने पर गोल ठहर उद्गते होती है, उसे फिर दुसरी कहर पंक अपेन 
अधिक देशव्यापी उयनी है, फिर उससे तीसरी । इस तरह कलाम चर पडती 
है ! उमी प्रकार एक शव्द के उत्यन्न होते पर उसमे जयिक दे व्यापी दत्त दिशा मे 
दुसरा, उसमे फिर तीसरा, इस प्रकार अनन्त आकारा मे शब्द की धारया चल पड़ती 
है । दूमरी प्रभिया यह्‌ है कि जते गेंद के समान कडम्ब-पुप्प में सव ओर केषर ए 
निकली है, उयी प्रकार एक शव्द कै उत्पन्न होते पर उसमे समी ओर अथात्‌ दतत 
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दिशाओं मे दसं शब्द उत्पन्न होते है ! उनके अन्तत प्रप्रेकसे फिट्डती प्रकार दस- 
दस गब्द उत्पन्न होते है 1 अनन्त अजआकादाम इस तरह शब्दधारा उत्पन्न दौनी है । प्रथम 
इाब्दोप्पत्ति स्यामे से श्रोता जितनी दूर होता जाता टै, सन्द उसे उतना हौ अस्पष्ट 
सुनाई देता है} इसका कारण यहद कि शव्द के सुनने में दूरत्व प्रतिप्रवन्धक दौता 
जाताटहै। किन्तु टूरत्व की प्रतिवन्धक-शसक्तिकोदो प्रकारासे अंवषुद्ध कियाजा सकता 
रहै} जसे यदि शब्दघाराकौकेच्ितकरल्िथाजायतो दूरसे मी शव्डेसुना जा सर्गता 
दै) यहीकारणदहैकिटेलोफोन से दूरवर्ती राव्द मी तुना जाता 1 एमी स््थित्तिञ 
सल्द-घारा केचित ह जतीहै। यह्‌ कात इसदिष्‌ मादूमहोतीहै किटेलोफोनसेकी 
-जानेवालो वोतचीत को बेनार के तार-रेडियो अदिस नदी सुनाजा सकता है । दुस्त्व- 
गत प्रतिवन्धक-दार्वित के भेवरोय का टूमरा उपाय यन््रनिश्चेपदहै। यहौीकारणदैकि 
निरवच्छिन्न मावे स शव्दधारा उत्पन्न होने पर मो दूरवर्ती समन्द उक्त यन्त्रो के साहाय्य 
सेसुनाजाताहै। जयवा पह क्ल्पनाकी जा स्करीद्धै कि, इसके मूखमेभी न्नव्दका 
-केन्द्रीकरण काम करता है! अर्थात्‌ यन्त्र के समपु उत्पन्न शब्द से दस-दिगवन्छिन्न 
राल्द उत्यत्र न होकर एक(मिम्‌व अर्यात्‌ श्रता क्रा जरह दव्दवासा चरु पडनो रै, 
जिससे दद्द स्पन्ट दौ जति है । अन्ये वहुन शद के उदन से तर्पतं सामथ्प का 
छासं अयुक्त नही । 
प्यति बे।चीतरग जीर कर्वम्‌ र-दृष्टन्तो कै कोच, कुड पस्वर्ता विद्रानोनं 
भयम को हू उपयुक्त मना है । कपीति उक्त मतानुनार उद्यत श्दाको सद्या वह 
क्महोते से र्षक सम्मतिन होता है! परन्तु यहदेप्रहक यर्तरोको धनि मे खानं 
पर द्वितीय मत संगत मालूमहोताहै। कुठकलेग परवर्ती कालं में प्राषोकोन से संजा- 
तीय ज्लष्द सुनने के वरण, दाब्दं को निलय स्थायी मनि है! उनका कदन है कि समय- 
समय पर उक्त यन्त्रसे शष्दकी अमन्ति पर कलमेद्ोती है.। किन्तु शब्द अमि- 
न्पदग्य नदी हो सकता दै, यह्‌ वात पहने बतला जचद है । रही वाते ग्रामरोफौनसे | 
सजानीय गब्द-एहुण की, तो दसा उवपादन शव्द के अनित्यत्व पक्षम मीकिया 
जा सकता है । मनुष्य आदि काशरीरमीतौ एक यन्तर ही हं, उसके साहाय्य से मदि 
साकोदा में दाव्योलादन हुता दहै, तौ प्रामोकोन यन्वरके साहूय्यसेमीहो सकता है। 
यदि व।दक अच्छाहो,तो उक्र कुः्ख्तासे बीमा आदिक तासोके सबहाय्यसेमी, 
पृवाक्ति गन्द केः सजानीय राब्द उत्पन्नं होरे दीह, जौरमुने ही जादे द { व्गं-निः्यत्व- 
पक्ष मे जनृपपत्ति यह्‌ प्राप्तहोतीदहै क्रि तव सतौ वर्गे सव जयहु विद्यमान रहम, 
फिर किपी-किमोकौ दही अभमिग्यभ्ति क्णो होगी ? 
कृ सगि कहुतेदु कि खन्दको जककाशकांगुगने मानकर वादु क गुष्र 
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ययो न माना जाय ?इस सम्बन्ध में प्रदार्यगास्िमो का कहना है कि वायुकं गुण 
यवद्‌-वायुकाठ्स्यायी होते है, किन्तु व्रव्द फसा नदीं है1 अतः उसे वायु का गु 
नही माना जा सक्ता। बुखोग शव्दषो पृथ्यी आदि पचो द्रव्योका गुण 
मानते है, वयोकि उनके मत में आकागा से वाग, उससे नेज, उससे जठ भीर उक्तस 
पृथ्वी की उत्पत्ति होनी टै ओर परवर्ती सूतो मे पूर्वं वाले भूत का युर स्माया रटत 
है । क्योकि परिणामवाद होन मै कारण उनके मत मँ आकाद वागु सूप से प्र्ित 
होता है, अत कयम कारण-गृण का होना वावेश्यक है परन्तु सजातीय द्व्य से 
सजातीय द्रव्य का आरम्भ मामनेवाले के लिए केवल आकाय में हौ चव्द मानना उचित 
ह । शव्दको (१) ध्वनि यौर (२) वर्ण; दनदो.मागांमविमक्त समसन पाहि 
चाक्य के अंयमृत क-ल आदि वणं है, ओर तद्भिन्न ध्वनिहै। मृदंग आदि के रान्य 
च्वनिष्पदुते रह । । | 


कर्म-[नरूपठा 
फम फो परिभाषा 


निद प्रदफ्णां मद्रव्य भौर गप दा द्द्रा्भा फो निवरचनतेा नकार 1 अदः 
द्यं मदरवयम करद पदार्थ का निपनन स्फमाकिषटै। दा शन्द जलम नाविक प्रन 
ण्न टै वह उतना रौ निह व्याक त्य जाना रै । कया उरस्क प्रयापता 
आर्‌ श्वतं गे, जिनको प्रतोगदयदिकि परिस्नििपरा जर्ण वम गत है, वन्यरिक 
द्र जनि कैः कारणं पेन सदर की शक्ति विमो ला जातो दहै, जिम जद मा अनेकः 
द्‌{जाने दै) कमे ग्द रन्ती नषएक > ॥ दुमका अ करी-वटी सेय, त प्राप्य 
फन्ठ कलया सनायाम माध्य आधये नतद । जम “रामधर जाना दम वाक्यभे 
यर कम कटन्दाताहै। ग्योरि राम केषर का गयोग उन अन्याम्‌ प्राप्न > जावा 
है । दमी प्रकार अन्य वात्रपामं भी समद्लाजा मक्ता ट ॥ वयाकरण दाग द्म कै 
लापार्‌ पर कम शद्ध कण परिमापा वनानं है) गतत म्यानाम कम शद्दन "दष्टः 
अगन. पाप-पूण्य नामक गृण या मःग्य ममता जाना है । 

कमु वा अर्वहै क्रियाः । यदपि षमा कहना मगन ईै,परन्तु स्यम का ग्धा यहां 
माद । गपोकि व्याकरण कय परिमावा में घातुभों कैः अथं क्रिधा कहरत्ते है । अतः 
यटि कटा जायि किया, कंद, नः दष्ण धानु वत अर्व जान मौजोकिः एवः 
गृण, कमे कहटाने टमेगा } भत. क्रिया क्न कनां च म्बामवः हूहू । यंदि यह 
कदा जायि करना" कमंद्रै, दमोनिष्‌ मन्दर आचरण कोभुकमं मीर वमे आच- 
र्ण वाने कौ मुकर्मौ तदा अनुचितं आचरण कोदुप्करमं एव उसवेः कर्मा को दु्कर्मा 
क्टाजतिादहै। क्तु कम क्[ यह्‌ निवचनं मी उतना गुन्दग नहु होगा । कपाकि 
आचरण मटे-वर्‌ कर्माक्नोक्हाजानादहै। इयीङिणु आचरण को सदाचरण ओर्‌ 
दुराचरण दो मो मे विमक्न किया जातादै। इम निवचने के अनुसार जोकमनतो 
मलार नुग्‌, जसे बापु, वनस्पति जादि को चरन, वह्‌ शाचरण हाव्द से व्यव 
हतेन दूने कै कारणं कपे नदी कटुका सङ्गा यदि कहा जाय किः करना शाब्द 
करणरका जपभ्रणदै ओर करण छृत्ति' का प्ायहै अत" करना कमं दै" इस 


भयङ्क उपासक 


धने उधिन 


1 देव्य अर गृनमो कमं कट्लनि छेते 
पक्ता । यर कटा जायद्गि नटन 

हा होगा, कररिटिवलनं , भरचदन्‌" आदि श्षय्दे 
1क्ेहै कटने है । 


टै, उनका ष्ट्नाहै द्धि 
ह, त कमं है, अभिप्राय यह्‌हैकि 
पमे हिवना-ेलनाः 1 


पराप-शाध्य 


°पायङ्ी कयं ६. मेरे ^ 
भान टोता रै टि कोड 


= भ प्रन विमी-न-क्षिः 


सतः समी कं टसम? 
द्य पदायशास्पिण) ने वनं करण 3 
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कम उन्पे 


म न्ताहै तव हि 
रेच्य किमी ूरवमयुक द्रव्यं ३ 


मम्यसे विमक्त होकर अ 
(पतः व्य कतै करहेमषटस वात्‌ कोम; 
भगहू जवे हमं 


र जहां गाने है 
हथ उश्रकर 


जपतेहै, तौ जिम स्याने 
उत्त स्यानसे देहु केः 


प,म-{निरपकच १५५. 


मावनदा अयात्‌ ग्ोकनिद अन्य काणो को अन्ना वर्को कतरण हो है; 
अनर नविम नरौ 1 पन. मदोन आर्‌ विमगिङे परनि कार्ण ष्ोने पर मी अनध 
स्ावम फार्ण नमने मारण फन, दृश्य भादि कम नर वटन्याते । 
अय यः पर्नं उपस्थिता टै उन निदनन कैः अनमर कम्पन पा गपन्दरनं 
स्दकम मो कमः नलो कट्या मकेमा । वरयति वट अपने आध्रयम्‌न द्रव्य गनै 
भरेन्षाकर्क ला उमद्रध्यम. कनि अन्य द्रस्य के मय मको या किमाग गण उत्थप्र 
वरना रै। अनः जय यद सथो अर विनामे द्रति अनतेश्ष मावमे कारण नरी दुआ 
ता कमं कं हन्एगा 7 
दूमर्‌ वात यह विः यि कौ उल्पत्ति के अव्यवस्ति द्रिरेयक्षम म विमाग उत्पस 
हाता है, उम अज्यवटिन उनर क्षम मे पूववर्ती गोग कानाय नाट । तव 
नदृनर क्षयम अन्यद्रन्य के माय मदोगन्वन्थं उलग् मवग उन्पशत्नद्धातारै। जव 
लकःपूग्वना सधगि कारा नटो, तव नैफउनर्‌ मधागदी नही मना पमी 
पारम्यिनिम्‌ यह्‌ मानना आवश्यक टै हिप्रयम उन्यद्न किपावूयं सप्रोगकेै नायं कौ 
अर्षा करैः ही उत्तर मथो उउलसन्न फनी है । मतरा कमं मयौग के उत्पादन में 
साप्रक्षमाव म कात्म टाना र, अनपेक्ष मवमे नरौ} अत कम ना कम कसे 
च्‌.टस्माएगा | 
इने प्रदनों के उत्तरम पदार्थधाम्परिधांका वट्नाहै कि सयोग ओर विभागं 
कै प्रति अनरेक्षमावजे कारण द्योते वाटर वस्तु क्ण है" दम निर्वचन के अन्दर 
-भनयश्न माव" का अर्ययटदह पिः “जो अपने मे याद मे उच्प्न दनिवाटी किमी 
मावाट्मकः चस्नु को अपेशान करे ।" क्म जिस स्वाध्रयश्रव्य की अपेशा करता है 
वह्‌ कमं मे पटले टी उत्पद्न हआ रता है । वरवे कवनान्‌मार कमं उत्तर सयोगं उत्पन्न 
करने म जिम पुवं संग्रोग-नाश वे अपेक्षा करता है, वद्‌ माव पदां नही अमाव 
पदार्थं है । अतः उमकौ अपेक्षा करने पर भी उत्तर सोम कृ उत्पत्ति मे कमं अपने 
संवादम उन्न किमी माव वस्नु कौ जप्ेक्ला नही क्स्वादै } क्योकि सादा भावं 
पदाथ नही अमाव पदार्थं है । साय यु कि कर्म जिस स्वाश्रयं दव्य की अपेक्षा करता 
दै, वह्‌ स्वोत्तर्‌ उत्पन्न नही, भौर जिम स्वोततर उत्पन्न पं संधोग-नादा की अप्रेक्षा 
करता है दह्‌ माव नही । अत. कामं उर मथोगकैः प्रति अनेक माव से अर्थानि श्योत्तर 
उत्पन्न माव वस्तु केण अ्क्षाने रण्वन हण कारण होता है, अतः उप्त निवन फे 
अनुसार कमः कहुलानं का अधिकारी है । उदाहरण केट्रारा इम वात को समज्ञा 
जाव । यथा-वृक्ष कौ एक दाणा का अन्तमागं दूसरी सामा कै अन्तमागसे सपुक्त 
था । ट्वा चखने स शाग्पार्णु हिक, हिलने का फन यह्‌ हया कि मिकी हुई गासागों 


१५८ पदाय-द्ास्म 


के अन्तमाग मे परस्पर विमाग दो गया! अटगहोनेका फट यहु हुा विः दोन 
शाखा्ओंमे जो संयोग था उसका नाशं हौ गया ! अनन्तर शाखाओं के अन्तमागं 
मर्ग-अलग अन्य न्नालवाओं से मिट गवे 1 अर्वत्‌ उत्तर संभोग उत्पन्न हो गया । एप 
स्थिनिमेहिखनारै कमं जो अव्यवहित उत्तर-क्रणमे विमाग उत्पतन कसरत ₹ै। 
वि मागोत्पत्ति कै अव्यवहित उक्तर-शषण में उत्प हौनेवोटे पूर्वं संणोम-नाद् फा 
अक्षा र्वकग ही वहु अपने उत्पत्ति-क्षण कै अनन्तर चतुर्यं क्षण में उत्तर संयोग 
उत्पन्ने करता ह । यहां तृतीय क्षण में उततत्र हरेवा पूर्वं संपोग-नाद भमाव टन 
वैः कारण माव मही । इमचिएु ““स्वोत्तसोत्पत्च मवानपेक्ष'' रूप से कम्पन, स्पन्दनं 
या दविखाना उकैत निवंचन कैः अनुमा केम होता है । 
अय एक्‌ जौर प्रह्न उपस्थित होवा है कि कर्मं का उक्तं निर्वचन मानने परर 
संयोगज संयोगस्यल मे ( जिसका विचार गुणनिर्मेदहौ चुका) प्रथम संयोग 
मो कमे कहुकाने ल्मेगा ! क्योकि; वह्‌ द्वितीय संसोगसूप कार्यं के प्रति अनपेक्ष मावस 
कारण हता है) 
उदण्हरण कै द्वारा इसे इस तरह समन्चा जा सकता है ! यथा, हाथ में कम होन 
के कारणं पह निकट मं वक्तमान पुस्तक के साथं उसका सयोग हैञ । अनन्तर 
उसके दरार पूणं टेह्‌ के साय मौ पुस्तक का संयोग दुभा । अत. पुस्तक-देहसंपोग 
के प्रति हस्त-पृम्तकसंयोग अनपेक्ष भावस कारण हो जाता है। इसलिप्‌ हस्त-पस्तक 
संयोग उक्त क्म-निषेचन के अनसार कमं कहने का अविकारी दहै; इमी प्रकार 
विभागज विभग-स्थल में प्रभम कारण-मूत किमाग मे भी क्म कीः आपत्ति हती 
दै । षर्योकिं देह्‌-पुस्तकविमाग के प्रति हस्त-पुस्तक विभाग अनपेक्ष माव से कारण है 
इसखा उत्तर यहु है कि “संपौग आौर विमग दोनों के प्रति जौ अनप्त मवि 
सेक्रारणहो कह्‌कमंद्रै “इतना कहु देने से ही उक्त आपत्तिका वारणं ही जायगा | 
थोक हेस्त-पुस्तक-मंयोग से देह ओर पुस्तक क्रा सयो होता है । यहां प्रथम 
संथग अयति ह्य अर पुस्तक्त का सयोग केवल देष्टु-पुस्तक-संयोग के धरति हुम कारण 
सोता है कििधी विमागकेप्रति न्धी अत्त. वह सथोम गौर विमाय इन द्यो के प्रति 
कारण नही हुजा । इसी प्रकार हेस्त-पुस्तक-विमाग से देहूु-पुस्तक-विभाग क्म उत्पति 
मे प्रयम उत्पतन होनेवाा हस्त-पृस्तेषविमाग केवरु देहु-पुस्तकविभाग के भ्रति 
करण द्ोता है । विनी सयो कैः प्रति नही 1 चव कि कमं की पदिमापामे कहु दिया 
गयाहै कि “जो संपरोग ओर्‌ विमाय दोना के प्रति कारणो ।" 
विपय गम्मीर्‌ हीने के कारण योदा ओौर विस्वासवूर्वकृः समन्षा जाय | विभयिजं 
विममद्वो प्रकार क्रा होता है, पथा कोरणमीत्ति-विमा्मजस्यं अर कारण्ाकारण- 
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विमागजन्य 1 प्रथम, जमे--एक पट कै प्रति कारण हने वाके दौ तन्तुर मे परस्पर 
विमाग दीने से उन्‌ तन्तुं के साथ होने वाला आकाशका विमाग। ओर द्वितीय 
जेस पृवश्ररशित हस्त-पुस्तक-विमाग से होने वाला देह-पुस्तके विनाग । (इनकां 
परिचय गुण-निल्पण भ दियाजा चको है\)} इन दोनों विमार्ग के अन्दर तन्तु-तन्तु- 
विमाग द्वारा तन्तु-जाकाद-वियष्ण वेः स्थल मे प्रथम तन्तु-तन्तु का विभाग द्विनीय 
-तन्तु-जाकाद-विमाग कै प्रतिं कारण तो है, किन्तु अनपेक्ष माव सै नही । क्याकिं पत्र 
वर्तो तन्तु-तन्तु विभाग तव तक उत्तरवर्नी तन्तु-अकादा-विमाग' को नही पदा करता, 
-जव तक यौीच म किषी अन्य मातिक वस्तु के साभरहने वाले मध्रोगस्वम्प उत्तरं 
सयोगं का उत्पन्न करटं । वयाकिः मथोण ओर विमागदोर्नोही एके क्रिपा से उत्पन्नं 
होत ह, उमछ्र्‌ उत्तर सथोग उसके लिप अन्तर्ग पडता है । अन्तरम र वहिरंग 
म अन्तसग का प्रायम्य लोकमि है । अत. वह्‌ 'तन्तु-तन्तु-विमाग' तन्तु-भाकाच- 
विग को उत्पन्न करने मे निरपेक्ष मवसे कारण नही होता । इमं तरह तन्तु- 
तन्तु-विमाग मे कर्मतां की आपत्ति नही दोनी । 
दमी प्रकार कारणमाल-सयोगज सयोग-म्थट में प्रयम सयोग मे क्मेता कौ 
अपत्तका वारण सम्ना चाहिए । वहां माप्रदनयटह्‌ हिकिकिमी पटक प्रति कारणं 
दाने वाके दो तन्तुजांमे विभाग हुने स “तन्तु-जाकाश्ञ-विमःग उत्पन्न होता 
हे। उसो प्रकार पटक प्रत्ति करण होने वेदो पतन्तो र्मे परस्पर मधोग हीने पर्‌ 
स्ट सकट विखद्नण “तन्तु-आकाक्ल-मयोग ' मी अतेश्य होता है । एसी परिस्थिति 
मं प्रायमिक "तन्तु तन्तु संश्रोग म कर्मृता को आपत्तिहो जाती हे । क्योकि सषोग- 
विभागक प्र्तिकारणनजोहौो, वही हु “कर्म, इम पृर्योक्ति कर्मनिकचन फे अनसार 
उक्त "तन्तु-तन्तु-संपोग'” मी परवर्तो तन्तु-जाका्-सथोगके प्रति कारण होता है । 
जव तक ` तन्तु-तन्तु-सेणोग'' नही होता तव नक पूरवर्ती तन्तु-आकाश-सधरोणसे 
विलक्षणं, अन्य "तन्तु आकाश सयोग" नटी हो सकता । सता इस विलक्षण परवनी 
"तन्नु-जाकाय-संपोगः' स्वरूप, कारणमात लयोगज सपो्ग फ प्रति, कारण होने 
सं, “कारणाकारण संयोग" स्वहत्प "'तन्तु-तन्तु सपोग” मे कर्मता की अपक्ति दरनिनार 
ह्मे जानी ह्‌) इनकम भी उत्तर यही समञ्चन चाहिए कि तन्त्‌-तन्तु-षधो ग तन्तु-जाकाल्ञ- 
संयोग कै प्रति कारणतो होता है किन्तु अने भगव से नही । कवोके तन्तु-तन्तु- 
संयोग केः अव्यवहित परक्षण में पट द्रव्य को उत्पत्तिहो नकी ह, तव तन्तु-जाकनि- 
गंयोग उत्पन्न होता है । कथोकि पट द्रव्य कौ उत्पत्ति अन्तरंग कयं है जव तक वह्‌ नदीं 
हो जाय, तव तक वहिरंग कायं होते के कारण “तन्नु-अकाल्-गयोग"' नही उत्प 
हः सकता ! 
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दतनें विचचन के अनन्तर मी एक विचारणीष विपग्र जवनिष्ट ह । कारणः 
मातर-विमागज विमाग भौर कारणमात्र-मेयोगज संयोगदेः स्यलमें प्रथम विमाग 
भीर प्रथम स॒थोगमें कर्मता की आपत्तितो कमं कै निर्वचन मे “रनुपेन्ित भाव से 
इतना ओर जौददेनैसे वारित टौ जाती है परस्तु कोरणाकारण-विभागजं विनाग 
एत कारणाकारण-संयोगज संधोग-स्यर में प्रथम विमाग ओर प्रथम संयोग कर्मं 
कटाने कै जधिकारी हो जाते है । क्णेकि ये दोनों कार्यं मत्त परवर्ती विमाग ओीर 
संथोग के प्रति अनपे माव से करण ह ! उदाहरण यया--कोई पुस्तक लेने कौ इच्छा 
से दाय वद्राया गया । हाय उस पुस्तक से जुट गया । यह्‌ पुत्क भीर हाथ का जुटमा 
कारमाकारण-सयोय है । वयाकरि इस संयोग में हाथ देह कै भति अवयव ( अंश) 
रूपसे कारण्‌ है भीर पुस्तक है उक्त देहु के प्रति अकारण ¦ अतः उन दोना का युटना,. 
कारणाकारण-सयोग है । इसके होते ही अव्यवदित-उत्त रक्षण मे उक्त मयीगस्वल्प 
कारण से देह ओर पुस्तक का सयोगस्वक्प कार्यकार्य-सयो् उत्पन्न ट जातादहै। 
इसी प्रकार उक्त र्परिस्थितति के अन"ठर यदि वह्‌ पुस्तक अरक्षित माटूम नदीं हुड 
तो हाथ उमे छीडकर हटता है. जिससे हाय का उस पुस्तक मे विमाग उत्पत्त हीत 
है 1 वह विमाग कारणाकारण-विमाग कहकाता है । कर्यीकि हाथ देहं का कारण अर 
पुस्तक उपर देह का अकारण है । अत. दोनों का विमाग कारणाकारण-विमाम है । 
इसके तुरन्त अव्यवहित उत्तरक्षणमे मौर की की अपेक्लान करते हुए “देह पुस्तक 
विमाभ"” स्वरूप कार्याकाये-विभाग उत्पन्न ह्येता है ! इसे का्यिक्र्थं विभाग उसर्षु 
कटा जाता है किदेह्‌ हाय को कायं ओर पुस्तक अकां है, इन दीनो का यहं विमाग 
है । हस्तपुस्तकसंयोम ओौर देहपुत्तकसंयौग एक बस्तु नटीं तथा हेस्तपुस्तकविमाग` 
ऊर देहपुस्तकेविमाग एक वस्तु नही, अपितु कार्य-कारणमावापन्न दो वस्तु रहु।: 
इस वस्तुस्थिति के प्रद्शनसे स्पष्टहो जाता है कि हृम्तपृस्तकसंयोग देहपुस्तक- 
संयोग केः प्रति जीर हस्तपुस्तकविभाग देहपु्तकविमाग के प्रति अनपेक्ष माव से 
कारण हने ई ! अतः ““संवौग-विभागके प्रति अनपेक्ष भावस्ते कारण होने वाना कमं ` 
रै'" इस लिवचन के अनसार देपू्तकष्चग्रोग के प्रति अनेपेक्न भाच से कारण हस्त- 
पुस्तकसंयोग, ओर देहपुस्तकविमाग के प्रति कारणः हस्तपुस्तकविमाग कर्मं कह 
जानं चाहिप्‌ 1 
दस प्रन का उत्तर इस प्रकार है--कर्म कमै परिमाधा एसी समञ्नी चाहिए. 
कि “सयोग ओौर विमाग दोर्नोके प्रति जो अनपेक्ष मवसेकार्ण दौ वह्‌ कमं है" । 
इस निर्वं चनं से उपर्युक्त प्रषन हरु हो जाता ह । रोकः हस्तपुस्तकसंयोग केवर देद्‌- ` 
युस्तकमयोग के प्रति कारण होता है, किमी विभागक परति कोरण नही हुता । बह. 


न्नै 
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मंयाग, विमाणद्दोराकैप्रति कारण नही वन सफा | इना प्रकार हम्नेपुस्तक-विमाम 
वैःदरन्ट दटपृम्तदः-विमागकेप्रति कारण किमीोमपफोगक प्रति नरा । वहम मागा 
आर्‌ विमागदानांकैप्रति कारण सङ वन सकन 1 अत येदरोनां कमं कृल्ाने वें यति. 
कः नन) दों 
यद्यपि वर्तमान निर्वेचन के अनुसार कमं कौ परिमायाम अनस्त नावन' उम 
अधकावह्‌ प्रपनन नदी रहजानाजाकि यहा कष्ट पटने वताय गया) वपोवि 
मका अमिप्रेत वन्नु-उन्तु-विमाग नन्तु-खाका्-विमागये प्रतिः कारण टात्‌, 
किना मंयोगकेः प्रति नरी । तनतु-नम्तु-मपौग तन्तु-आकाश-सश्राग करा द्रा उत्प्रे करता 
६, किमी विभाग यौ रहौ । ग्रहा निर्वचनमे कटा जा ग्धा है कि मपौग 
आर निमागदोनाकं प्रति कारण टहनेवादा कमं है) अने “अनक भाव स" 
टलना श्य न गहूं पर मा 'तस्तु-तस्तु-मपोगयः'' अगर 'तन्तृ-तःनू-विमाग' 
कम नहता कट जाप । सारादा पह दिः 'गयोगं आर विभ्मग दीनन कै प्रति कारण 
हतवा वस्त कम है हतमना कमक निर्वचन किथाजा सकला 1 ततापि 
काट सौर ईदवर इनदरो द्रव्यो म तेषा ₹दवर वी इच्छा, अदृष्ट आदिगणाम कमत! 
के[ आपत्ति केः वारणादर कम की उक्त परिमापा मे “अनपेक्ष माव से" यह ञ्य जोदना 
स्(वदयकः टै । कपाकरि वे किमो माकृ के प्रति छोकमिद्ध दृष्ट कार्षी कै महार 
हम कारण होत है, "अनपेक्षः भाव से" नही । 
ह्म धरिमापाम “अनपेक्ष माव मे" दुगे यदवे यह्‌ कटा जयि किः सयोग 
आर विमगनोनों के प्रति असमवायी कारण दने वष्टो वस्तु कर्म है तो इस छधु 
निवचने मी ईर्वर आदिमे पर्मृता की आपत्ति विति हौ जनी हे । क्योकि 
ट्व्वर आदि समो कार्ये प्रति निमित्तं कारणं होने है, अममवायी कारण नही । 
` अममवायी करण" के अमिप्राय ये ही प्राचीन पदार्थशास्विधोा ने केम कैः 
निवचने में “अनपेक्षित माव से" इम अंदा का संमावेदा किया है । समवाय 
अममवाथी मौर निमित्त इन तीनों कारणो के वीच अक्षमवायी कारण ही अनपेक्ष भाव 
सं कान्ण होता है । अत. यह्‌ कमं को निवचनं अव स्विर रहाकि “सयोग शीर 
विमा इन दोनों के प्रति अनपेक्ष माव से कारणं हुन॑वाली वस्तु कमं है ।“ पाठकः 
अव कम के निवचनको मरी माँति पहचान गये हमे । क्योकि दिलना, डोखना- 
उठनी, नृठ्ना; कसी प्रकारक्ामी कर्म होन परक्सी से.विमाग ओर विमीसे 
सयोग अवद्य हौता रहै ! अत्तः उक्त ॒हिलना-डीलना आदि सारौ क्रियं 


कमं कहकाती ह । इसी प्रकार संसार की प्रत्येके त्रिया कलो कमं समर्घना 
चाहिए । 
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यमं को वि्ेपतां । 
यायं की पहगङधिकविरोवताद ङि ज व्यक सि्तनी अधिकः दमक पस्विय 
प्रप्नि करता है वह्‌ उनना हौ अधिकः नतर, जानी एवं अधिकः फर का उपमाव्ता 
माना जाना है! जौ जिनना अयिकः कम करना जानता है, छो मै यद्‌ उतना ह अधिकः 
प्रसधाको पात्रानि । यदियह्‌ वृष्नाजाय कि परमेश्वर मवमे वश्ाकमाहै ? 
ती हमका उत्तर यी होगा किमह दम विदि विश्व कौ रचना के अनुद जमन 
परमाण्भां कौ ।क्रपा-पर्पग कय जानते हण अषनो इन्दा क अनुषक्‌ उनेगा उषः 
यार कर दुय कनपननित विद्व की उत्पत्ति, ल्यिति तफान्यय करता 1 दसम पष्ट 
दे फिटूरसकीत्तोवानहौी यया, परमेव्वर्‌ पून परमेश्यस्तव (महेस्व) मी कं पदायं 
कै उमर जआपाग्ति है । ममार्‌ मे जीप्रत्पैकः पदां विटक्षण, मिष दिमाईदेतार, 
उसके ताच्विकः मेदे का नियामकमुटत" वर्मद्री टता द| पय--वम्हार एक त्रा 
, मुण्डे ते कमदा. छोटे-वडे नाना लकार्‌ प्रकार मैः वरतम को निर्माण कसा 
द। समो रतनां का उषदए्न मिटटी एकी रहली है फकिर्‌ ऊक्िरमेद कपा दह्ता 
द? दर्गनमेदव्योहोतादै? कार्यमेदकयोदोताह? उत्तरयदी द कि वर्तरनोके 
प्रति उपादान हीनवादी मिट कैः अवयवो में विलक्षण कमं हने है, फकटतः अववा 
च भंयोग विलक्षण हीने से उनके आकार अलटग-अरग हो जति है हसक सरक अन 
यह दै कि जिम समयः मिद्टी से छदा वरतेन वनीयाो गया, तव जो मिदृटा क अव. 
यवां मे कम्पनस्वरूपं वम हुजा या, उसतोडकरखमी मिदुदीमे फिरजव वदाव 
तन यनाया गया, उस सभयं मिदर के अवयवो मे कर्पनस्वरूप कमं परदे सं अन्य 
प्रकार काहु । इसं प्रकार कम्पन कै वैलक्षण्यमे अवयव) फे संयोगमे वरक्नण्य 
हज, जिससे दरनन पररपर भिन्दो गये ! 
यदि गम्भौर विचार कसक देखा जाय तौ परस्पर भं मतमेद र.पवनेवष्ले समस्त 
र्भनिक सिद्धान्त क्र्म-पदा्यं सम्वन्यी स्वरूपं मै वैमघ्य पर आवारित है 1 यदट्‌ मुन 
कर छोगों को आचर्य होगा पर वस्तुस्थिति सीह है 1 सवेत्रथम दर्शनों का विमा 
उन दैत ओौर अद्वैत प्रमेही किया जः मक्ता दै! दोग के भम्दर अर्त वाद दो 
परार को रोता है; नित्य चिनानाद्ेत अौर नन्पाद्रैत 1 यै दोनों स्वेतः अजातवादा 
हे । किमी प्रकार की क्रिया मानने पर जजातेवाद नदी हौ सक्ता । अतः ये दोनों दी 
किमी प्रकोर कौ त्रिया नही मानते । दरैतवादी चाह परिणामवादी हुं यार 
वादौ, ठोनों क्िया.को ताचविक वस्त अवश्य माने है) इरी आधार पर्‌ उरक 
तवाद' टूर सकता है ! इस प्रकार ह स्पष्ट ह जात दै कि द्रत ओर अर नवादि्या 
के मतमेदकरा सायक कर्मे" है 1 इषी प्रकार अदरैतवाद को उषत दौ मेदो में विभक्त 
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पर्नं फ(ष्ेय कर्वपदार्यं फाडी) निन्य वितानेन मनम कमु अननरस्विकः राते 
पर म। अमत्य न्ट माना जाना। इन मन गन्य पृत्रमविक, व्यावर्याग्कि नैर 
प्रालिमानिकस्षमे दनि प्रनत का टै, एगल्दित्‌ अनादि अनमययिद्र परिणान, 
परिणिमन योर्‌ परिवमि का व्यायटािक ग्य माना जाना रै । सतर प्रिपिमन स्प 
कत द्पावहूरिक्‌ मह्य त्ता दै अमन्य नरो । किन्न य-यद्रतवदि ममन्प का गा: 
विनाजन्‌ नुति क्‌ कल्य वमनि कम्प, जमन्यदह । भन पदं अदतमनमे दममन 
म क्म~स्वन्प क विलतगना म्पष्य टि 
दनयाद म प्ररिणिमवाद, अर्म्मिवदि, अनृमववाद, उमपवदि, चर मागं 
६1 दुम विमाजनकेमृदटमे मौ कमन" मम्वन्यौो मन-दएम्य हु कोम करतादै। 
वयह एके मत कने का परिपमन-स्वरत्य मानना टै, जरम्म अयान्‌ उसलि-न्प 
नदरा 1 चिन्नु दूमरेन्दोग टीक्‌ दमफे विरोति जरिम्मि अवात्‌ उत्पत्ति केः मृन्टनून कम्यन 
टो क्रिपा मानते है, परिनि की नही । अनूमयवद्री हु तृन्याद्र॑नवन्दी के 
जप्नदरिकनं सोपत्रान्तिक, वे मापिक तवा पगार । गम्मीर चिन्लनमे प्ररत देना 
टे क्रियंते कवन काकन मानते टै । इनङ्‌ दुष्टिङोगं पद्‌ मह्मं होनादै 
पिः पूव स्वल्प केः विनि म उत्तर स्वन कौ उत्पत्ति वेया होगी ? चट कु उत्पति 
मृतण्ड ध्वम कैः अतिरिक्त ओर केयादहै * अर्ने- नादी प्नदहै, जोप्रतिशग हअ 
कना 1 उनी का उत्पाद मी कडू दना है । जम ममन्लीट व्यक्ति केः 
गमनुकां ट्य करममदव हूना है किः अनुकः व्यक्ति जाना है, कार कुना है कि अनुक 
व्याक अमना है । आरम्म ओर परिणामं को अस्वीक।र करने कैः करण इन तीनां 
मतं को अनुमयवादी कटुना स्वमाविकेः है । 
क्नुतीनाकेषएुक व्गीयिहोपे परमी परस्पर अखगहोनेमेकमकाहौी षि 
टाय है, यया यगचार्‌ के मन मे नदास्वह्य कर्मं मूद-नच्य विल्ान का आक्र 
दना दे अतिरिक्त कुट नही; अन्यया विज्ानाद्रनवादकात्याग करनी हमा । इम 
मते का अदत मतम समवे दइमदिपु नही मानाजा मक्ता विः यहां शरीरमेद 
नदा अपितु एकदही शरीर मे क्षणिक विननो की एक सन्तति अर्थात्‌ प्रवाह माना 
जनता ह । अत. दस पततको संजत्तीप अद्तवादो वटना होमाः ।जोमीकुरहो, यद्‌ 
मनमिनाहुौदहोणा कि इस्त मत में विनान-वाहप पदाय नं सानतं के करम प्रति- 
म हौनेवष्टि। विज्ञाने का नस भी तत्त्वतः विश्वान्य वस्तु नदी किन्तु विततान 
क हु अकार्‌ होता है। सौत्रान्तिक आौर वैमापिक वाहुधास्तिच्ववदी है; 
विक्ञान-वाहय मौत्तिकः परम।गुपुल्ज कै समान, उरक प्रतिक्षण हुोनेवायं विन दा 
वा मो ब्तिविकः; अतास्विकः नही वहिक त।त्विक ही मानते ह । इस प्रकार कम कं 
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सम्बन्वम योगाचारके मतसेद्ने दोनों फा स्पष्टं पार्थ्य दै । पागाचार कं मतं 
व अनमत इमलिर्‌ मही कहाजां मक्नादि धग मतमं क्षणिकः विजनाकी धारां 
सय कृते होने यैः कारण सजातीय दैत यः। स्वीकरण अनि हा जाना 1 कथिक 
विननो ते थनिरिवते वाटप यत्तु फी गत्ता न मानने क करण भूवटिचिन्‌ टाग 
दम शणिक-विज्ञानरहितेवदं पटु दिया करते है| 

सौत्रान्तिकः थौर वंमापिक मनां पार्यवय कुम वेः आघार पररर्योदटैकिःएक 
षः मन मे विजान-वाहप पुन्नात्सके यन्नुरज का प्र्यदा म्बत होने के कार्ण उगत 
यस्तु का निात्मषः व मी प्रत्यक्ष मिद्ध होत। है 1 परन्तु दुसरे मत्तम वितनि- 
वाट्य वस्तुनां का अनमान मात्र होने कै फरण -उनका नादा भी अनुमनग्रम्य हूना 


चके 


ह, प्रत्यक्षमम्य नही । 


जन मत व्म-स्वरूपके वैलक्ष्य केः आयार पर अन्य मतो से इम प्रकार 
¶ृथच्‌ दता है कि जहां अ।रम्भवादी परिणमनव्वह्प कर्भ नही मानै ओर 
परिणामतेादी आरमात्मके कमं नट मानते, वहा जनमत सर्वत्र यमेकान्तवादीहुरे 
के कारण कथञ्चित्‌ अ(रम्म मानता है भौर कयार्चत्‌ परिणमन मी | इम प्रकार 
दः प्रकारके कर्मं मानने कै कारण यह्‌ अ(रम्म-परिणाम्--उमृयवादी वनशटर जन्य 
दानिक मतौ से अखम्‌ हौ जता टै। 
सास्य आर योग दर्भन परिणामवादो है, अरम्मवददी नही । तयापि पृय्‌- 
पृथक्‌ कमस्वू्प मनने फे अवार पर्‌ इन दोनों कमै एकः-दसरे से अग इम तरदं 
क््पाजासकेताहकि जहा साख्य परिणमन स्वल्प फिया को केवल जड के अथीन 
मनिता है जयति परिणमन मे प्रछ़त्ति कं स्वात्तन््य मानता है, जीत्र अथर्वा परमेश्वर 
को अधीनता नही मानता; वहां योग दर्थेन इसते सहमत न हौकर सत्व, रज आीर 
तम.स्वहूप त्रिगुणात्मक प्रकृति के परिणमन को पूणंरूप से परमेश्वर के अधीन 
मानता है । | 
न्याय, वशेपिक ौर मीमांस( द्धन यथपि पारणाम कै अध्वीकार ओर अ(रम्म 
क॑ स्वीकृति के विषय मे एकमत दै, कयोषिःस्पनदाट्मक कमं तीनो ने मत अ अतिभय 
चस्त दै; तथापि कर्मस्व्‌ विलक्षण मनने फे अधारः प्र तोनीं एक-दुसरे से 
पृथक्‌ है । वोकि नैयायिक पाकज रूप-रस अदि वै उत्पत्ति-स्थल में परमाणु परथन्त 
का मगन मानने के कारण परमणु पर्यन्त अवयवो मे कम्‌ नही मानतै। वैसेषिक लेग 
परमाणू पयंन्त का भृंग मानवे के कारणं परमाणु पर्यन्त मे पूत दव्य के नाशानुकूल 
यर परवती पक्व चट आदि द्रव्य के उत्पादानुकूक कमं अनिवायं समन्ते हैं । 
भीमासो दर्ान इन दोनों से इसरिद्‌ अखग हमे जाता है किं न्याय गौर वैशेषिक 
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जहां महाप्रस्य स्वीकार करने कै कारणं कमी अत्यन्त कर्मग्हित कामौ मानते है; 
यहां मीमासा दशन मष्ट क्‌ अनादि मीर अनन्त मनते वे कार्णं कर्मं क। सदर 
रहने वाखा मानता है । साथही न्पय-गीपिक दर्शनं जहां प्रत्येकः चक्यके च।ददद्ेधं 
म क्ताकामृष्य वनीकर क्रिवाका वेध्य मीम अर्धात्‌ विगग्रगस्यम करने, तेह 
मीमासा ददान ठीक इसके विपरीत कनां कः। गौण अर्थान्‌ वि्ेयग वनाकिर उमर 
वगप्य अथात्‌ प्रचानरूपमेक्रि्राका योव करना । जने--न्याय-वंनेविक मतं 
मे “रामं जाता है" इस वापय का अथं यहु ट्‌ष्नाहै कि "वतमान कालिफ़ गमन क्रिप्ा 
का आश्रय शम ।'' मीमांसा मतम उत वक्यका अथ यहुद्‌।नाहै कि “वर्तमान 
कालिक रामकं क गमन ।" 
द्म प्रकार विचार करने पर यह्‌ स्पण्टदहप्तदह किकर्ममदी एमी चिथेरना 
है कि वंह अपनी विरुक्मता के जवार पर समी अ(स्तिक आर मस्विक द्भ का 
पाथेव्य-सम्पादम करता है । 
तदतु परिवतन मी कम काएकं विशेयं कापंदहै। प्रस्येकप्रार्णा यह्‌ अतुमवं करा 
दकि समानकादिकः व्यवधान के पश्चात्‌ सर्दी गरम आदि विभिन्न प्रकारकी मानिक 
परिस्थितियां कमण. आती रहती है । इन मौतिक परिस्यित्तिपां का हौ नमह 
""कऋतु-परि वर्तन", जिका कारण मरुत. कर्मं है । क्याकि जव हिम त्मक जन्तौप करणां 
करी गति जचिकह्‌ जातोटै, तो सर्दी हती दै। जव इमी प्रकार तजस कण अ{धक्‌ 
मात्रा मे गतिशीख हृते हैतव गरमीह। जाती है । जखेय यातंजसं कणां क( गति- 
दील होना एक प्रकार काक्मंही है! अत. व्द्रनुपरिषतन मी कमं का हु पदिचा्यकर 
दै । यथपि वसन्त अदि ऋतुं छः मानी जाती है परन्तु विचार कर देखा जाय तं) 
गरमीओरम्दीदोही कऋतुदहै। दोनो के अन्दर एक-एक त्रिकः अर्यान्‌ तीन की 
समष्टिहै। दस प्रकार दोनातिकोंकी मिलित सस्फाछद्‌ाजाीदै) इसालद्‌ वयं 
क उत्तरायण तया दक्षिणायन दौ भागोमे मी विमकव्तं किया जाता आौर इस 
विमाजन कामृल सूर्यकी गति दहै! क्योकि जवं आनेय कोगासिमुव सूदय हूना 
द तोदिन टे हते है, तव उन छः मानों का के दक्षिगायन कटति है; जौर 
सूयदिय जव ईशान कोणाभिमृख दर्ता है, तव दिन वड होतेह भौरदनदछ महीनां 
का का उत्तरायण कहलाता है । अतः यह्‌ स्पष्ट है किः न्द्रतुओं का विभाजन सूद 
गति एव्‌ जन्परय सीत कण तया तैजस कणो के स्थान्‌(्तरण वद्र गहिपर अवलम्वितत 
है । इम प्रकार ऋतु क विमाजकः उस विमित आणविक परिस्थिति को मानना 
पडगा जो भौतिक अगुओं के परिस्पस्दात्मक कर्मके अतिरिक्त जोर कुठहू्‌ हू नडा 
सक्ती । 
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परिपरमन भी परिस्पन्ददही 
अनेकः जगह 'कम' र वित्तेषणा स्प मं पन्दात्मफः, "परिग्पन्दारमफ भादि 
दाष्दों को प्रयोग किया जाता दै, हमका अर्यं यह्‌ महीद कि स्पन्द कै भतिर्किं 
कोद भलग परिणिमनस्वर्प मी कमं होना है, किन्तु यद जादाय है करि ममी तरट्षं 
कमं अर्यात्‌ षरिणमन म्पन्दद्टौ हुं । परिणामवाद कै सम्वन्य मयट्‌ अच्छी तन्ह 
ममञ्च लेना चाहिर्‌ कि परिणमन को स्पन्द मे अतिरिक्तं कमं नही, वह्‌ मी कम्प 
नस्मिक ही है । परिणामवादि्यो कैः ट्ष्‌ सर्वाधिकः मृन्दर परिणपन का उदारस्य 
है तग्न् दूथ या जट का जमकर दही था वरफ वन जाना। वे मोचते हैक दुव आर 
जट कै अवयय परम्पर संयुक्त हो जाते ई, याययानतापू्वंक दैपते हए भी कदं उनम 
किमी आगन्तुक कारण क! नही देयता जिम यह फटा जाय किः रा कोरण से यहां 
टी ओर वेरफ का आरम्भ हुभा है । उनमें कोद नथीन मंपोग नही होता है जिस 
लिए उनके अवथवात्मक कणं मे नवीन कम्पनात्मक कर्मं माना जाय! सुतरा यह्‌ 
मानना टीगा कि वह आरम्म का सपय वित्कुद नही है, भआरम्मवादी मी वहां आरम्न 
नटी केह सक्ते } उन्हँ वहाँ परिणमन मामकः स्पन्दात्मकः व्यापार मानना होमा । 
दसलिए अन्य स्थलों म मी परिणमन ही मान छना चादिए, ओम्म नह । भार्म 
नही मानने का अयं है परिस्पन्दात्मक कमं नंदी सामना । 
परन्तु गम्मीर माव से विचार करने पर वह मी अवयवो में कम्पनात्मक कमं 
मानना हूौगा। क्योंकि यह प्रत्यक्ष सिद्धदैकि दही होने से पहले दुध अपने आधयपातर 
वैः जितने स्यान को धेरता है, जम जाने पर दही उस पात्र के उतने स्थानक नदी 
धेरता । किकी पामे दही जमाने के लिए हम पूणं सूपसे दूय भर देते है,कफिरमी 
जमकर दही ह्‌ जाने पर कहं पात्र ज्यरसे कुछ खास्पीह्‌। जाता है । अत. यह मानना 
हयमा कि दु्चायस्था म जे! अवयवो कै संभोग ये, अब दही हो जाने पर वे संयोग नही 
रहे । अष उन संयोमों से विनक्षण अवयर्वोके संयोगहो गये है। पृटठे के सयोग 
निरलथे वादकेसंयोगधनहै। एेसाम माना जायतो दूधकीस्थितिमे मी काटिन्य 
की ओौर दही की स्थिति मे तरलता की प्रतीति होनी चाहिए ) अत्त. यहु भी मानता 
ही होगा कि विमिन्न प्रकार कै संयोगो के लिए अवयवो में कम्पन मी अलगरजल्व 
होति है, जिनसे संयुक्त होकर दरू से भिन्न दही वन जाता है । सुतरा हाया सर्फ 
कै उदाहरणम वस्तु का परिणाम नहकर आरम्म ह्वीहोतादहै। ्सेकिरूदजवतक 
धुनी नही जाती तव तक बृहूदाकार रूप से वह्‌ नही देखी जाती ओौर धुनी हई रई 
जव तक किमी गृषतर वस्तु से दवायी नदी जात्ती तव तक वह्‌ छोटे परिमाण मे न्ह 
देखी जाती ! उम कों अन्य अवयव वाह्र से नही आते, उन्ही अवयवो मेँ नवीन 
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केम्पनात्मक कर्म होता ह भर नवीन मेयो के कारण उन्ही अवयवो कैहोनेहुए मी 
परिमाण वदल् जाता है ) घुने समग्र रुद के अवयवो में कम्पन स्पष्ट दिपाई देत्‌। 
है। कम्पन मे पूर्चवर्ता जीर उसे फरस्वरूव परवर्ती परिमाणं अटम-अलग होने पै, 
यह्‌ मी प्रत्यक्ष सिद्ध रै । चिना अशधरय नष्ट हृष्‌ परिमण-गुण कमी नष्ट नही होता 
भौर नवीन वस्तु वनं विनो नकन परिमाण उत्पन्न मा नही होता; यह मुण-निल्परण 
मे वतलायाजा चृकादहै1 एमी परिस्यित्तिम यह्‌ मानना अनिवर्यहोजानादहै कि 
विना धुनी भौर पुनो हुई र्डं एक वस्तु नही, दौ वस्तु है । जव धुनी हुई रूर मे इय प्रकर 
जओरम्भेभ,द मिद्धहो गया तो दूघसे अलग दही जर जल मे अखगवरेफ की उत्पति 
हने मे कई सदट्‌ नही रह्‌ जाता! अत एमा क्रमौ उदाहरण उपस्थितं नही किरया 
जा मक्ता जहां आरम्भवाद सं अ्रान्त नहते के कारण तदतिरिकन परिणामवाद 
दविषाया जा सङ! इमलिए्‌ यह्‌ मानना अनिवयि दौ जाता किः परिणमनं कोई जरम्म 
से अतिरिक्त व्यापार नही, अप्तु आरम्म काह एक मेदहै। मेद कुनै का तात्प 
यह्‌ है कि जहां उत्प द्रव्य कै उत्पादक अवयवो मे होतेव क्रिप्रा अस्पष्ट होनी 
है वटो छोग दरव्यारस्म को पररिणमनं कहू दतं ह । 
आरम्मण ओौर्‌ परिणमन मे अन्तर यहद कि किमी वस्तु की उत्पतन्ति 
फेः अनुक करिपा-सन्तान के अन्दर प्रयम-क्रिपा 'अरम्भः' कहती टै, ओर प्रथमसे 
टकर उस वस्तु कौ उत्पत्ति के अव्यवहित पूं क्षण पन्त होतेव अन्तिम क्रिया 
तक के[ क्रिप्रा-सन्तानं पररिणमन' कहता ह । 
उत्पत्ति ओर नादा कमं नही 
कुछ लोग किमी भी वस्तु कौ उत्पत्ति कौ परिस्पन्द रूप कम ममते ह । परन्तु 
वस्तुस्थिति पएेमी नही है । उत्पत्ति परिस्पन्द महौ है, किन्तु केह प्रथम क्षण के स(थ 
ह्‌नेषेपला उस वस्तु का मम्वन्य मात्र है जिसे कि उत्पत्ति कटा जाता है । उदाहरणं 
कैद उ्सेदम्‌ प्रकार मम्॑च सकते है, यथा जिन तन्तुभो मे कपडे को उत्पति होने 
वाली हू उनमे परिस्पन्दात्मकः कृं उत्पन्न ह्‌।ने से तन्तुओं का परस्पर सयोग होता 
है, उसके अव्यवहित उत्तर क्षम म कपडे की उत्पत्ति हौता है) अर्यात्‌ कपडे के साय 
उक्तक्षण क( सम्बन्ध ट्‌ोतारहै। यश यह्‌हूभा किं किती भी जन्य वस्य के अस्तित्व 
काट रूप से ज्ञायमानक्षणों कै अन्दर सर्व्रयमक्षण के मौय जं। उस वस्तु का सम्बन्ध 
होता है वह उस वस्तु की उत्पत्ति है 1 द्रसेही उत्पाद अदि शब्दोंसेमी कहा जाता 
है । उस क्षण के साय हुनेवाला उस वस्तु का वहु सम्बन्य चलन रूप नदौ जिमनेउमे 
कमयो क्रिया कटा जाय । 
ककर मे साधारणतया उत्पत्ति को। क्रियां समञ्चन का करेण यहूहै क्रिः उकनं 
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प्रयमक्षणके सय वस्तु का सम्बन्य तव तक नहीं हौ सकता जव त्तकः उम उत्याय 
` वस्तु कै अवयवौं मे चटनात्मक कर्मं नही होता 1 फदतः उसके मृ मेशिका 
ठाना आवदयक होने के कारण रोग उम प्रथम क्षण के साय -हुपेवाका सम्वन्व- 
स्वरूप उद्पत्ति कामौ कमं सम्केनैहै 

दसी प्रकार किमी वम्तुकैनादयको मी किथा समना मृलहै। वहं क्रि नही 
किन्तु एकः प्रकार काअमावहै। दसकां तिगोय रूपं से यिप्रेचनं अमति पदार्थिकेरदिवतचन 
कैः अवसर्‌ पर किया जायगा । उत्पत्ति के समान फिप्ती वस्तु का विनाय मी तव 
तकः नही होता जव तक उस वस्तु के अवयवो मे विमाग के अनुरूर कम्पन नदी 
हाता । अत नायके मी कर्ममूखकः हमे के कारण छोय क्िपा समश्च क मूख 
करते है । " 
छ प्रक्र कै भाव-विकार 

कुछ लोग जन्य वस्तुओ में करमशः छः प्रकार के मादात्मक अर्थात किपरत्मक 
विकार या अवस्था मानने है, यथा (१) उत्पत्ति, (२) स्थिति, (२) वृद्धि, (४) 
परिणाम, (५) अपक्षय भौर (६) नाद्य । उनका कहना यहु है कि किक्षी मौ जन्य 
वस्तुमेये छः प्रकार क्री क्रियां अवश्य होती है ) उदाहरणं के लिए शरीर का च| 
ले छिथा जाय । प्रयमत" उभ्रका जन्म अर्यात्‌ उत्पत्ति होक्ती है 1 फिर-वह स्थिर-- 
रात्ताशी होता है अर्थात्‌ उसमे स्थिति को क्रिया होती है, फिर वहु वर्ता अर्थान्‌ 
उसमे वृदधि-क्रिया होती है । अनन्तर उसमे वृद्धि की परराकाप्ठास्वप परिथति अय्‌ 
परिपक्वता हती है, जव किं उसक्रिपा के कारण वहु परिणत अर्यात्‌ परिपक्व कट 
लाता है । सके वाद उसमें अपक्षय अर्यात्‌ हाम शुरू हो जातां है, अनन्तर नान ह 
जाता है, वंह मर जाता है । यह्‌ प्रत्यक्ष सिद्ध है विचार कारके देखने पर छठी से 
ठखेकर वडी-से-वडी जन्य वस्तु मेये प्रकार द्धी किथीएं मान्यह) परन्तु गम्भीरतौ- 
पूर्वक विचारं करने पर यहे कयन युक्त नही प्रतीत हौता । क्योकि प्रथमतः उच्छ 
छ विकारोंको (१) उत्पत्ति, (२) स्थिति गौर (३) नामे ही मार्थं कर सक्त 
द वेद्धियापरिणामंत्तवतककमी नही हो सकता जव तक उसकी मश्चयदूप से अभि- 
प्रत वस्तु के अवयवो गे संयोगानुकूरु करिया न हो । एमी स्विति मे इन दोना को अना- 
मास उत्पत्ति के अन्तरमुक्त किया जा सकता है । इसी प्रकार हराम रूप अपक्षय तव तक 
कभी नही हू स्षकता जव तक उसकी आश्यरूप वरेतु कै अवयवौ मे विमाय कं अनु- 
क्ख किया नही मौर तदयुक्त उस. वस्तु कै आरम्मक प्रावेतन सयोग का नादा नहा । 
ज रम्मकः मोग का नाय्य होने पर उस वस्तु का नाश अवद्यम्मावी होगा । कपडे क 
अवयव तन्तुं को अलग-अलग करदेन पर क्या कमी कपड़ा रह सक्तादै, न्दु; 
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न्उमका नाश होगा टी । अत अपक्नयस्वल्प दाम नाद येही अन्तमुक्तहु। जाना है । 
ट्न तीनों के अन्दर मी उत्पत्ति यौर नाय दोनों कर्भ नही, यह वात अभी 
विसदरुपमे वतलध्योजाचृकीटै। रही स्थिति, वह्‌ मी कमं नदी है । क्योकि; किमी 
जन्य वस्तुकी न्विति उस्म हूनैवाठे (कारु-संम्वन्धर” के अतिरिक्त जीर कृ 
ननू हती । अयन्‌ प्रधम क्षण ओर्‌ अन्तिम क्षगदनोको क्राडकर उनके वीच 
हेनेवेके एक या एकौविक शणो दे सथं तद्रस्तुगतं सम्बन्य कही उमक्म्नु कौ 
ग्थिति केहन ह । प्रयम क्षण पाते सम्यन्व कै संमानं यह्‌ मध्य क्षणो का मंम्बन्य नी 
चन्नात्मक केम नही ह्‌। सवता । अतं स्थिनिकक्रियोर्नहौी कहा जा संता 1 मुनरो 
उप्तद्ध. प्रकारके माव-विनः(रोक्‌ः। कमं नही मानना चाहिए । 
धात्वथं मात्रं कमं नही 
कखलगोकाकटनादहै कि कमं का अकार उतना सचिन नदौ मानने चाहिए 
जितनाकि कृछठकगं समते है। उनका विचार यह है कि जितनं सी धातु गर्द 
६, अयत्‌ व्यावदारिक दत्दों कै अवियोज्य मूलततल्वात्मकः शव्द, वे सवया निरतेयव 
दति है। जमे भम्‌", जस्‌' जदि समी सस्छृत धानु किग्राधाची है । क्या, कमं, चेष्टा 
जादि सव्द पर्याय है । फच्त यह्‌ सिद्ध होतारहैकि समी घातु्भकोयययं कमदै। इन 
लगोँके कथन को चिन्तन यदि ओर गम्भीर मावते कियाजायत। यहप्रकट दुतां 
दे कि स्फोारात्मकः शब्द एक ओर अखण्ड ब्रह्मस्वूप है, ज जगत कामक केरणदहै। 
उनी का परिणामे समस्त घातु है, जिनका अयं सरी क्रिप्रएं है । गव्द अर्‌ अर्थं तततवत 
निन्न चद अप्त अभित्नहु। उम मीच्कि घानुओंसे ही कुं भ्योवहारिकः शव्द 
निष्पन्न हने दै" जो प्रतीति-मात्र-गरीर, अर्थानि प्राति मासिक दुं केः कारणं श्रत्यय' 
कृट्लनेवचि कटिपत यब्दा के साथ उन धातु शब्दय के मयोजन से किभित्रदट्‌। जाते हे। 
भतः क्रिया्ंक घानु सन्दा स निप्पत्न हुन के कारण यमग्र व्यावहारिक दष्िक्रिया- 
वाचके ह्‌ । मूर्त" संम व्यावहारिक शब्द यौगिक हुभा करते है । किन्तुं निदेचत अर्यो 
म अति प्रमिद्धहोौ जाने के के(रण जच व्यवहर्ता उनके घटक प्रकृति-प्रत्यय के अन्‌- 
सन्यान कौ अक्षा न करते हुए उन्हे उपयो मे लने लगते दहै तौ वे ही चाब्दं 'ख्ढ' ह्‌! 
जाते है । इस प्रकार व्यावहारिक शव्द मूलत. क्रिपार्थकः धातु से निष्पन्न हुति के कारण 
क्रियोवाचनुः ह । उनके अश्रं क्रियं है! इस प्रकार उम स्फोटात्मकः निरवयव एक 
शब्द-त्रह्य का कायं समश्र जगत व्यवंहारदुष््टि स क्रिया अर्थात्‌ कमं है! इरा रीप्निते 
उपद्धान-उपादय के संजातीयतामूदकः अमेदके कारण समग्र जगत्‌ सर्वमूलमूत 
न्फोरात्मकेः ब्रम से अभिन्न ह । इस शव्दाद्रैतवाद मुभंगत ह । 
यहा कारण है करि ये शव्वाद्रंतवादी “सत्‌” रूप से रक-व्ययेहतं द्रव्य, गृण 
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भीर कमं इन तीनों के वीच व्यावहारिक दुष्टिसे द्रव्य अौर्‌गृण का तोः परस्पर भै 
मेद मानते है" विन्तु चखन।त्मकः क्रिया को अतिरिक्त नही मानते; कहं ह कि वह 
गृणहौ है। अमिश्राय यहद किमूकम्‌त स्फोटात्मकं शब्दजोकिः ग्रह्य है, सवक्रा उपा. 
दान होने के कारण वही द्रव्य अर्यात्‌ मुल्यहै अओौर अन्य समी उसकी अक्षास 
अग्रधनहो जानं के कारण गण है । सुतरा द्रव्य ओर गुण कैः अतिरिक्त तीसरा सम्‌ 
तत्वं अलग मही है। उक्त विचार कै अनसार समी द्रव्य आओरगुगक्ियह्‌ा जति 
है। अत. इस मत मे अलम प्रवान रूपसे कमं का उतल्ठेछ ठीकं ही अनुचितहा 
जता हे, म॑स} 


यह्‌ मत इसलिए उचित नही प्रतीत होता कि आस्तिको का कोर्ईमीं अद्तवादी 
विचारवेदकेप्रमाणसे ही सिद्ध होता है, क्योकि अन्य प्रमाण, विशेषतः प्रत्यश्न 
उसका वाधक है ! अर वेद उत अर्त तत्त्व को “अ-राव्द" अत्‌ दन्द से अन्य कत 
खता है, शव्दस्वषूप नही । स्फोटात्मक शव्द को खडनं गृण-निह्पंण म कियाजा 
चकारह । मुख्य वात यह्‌ ह कि चलन स्वष्पक्रिप्राकोगण दसलिर्‌ नही मनि( जा 
सक्ता कि गण उस वस्तुको कहा जता दहै जो अपने आश्रय को अपने सम्बन्य स 
प्वपिक्षया उक्ृष्ट प्रतीत करा सक्ते । यह वातः पहले वतल्यी जा चुकी द 1 को 
भी परिस्पन्द स्वत नतो अच्छादहैजौरन्‌ बुरा, पह बात विशेवसूपसे अश वत्तकया 
जायगी 1 एेसी स्थित्ति मे कमं अपने आश्रय के उत्कं का आघायक नहीं कहा जा 
सकता, फिर वह गृण के कहला सकता दै। सायहुी इस मत केअनुसार जव किं समा 
राब्दो के अर्थं कमं हो जयेणे तव तो स्फोट शब्द-ब्रह्महप द्रव्य आौर क्रिया के सिवा 
आर कुछ रहेगा ही नही । सुतरा क्रिमा उस्र स्फौट को किससे उच्छष्ट समश्च सकण, 
जिसक्षे बह गुण कहुखाने लायक हो । यदि यह्‌ कह्‌। जाय कि सपनी उत्पत्ति से पूरव 
निष्क्रिय स्फोट की अक्षा अपनी उत्पत्ति फे वाद वोके सत्रिय स्फोट को करिया मित्त 
वतलएगी; तेव तो अद्वैत नष्ट हो -जायमा ! साय ही क्रिप्रा की उत्पत्ति मनी मी नदी 
जा सकेगी, क्योकि उत्पत्ति भीत इस मतमेक्रिप्राहीहुषणी । क्रिप्राम कतिपय 
गण मेगृण का अस्तित्व मानना सगत नही होता। सर्वाचिक विकेचनीय यह्‌ हैकि प्रकृत 
कर्म का स्वल्प जिस प्रकार निर्गोत्तिहो चका दहै, तदनुसार समी धातुजं का अय क्न 
करहुखाने का अधिकारी नही होता है 1 "च्‌" “स्पन्द्‌ आदि कत्तिपय चलनवाच। 
घातुभों को छाडइकर अन्य धातुके अर्यं क्या कमी सयोगञौर विमा पदा कर स्कं 
है ? नदी । अतः यह मानना होगा किं समी धातुमों केः अथं क्रिया अर्थात्‌ कर्मं नहु हा 
सक्ते । समस्त घात्वर्योको क्रिया या कमं कृटूना अपनी स्वेत परिमापा कृर्टन 
मत्रि! 
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क्रियाद्र तवाद 
नाग्निक दनां कैः क्नानाभो का यद मदी माति मालूम कि महायान व्री 
पासो के अन्दर योगानार सम्य्रदाप बहून यदम हैतं दमम क्षणिकः विनाम ली 
तत्त्व माना जाना ई, जिम अनूमार प्रत्येक ण म प्रत्येकः विज्ञान का चिना दाना 
ग्ह्ना है । रण्टन-मण्टन क वाना प अन्ग रणकरतटस्थ स्म म गम्मीरनोपृतक 
इम मतक ऊपर दृष्टिपातं किया जायनोप्रनीत रोना रियर णक प्रकोर कल क्िपरा- 
दरतवाद्र अपने दुष्टरो ने उपरिथन प्या गया है । वयोकि टम मलमे मारय वेः प्रति- 
धप मावा परिणिमन केः समान प्रतिप्नण मे विज्ञान को निरन्यय स्वोमादिकः विनय 
हो मानाजानादै। दसम स्पष्टदै कि जमे मारय परिणिमन कैः अनिरिवन किमी प्रकार 
प्य क्रिया नही मानना, उरी प्रकोर इम मनम मी विनाद्य कै अनिरिक्त भौर वेट 
क्रियाहीनं सकन, आर विज्ञानम अतिरिविन कोट वम्नु न मानने रे कार्ण 
वह्‌ विनत भौर विनानं पुकः ततत्यहू जानारहै। फन्टेत विज्ञान कटना या विना 
कहूनाणकदौीजसादै। जव किः इम प्रकार विनान मी छ्ियाटो गया न। वित्नानाद्रन- 
वोदे या कियाद्रनवाद कृटना ममानदट जना दै । विनायकः कियान्वेह्प कृष व्रह्मा 
दरनमादी येदान्तिपोंने मीमाना दहै) 
म्य फेः वुत्रेट परिणमन कै ममान इम सिद्धानेम मौ केके विनाद-क्रिा 
मानना द्ममुकिनिमे मौममनहू। सक्ता कि पट-पट आदि कौ वाहय यत्ताक 
लेकर देमा जायते द्म मतमेपूरं आक्र का किनायही उत्तर आकार का उत्पाद 
हानि है । मृ्तिण्ड का विनाद्य ही घट का उत्पन्न होना है। फलन उस्पत्ति नाञ्च से 
अत्तिरिक्त नदी हो सवनी । जम किमी गमनशील व्यक्ति केः एकी गमन कः टेकर 
अग्रवर्नी पृष कटना है किः “अमुक आ रहा है” आर उसके पीट रहुनेवाटा कटना 
हैकिव्टजारहादै।'" उम प्रकरएकः हौ नायिकया क लेकर कोड कट्‌ताह कि 
मृ्तिण्डनष्टहोरहाहै यौर कोद कहना है कि घटं उत्पन्नहौ रहादै। इसप्रकार 
उपर्युक्त मत मे चिनान्न के अतिरिक्त कोड अन्य क्रिम्रा नही गहु जती आर्‌ प्रत्येकं 
सण विनादा-क्रिथामे आक्रान रता है। बेह्‌ विनल्लि तत्वत विन्ानही है, फिर 
शणिक-विन्ञानाद्रननैद को क्रियाई्नवाद कहने मं वाघाहौी क्या रह्‌ जाती है ! प्रस्पेक 
निक्ान-यन्तान के अन्दर विज्लानों के अमस्य होते हृद्‌ मी इय अदितताद इर्साल्एि कटा 
जातादहैकि समी विजान या क्रिपाणुं सजातीय रहै विजातीयया विवरम नही । 
परन्तु विना क्रिया नही, वह्‌ एक प्रकार का अमावं है । इसका विवेचन आगे 
अमाव प्रकरण मं किया जायगा । अतः इस प्रकार का क्िाद्रैतवाद मही मानाजा 
सक्ता । केम की विेदता तौ सर्वथा वान्छनीय जर निशखिवोद टै । क्याकि प्रस्येकः 
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फललोल्पाद कौ जारित यही । परन्तु तेली विववना कथमयि यञ्छरीम नह 
किः वह अदत केः कार निध्छण्टदु( जाय । छिपा मे वि कथसिवचिन्‌ स्यात 
तते धर नीत्या क मड त्रिधा क सिग ङ् महा चाट मक्ता 
सान अर ध्यान पिया नही ` 
चछ खग सिनाना्दन न मानिहर वाहय वमनु फी यान्तक्चिवः सता मान दए 
मीक्हनेषेकिक्तानएकप्रकोरनी न्ति छिपा है। कष्ठ अन्य साग दमक त्रिरदध 
दमप्रकारकलेटै प्रिया उमवम्तुकानामद ज। व्रिह्दुषट कलाक अर्वन 
करनी है} अर्थान्‌ जिसका हाना नदना या विपरीत नावजदूना कर्ता का इच्छा 
पर निर्मर्‌ ग्टना है । जमे कोर व्ययित चाने कटु जा सक्नाद ओरम चाहैत) 
ही जा सकता । चाहे तै! पदसं जा मकता ह ओर यह नाहे तौ किन बहुन पर व॑ठ 
कर जासंकताह। इम प्रकार वित्दटकर्ताकी च्छा के अयन दूतक कोण गमन 
अर्वन्‌ आना-जाना "क्रिया" "कर्म" आदि कटन्धाना ह । इनी प्रकार ममी क्रियार्भां का 
यह लक्षण देमा जा सक्ना है । परन्तु जनन अर्थात्‌ अनुमत तैमा नही है, वह्‌ ता कस्तु 
के अयन हुजा करता दै, क्योकि किमी खम्बी वस्तु को कोटे यद्‌ चाद दिम दस गाठ 
देम्‌ तो कमी नदी देग मक्ता। वहउनेख्म्वी ह्य देण सक्तादै 1 अतः देवन स्वा 
नान उक्त कमं कौ परिभाषां फे अनुसार छा नही हु सक्ता । 
यद्‌ ध्यान रखने की यात कि ये दानिक व्येण साक्नात्कारस्वरूप अनुमवात्मक 
लान को क्छियान मानते हए मौ उमी के भन्ये मेद ध्यान को क्रिया मानते है 1 इनका 
कहना यहद किःध्यानतोटीकहुी क्रिया है। क्योकि वह्‌ ध्याता की इच्छा पर विदूर 
नि्मर रहताहै। किसी ज्ञान को कृष काट तङ धारानाहिक रूप में अर्वान्‌ 
निरन्तर माव से दुहराना ही ध्यान ह । यह्‌ दुहराना वितु ध्याता व्यक्ति का 
इच्छा के ऊपर आधारित है, वह्‌ जते चाहे वैसे उमे करे । इस तरह ध्यान कौ उपर्ुकन 
परिमापा के अनुसार क्रिया मानता चाहिए । 
परन्तु ज्ञान चाहे वह सान्नात्कारात्मकं हं! या अन्य, एक प्रकार का गुण ह, यर 
पटुश्े कहा जा चका हं । अतः ध्यानं या उसमे अतिसिकिति किमी मी प्रकार के जान 
को कभ नही माना जा सकता । । 
यह जं( क्रिया की परिमिपाकीो यर्थ ट तहु भद्‌ स्प अवग हं कि तत त 
घट-पट आदि वस्तुएँ भी कृम्दार-जुलाह आदि कौ इच्छा के अनुसार उत्पतन होने कं 
कारण क्रिया या कमं मानी जायेगी । किन्तु विक्त खोग घट-पर जादिम हनति चरन 
को कमं मानते है, चलन के भाष्य मे होनेवारे घट-पट, लता-वृक्ष जदि कौ कमा 
कोई क्म नही कहता, क्रिया नही कहता, चलन मही कटता, स्पन्दन नद कट्ता 1 
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जतेः ध्यान या उसमे अन्य किमी भीप्रकदिकेज्ञानको कर्मं पदार्थं मही मानाजा 
सकला) ज्ञन मनकी क्रियमामे अत्म-सथोग कै दवाय जन्य दहै किन्तु कमं एमा 
नहौ ह! 
गति-विभरमं 
` विम्रम अर्थात्‌ भ्रमात्मकर ज्ञानि समी वस्तुं का हौ सकन है जर समय-ममय 
पर्‌ होता हुम रहता है । फिन्तु गति-विखम अयन्‌ क्रिप्राको श्रम अपनो एक साम 
स्थान रखता दहै । यह्‌ इद्‌ दि अन्य प्रकर कै प्रम-स्यरमे अरोप्यवियय तया उसके 
समयार्‌ इन दानो के किमी स्थटमे विपरिवं्तन मीह्‌। जामि करन है । यवा--करी 
यदिदूरमेरगिकःर्चादीममञ्ाजतिाहैतो अन्यत्र उसके ठीक विपरीत चादीका 
मो सगा समज्ञा जाता है। कमी माक यद्वि सपं समन्ना जातान कमी मं 
क भौ मादा समञ्च लिया जाता है । किन्तु कर्मं के श्रम स्यलटमे एषां वपरोत्य 
न्ट देखा जाता 1 अर्थात्‌ निच्किप आधार मेक्रिधाका आरोपनो। हाता है, किन्तु 
याक आधार वनकर किमी अन्य वम्तु का भध्रोप नही देख। जाता । दमक 
थतिगिक्त एक विरीपता यहभीदहैकिः क्रि का{श्रम निच्कियवस्तुमे प्रायि. तमी 
हभ करता है जव कि कोद गतिश्ीट द्रव्य भी उस तिप्किपर द्रव्य केः स्थि देखा 
जाता है ! उदाहरण अनेक है--यथा घायुवेग से गतिशील मेव को देखे हुए व्यित 
केः। चन्द्र-विम्ब विपरीत गति ये भागा जाता-स( दियारई देता) गतिश्नीलं नौकया, 
रेल अदि पर आश््द व्यविनि कः अगट-वगल के गृह-वृक्ष आ{द गतिहीन द्रव्य 
विपरीत भाव से दौडे जाते नजर अति है अंधेरे मे दीप आदि एक ओरसे दसद 
भ।र छे जाते ममय अँधेरा विपरीत भाव से गतिलीषछ दिव देत। है 1 गति-विश्रमे 
फ इन उदाहूरणो को घ्यानमे छाने पर यहं एक ओर वि पतादीग् पडती है किं अन्य 
विभ्रमस्यल मे जहाँ किः आरोप्य घं वाला ओर अ।रोप काअधार दोनोंही देवे 
जाते रहे है, आंख कै सन्निकृष्ट हु रहते है; वह्‌ व(स्तविक आरोप्य घमं जसा होती 
है वसा ही अन्य निकटकतीं मेँ आरोपित होता है! यया स्फटिक के पसि देषा गया 
पुप्प यदि खख रहता है तो स्फटिक भी चल दिखाई देता द, हस पौल। नही } किन्तु 
गत्ि-विप्रम स्थल भं एसी बात नही है । गाड़ी यदि जाती स्हती है तो अ(रूडइ व्यक्ति 
अगल-वगल के गृह-वृक्ष आदिमे जानेकारोपन कर अनि का आरोपकरताह, 
"शृह-पेड आदि भा रहे है" एना समक्षता है, “गृहु-पेड आदि जा रहै है" एसा नही । 
अर्थात्‌ गति में वैपरीत्य क। मान होता है ! य्पि यह्‌ बात सही हैक जनि। अर्‌ 
जाना दो क्रिपाएं नेही हनी । एक्‌ ही गमन्‌ को लक्ष्य करके विभिन्न व्यक्तियों दवारा 
अमुक जाता है" ओर “अमुक अता दै" ये दोनोंहौ ज्ञान तवा वाक्य-प्रमोग होति 
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है। एक ही व्यक्ति एकः हौ समय उक्त प्रकार काञ्जनओौर प्रपोगएक ह (रमन 
को खेकर नही करता । किन्तु गति-विश्रमस्यलमं एकी व्यति एकह गमनके 
सहारे विमिन्र आश्रयषूप मे उन दोनों प्रकार षः ज्ञानं ओर प्रमोग करता है| 
कमद्रव्यमेदहीदहोताहं 

कमे का आय कौनं है? वहु कित वल्नुमें उत्पत हता है भौर रहता दैः 
दन प्रश्नों का उत्तर यद्वु समसना चाद्िए किः क्म नियमतः द्रव्य पदायं म उनतत 
दै ओर उसौमे रहता दहै। वायु के क्षो सेवसे की धार्‌ टिटती दै, कये हिलते टै 

द्व्यह! इस प्रकरिक्रिप्रा की उत्पत्ति किमी-न-किमीद्रव्यमे हुीहीतीरै। 

, यद्चपि घट आदि किरी द्रव्यं को एक स्यान सु अन्य स्यान्‌ पर्‌ रे जति समय 
उसी द्रव्य के साय उसमे रहनेवाले रूप अदि गग मी चमे -ज॑मे मालूम पडते है । चन्न 
वंह चन गुण के ल्य चट अदिक्ा( हीहोतारै, रूप जदि गुणा के नदा। वपाक 
आश्रयद्रन्य के चलन के विन मु्यो का स्वत्र चलन कृमौ नदी होता । एसा नही 
देखा जाता कि घडा निष्कम्प पड़ा है ओर्‌ उभक( शूप कटी ौर जगह जा रहा हैः 
विभिन्न द्रव्यो मे अलग-अलग चलन इपीलिष्‌ साना जाता है किः एक के स्थिर र्ट परः 
भी दूसरा चरता नजर अता है । घट कौ गिश्चलता के समय मी मन्दवायुके क्च करे 
से कपड़े हिल रहते है । अत. घड़ भौर कपटे ते एक कर्म नदी मना जा सकता । युगा 
के विपय में यह्‌ वात नही है घटके चनं चिना उसके रूप मे चंड नही पाया जतत 
अत. रूप के चलनं क प्रतीति कौ अ।श्वय द्रव्य का चनेह मनिन। चाहिए 
* एक वात अवश्यदहैकिगुगको कमे के वड़े माईजैसा मानना अनिवथं ह । 
अर्यात्‌ जंसे वड़े भाई के जन्म के अनन्तर छोटा माई उत्पन्न होता दै, उती प्रकार 
द्रव्य के अन्दरगुण को उत्पत्ति हो जाने के अनन्तर उसंद्रन्यमं क्रिया उत्पत हो 
है । हिलना-डोलना भादि किसी प्रकारका कर्थं कमी निमृणद्रव्यमें नही देखा जति 
अतः यह्‌ मानना आवदयक है कि द्रव्य में रूप आदि गुगों की ययासम्मवं उत्पति 
होमे के अनन्तर ही कमे उत्पन्न होता है। इस मान्यता क करण केवल यदी 

नही है किुसा की देखा नही जाता,अपितु यहं प्रवल युक्ति मी हैक गुग, कमं क 
प्रति कारण हुता है । कायं की उत्पत्ति के छि उसमे पहले कारण क रहुना अविरयक 
है, अत. कर्मं की उप्पत्ति के किए उससे पहले मृग का हान वश्यक दै । कौन 
गुण कमे के प्रति कारण होता है, यह्‌ विचार जागे किया जाने काय दहै द्र्व्यौ क 
वीच समो द्रव्यो मे कर्मं की उत्पत्ति नही होती । केवर पृथिवी, जल, तेज, वागु आए 


मन इन पांचद्रव्यों मे कमं उत्पन्न होता है । इसको विस्तृत विवेचन जागे किया 
जायगा ॥ 
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कमं की उत्पत्ति 
कम का उपादान कारणं द्रव्यहताहै, उनमें कमं उत्पन्न ह्‌तिादहै यह्‌ यात 
तखायी जा चकी है 1 किन्तु द्रव्य निप्कम्प मी पडा रहना है, अतः उमम कमं -उत्पत्र 
दनि कैः स्णिभौर विनी की अपक्षा रहनी ह । वहु पक्षित वन्तु गृण कै अतिरिक्त 
भीर्‌ कृ नही ह । इमीदलिषए निर्गुण द्रव्यमे क्रिया उत्पन्न नट हूती, वचह्‌ वाते मी 
हौ जा चुकी है! जव जिन्तामा यहहुनीदैकिद्रस्य म कमृत्पित्ति के सिए चौवीम 
गणोाममेकोटग्पास गृण अपेक्षितहोतादहैया चाट जे कोई? कोई मी गुण अपेक्षितं 
ह्‌ आर उमीमद्रव्यम कमं कौ उत्पत्ति हा जाय यह्‌ वाति नहा कटौ जा सक्ती 
कया रूप्‌, रस आदि अनेक गृणा स युक्त दहने पर्‌ मा घट अदि द्रव्य निध्कम्प पड 
रहते ह । अतः छान-उीन करते पर यह्‌ पतता चलता है कि सवोग, वग, गृषट्व, द्रवत्वं 
भं।र स्थित्तिस्यापक संस्कारम किमी एकर्केः रहने परद्रव्यमे क्रिया उत्पर्न 
हाती दै 1 संक्षेप मं उदाहरण दस प्रकार ममक्नना चाहिए कि वायु कै संयोग से 
वृक्ष की शास, वेस भादि हिल्ते है, वहां वावु-संयेग हिलते के प्रति कारण 
हाता । 
किन्तु यहाँ यह्‌ ध्यान र्पनेकी वातदहै कि सवो के अन्दर वही सपागक्रिया 
क! उत्पन्न करः सफेगा जिसका अपर अश्रय क्रियाश्ीय होगा। कटने का तापं यह्‌ 
है कि किसी क्रियाशील द्रव्य क साथ सगि होनें पर सयुक्त हुनेवाले अन्य निष्कम्प 
दरव्यम मौ कम्प उ्पन्नहौ जाता ह । जते चटते हए वायु-्रव्य कैः मोग से षह्टे 
निष्कम्प रहनेवाली वृक्ष की चाखाएं हिट पडती ह । यदि केवट सषोग मध्र से कम्प 
को उत्पत्ति मानी जायत कमी कोड द्रव्य निष्कम्प नही हो सकेगा । अन्तत. अपने 
अश्चय के सथ एव साकारा, काट, दिक्‌ अ।दि व्यापकः द्रव्यं के सय समी द्रव्यो का 
मयाग रहता हू है । अतत. केवट संयोग को कमं क कारण भोननं पर समी द्रव्यीं 
मस््वदाक्मं होने खमैगेजोकिहोतरे नही । 
ऊपर का उदाहरण कर्मज संयोग द्वारा कमं की उत्पत्ति का दिया गया दै । दसकं 
जतरिक्त एने भी उद्ाहुरण पाये जाते है जहा सयुक्त सयोग मे भी कर्म की उत्पत्ति 
दसो जतो ह। यथा किसी पदि दलदद भूमिकैःएक माग पर्‌ यदिषडा राहु 
ओर जन्य मागमे चाटन करम परं पूरी दखदल मूमि के चलन कै करण उस पर 
रष्वे हुए घड़ अदि मी. चटन-दीट हां तो घडे सादि का कम्पन सयुक्त सवाग से उत्पद्च 
टम। है एेस( मानना टोपा । क्योकि छियारीद द्रव्य कै साथ सयोग होने कै करण 
दनद मूमि दिखती है ओर उसके सय संयोग दहने कैः क{रण धड़ा हिटता है । 
अत यहां प्रदन धह उपस्थित फिया जा सकता है कि रेखगाड़ कैः चटन स्य 
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मे इजन के चलने के कारण पचीसों उव्बों से व्यवहित सवसे पीछे जोड़ो गमी गाडंकी 
गाड़ी मौ चरती है। बर्हां इंजन के अव्यवहित पश्चात्‌ कगे इव्त कौ छोडकर 
अन्य किकी मी इव्त के साथ चलनशील दंजन को सथोगे नही है । एषी परिस्थिति 
मे उन म्यवहित उब्बों मे चलन कैसे उत्त होता है, समी डय्बरे कंसे चलते ह । दसकं 
दिए सम्भवत अधिक कोग हात्‌ यही उत्तर देये कि क्रिपाशीख द्रव्य के सि संम 
कै समानं उसके साथ सयक्त-सयोग अद्धिको मो चलन के प्रति करण मनका 
चाहिए । इंजन से सटे इन्र के सायतौ इंजन का संमोग रहै उसके पीछे षार उः> 
कै साय इजन का ““सयुक्त-सथोग'' जर उसके पीके वे उत्प के संय ` सवृ 
सेथृक्त-सयोग' इस तरह समी डव्वो के सायं गतिश्चीर इजन का सम्वन्व स्य [पिति 
हो जता है, जिससे सारं उष्वं चलते है । 
„ परन्तु विचर करमे पर दसं प्रकर के कयन क( कोई प्रपोजन नही । ब्योकि 
क्रियाज्ञीर द्रव्य फे साय संयोगरस्वरू्प कारणसे हौ समी ड्यौ मे कमं उत्सन्न हृति 
है, यह्‌ अनायास कहा जा सकता है 1 अभिराम यहु कि चलनी दंजन के साव 
सयोग हीने के कारण जसे उसते अव्यवहित पूवं उवा चरता है , उनी प्रकर चट 
सीख उस अव्यवहित पूवं ड्व के सथो से उसका अन्यवहित पूं ठ्वा चता ह । 
इभी प्रकार ममी उव्बे जपने से अव्यवहित आमे रहनेव।ऊे चलनशील उच्वे के साथ 
पषोगदहने के करण हौ चलते ह! इजम से सम्बद्ध हुने कै कारिण स॒मा उर्व नही 
चलते । उसके साय सथोग हने कै कारण केव उस हंजन से अव्यवहित पूव स्ह 
वाटा डच्वा चलता है । दसं प्रकार समी उन्वो का चटन चरुनशील द्रव्य कं सवि 
सपो होने के कोरण हौ जाता दै । संपोग प्रयमत. दो प्रकारके होते है-(१) कमज 
सौर (२) संषोगज । इन दोनो के अन्दर प्रयम कर्मजं कैमीदो प्रमेद हीति हे। यया 
अ्भिधात ओर नोदन। यष्ट सव पटे विस्त रूपमे समस्ाया जा चुका ६) 
प्रहत मे चटनश्ौट कमी मी द्रव्यके साथ नौोदनास्मकः हो या अम्रिधातात्मक) 
दोनों ही प्रकार येः मंयोग ते अन्य द्रव्यो मे किया उत्पन्न हतौ है । नोदनसे कर्मक 
उस्पत्ति का उदाहूरण रसा दोमा, यथा~--घीरेसे यदिषंकमे पाव दिया जावर तीं 
पावि के मंपोगसते षकः मेंहौतेयाटा कमे नोदन सेहोमा } क्योकि पक वेः साप घरि 
म पाद मटाने पर कोई शब्द नदी होगा, अतः वह्‌ पव से होतैवाला पंक कय सया 
नोदनं ही क्ट्लयपेणा, जिसे सं पक मं घटन उत्पन्न हेमा । इसी प्रकार वपु 
मै प्रबल भकोरे से वेगसील कोट घुनीहुरृरूदवा यद्वा पिण्ड यदि पुनी हई ईः 
बुः माप जा टक्न्यपगां जौर एसा रकपलर म स्विरख्द्र भः पिण्ड भी हिट उपा 
त यह्‌ हिना नोदम ठे उत्पन्न होनेवाया मना जायगा । पकः याने उने उदारटुव्न 
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स्थलमे मौोयदिपाँधजोर मे पवः महिषा जापमा तो दह मपोगं श्द्दका उत्पादकः 
दने केः वरण असिपातेहौ षटटापेगा । जतः उसमे उत्पप्न होनेवाखा धकः का कम्पनं 
संमिधातात्मङ संयोग से ही उत्पत्र माना जायगा । पूवं वणित युक्ष-शापा कय चन्तं 
मा अपिक्तर स्यान म अर्मिपातन हौ हना टै, याकि योयु के साय मयागहनं 
र क्छ न कछ शय्दहौ जाता । 
ऊपर सयूदेत-रायोग म उत्पतन नेवारे कमं की चर्चा उदगहरण धरदर्धनं केः सायं 
की गयो है। परन्तु गम्मीरतोपूर्वकः विचार करने पर उम मीं त्रिवागोद द्रव्य देः मथोग 
मही उत्पन्न हनेयोदटा भामो जा सक्ता । कयाकिः जिसपक्‌ कै ऊपर्‌ घडारणमादहै 
सोर जिमभ्के एकः ददाम पवक मयोगे हुभा है भौर उसमे ए्यम्त काहु, उम 
परे पकम ियिहोने परटी तौ उत पर रपा हुजा पड्म हिन्ेणा । एमी परिस्थिति 
म यह अनायामक्द्ाजा सपताटै किः वहां भी हिन्य्नेयार षकः के साय मयगरनं 
कः कारण धडा हि जाता है । दमं विचारे कैः आधार पर पकरिथवं घडे के कम्पन के 
समान उवत रट वौ दृष्टान्त ओदि स्थल मं ,त्रियाद्यीट वस्तु फे साय सवूक्त-मयोरगं 
कोमीकमं की उत्पत्ति रैः प्रति कोरण मानने का प्रयोजन नही रह जाता! क्मधियं 
कैः मायं नेवारे मयोगसे ही सारी छ्ियिएं उत्पन्नहो जायगी । क्िपायीर इनन 
कः संयोग से जसे उसके अव्यवहित माव म पदचान्‌ ठम्नं व्व मे चट होगा उनी 
प्रकोर उसे पौ खगं उच्वेम मी चदनेगीदट प्रथमं उव्वे कै सयोग रो अनायास 
चटनहौ जायगा । यह्‌ वात गृण-तिषूपण मं वत्टायीजा चुकी है कि सयोग 
दो प्रकारके होते है; कर्मज ओौर सयोगज । अत यह्‌ मी यहां समक्षना चादि 
कि कर्मज सयोगसे जसे कमं की उत्पत्तिहोनी रहै, वरे सथोगज संयोगसे मी कर्म 
क उत्पत्ति हती है । यथा किमी वृद्ध व्यवितके कपतं हुए हाथ कासी च्डीके 
एक मगिसे अथात्‌ मूठसेसंयोगहोनेमेजोपूरी छडी मेँ कम्पन उत्पत्नहुतादहै 
वह्‌ सयोगज संयोग स होत्ता है । उसे कर्मजं संयोगं इसलिए नही कहा जा सकता कि 
कमज संयोगतो छडी फे एकदेश मूटर्मेही है वरी चख्डी में नही । अत. उससंयोगसे 
छ्डोके एकमायमेही कम्पनहौ सकेताह पूरी खडी मे नही । यहाँ यह्‌ सन्देह नही 
करना चादिएुकिच्डोकेएक मागमेहनेवाखा कम्पनी खडी का कम्पन हं, अति- 
रिमित मही 1 वयोकिः अवयवौ अर अवयव इनं दोनो कै कम्पन एक नही हौ सक्तं यह्‌ 
यात विचारपूवक अमे बतरायी जायगी । 
ग्‌रुत्व से पत्तन्‌ की उत्पत्तिहोती दै 1 गिरने को अपर नाम है पत्तन, जंसे 
भामं पककर पड कौ डाल से नीचं गिरते । पकनें से ररस्रकी वुद्धिं के कारण 
मामो मे गुरुत्वं अर्यात्‌ उनका मारीपन वड जाता है । उत. अति पतली तया नयित्य- 
१२ 
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प्राप्त टहुनियाँ मार ग्रहण करनं मे अनमयं हौ जती है । भतः मारपुक्त साम पेड 
से नीचं गिर जाते दु! इष भवार सर्व पनेनस्वल्य छिपा गुख््वप्रपुक्ते दी होता 
दै 1 आधुनिकः ज्ञानितनं का कटुना है किः पतेन पृथ्वी को क्षकर्गशपितत सेहोता है, 
स्थात्‌ पृथ्वी मे एक दमी दयित दै जो कितौ अनाधित यस्तु को लपनी भोर 
सौच खेती ह । परन्तु विचार करम पर यह षपना अत्यन्त मोटी जचतीह । वोः 
पृथ्वी को आकरपण दापित सं यदि पततनदहा तो ऊव्वमामिनी दरीपश्चिवा भी ऊपर 
कारन जाकःरनोवं कीओर मुह जानी बाहिर । यह्‌ वात पठे ही गुद््व 
गृण कैः विवार स्थम वतलयीजा चीर 1 इतना नही, यदि पृच्वीकी 
मआकपेण शक्ति मात्र कै कारणं वद्ुर्मो फा पततन माना जप्यतो समी पेड पपं आदि 
को उनमख शास तथा टहूनियां अयोमु होकर घदायी हौ जायं । पत्तन क प्रतिं 
मृेत्व क्रो कारण मानने पर्‌ यह्‌ दोपे इसक्लिर्‌ नह जता किं उन शायाम जर ह्‌- 
नियो में पतनान्‌ कूल गुरुत्व न होने केः कारण एवं वियारकः प्रयत्न के करण उक्त 
दीखाएँ सथा टहुनियां अधोमुखे नदी होती है ! सव सै घड़ी वातत र्दा 
ध्यान मे रपनं योग्य यह्‌ है कि पृथ्को की. आकर्थण शविति से पततन मनने परर 
निभ्मिच्च गुरुत्वशतीर वस्तो के विभिन्न पततनो मे अनुमवसिद्ध काट कौ विपमता चू 
वनं पाती । अर्थात्‌ ऊपर कै समत स्यान से किसी अविकं मारौ वस्तु कौ भिरानं 
पर उसके गिरने मे जितना समय टगतः है, उससे कम मारी वस्तु को गिखने षर उसके 
भिरनें मे उतना समय नही गत्र, कम समय लगता है 1 यह्‌ काद्धवंवम्य आक्पण- 
दाक्ति को कोरण मानने पर नही वम सक्ता, क्योकि पध्ठी की अकिपंणं शाक्त 
तो एक ओर समान ही ही । यदि यह्‌ कहा जाय कि अघ्प गृषूत्ववाटी अयति हक्की 
वस्तु वायुसे विषारितहोनेके कारेणदेरसे गिरती है मौर समधिक. गर्त्ववाङी अर्थात्‌ 
मारी वस्तु वौयुसेविधारितिनहो सकने कै कारण चौधर मिस्ती है, तो वायुकलुक 
विघारण ओर अविधारण का वेय गुषत्व के होने ओर न होने कोह प्राप्त होता है। 
अतः गुसुत्व हा पतन कै प्रति कारण निश्चित ह्येता है । एक ओर घात यहाँ घ्यान देनं 
योग्य वहू हू किः कोरणं ओर कायं दोनों का सामानाधिकरण्य अर्थात दोनों का एकतर 
होनी आवश्यक है । जहां कारण रहुवा है वहं ही कायं होता है 1 एसां नही किं कोरण 
हो की यीर्‌ कायं उत्पन्न होता हुये कौ अन्यत्र । एसी परिस्थिति भें पृथ्वी मेहते 
वारी जाकपण हाक्ति ऊपर से शिरे बाढी कस्तु भ पतन्‌ कैते पदां कर सकतीदटै 
क्योकि एसा मानने पर सवत्र सर्वानुमवसिद्ध कार्यो मौर कारणो का सामानाधि 
करण्य कते सुरक्षित रहेगा ? थतः माश्रयमृतं पृथ्वी की जकरथंण दार्विति से उपर की 
वस्तु गिरती है यह्‌ कथन ठीक नही ) यदि यह्‌ का जाय कि चुम्बक की आकंप्ण 
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दादित प्रसिद्ध है भोर उससे छोटा भाकृष्ट होकर उसके पास चखा आता यह मी 
प्रसिद्ध ह। इती तरह प्रहरेत मं मी यह क्यो नही वहा जा सवता रि पृथ्वी की आकर्पण 
दित से उपरिवर्ती वस्तु का पत्तने हता है ?तो यहां यहं पना चाहिए फं दुष्टान्त 
स्यटम्‌ मी गरदिकेकट चुम्बकय आकपंणलक्तिक्रीही करण साना जायगा तोहि 
कै समान अन्य वस्तुं मी चुम्बकः कौ ओर क्यों नही चिच आती दह? केवक ठोहाही 
कयां आता है ? अत. मानना होगा कि वहां भी केवरं चुम्बकीय आकर्यण शक्ति काम 
नही करती, उसकी ओर आनेवाकं छह मे मुख्यतया वह्‌ एक भरकर का साम्यं रूपं 
धम हू जिसते वह्‌ चुम्बके की ओर आता है । अत. लोह मेंहोनेवाले आकण काओर 
उस धर्मं को समानाधिकरण्य होताह है अर्यात्‌ एक-लोह-निष्ठ्ता होतीही है । यदि 
उसी प्रकार प्रकृतं मेँ भी पतनस्वरूपं किया के आश्रयमे कोई घमं स्वीकार कियीं 
जायमा तो वहु गुरुत्वं हू होगा । अतः गत्व स उसके आश्य मे पतन अर्यात्‌ गिरना 
क्रिया हत्ती है यह्‌ मानना हु होगा । सुतया प्राच्य पदाथदास्तविथों का यह्‌ सिद्धान्त 
कि गुरुत्व के कारण कोर द्रव्य गिरता है सर्वया अक्षुण्ण रहता है । 
द्रवेत्व से भी कहौ क्रिया की उत्पत्ति होती है. जसे पानीया तेर आदि कोई 
तरस वस्तु जो अपने आश्रय में व्याप्त हो जती है अयातु फट जाती है, उसका कारण 
है उस प्रञ्वणस्वूपं क्रिया फे आश्रय जठ आदि द्रव्य मे हौोनेवाा, तस्कता-तारल्य 
अदि नन्या से कहा जानेवाखा द्रवत्वं नामक्‌ युण । यहु कारण है कि वरण, अपने 
आदि तेष तकृ अपने आश्रय मं नह फलते जव तक उनमें विचभान द्रवत्वं अप्रतिष्द्ध 
नही हौ जाता, विलक्षण तापमान के कारण होनेवाला द्रवत्वं का प्रतिसोवं हट नहीं 
जाता । इसी प्रकार सू घडे जादि जव करि भीतर पानी, वेक आदि कोई तरल 
वस्तु मरदेपं हतो बाहर का अव्सोवकमागभो स्निग्वद्वो जता) जाड कै समय 
टीनकेछम्जे के ऊपरी मागमे गोतर जर्ण गिरने पर उदका नित्नमागमभी मीगं 
जता है । इने परिस्थिक्तिणों मे उक्त परिस्थिति को स्म्पादिके( पक्तीजना स्वहप जक 
महोवा क्रिप्रामीउक्तक्रिपाके अप्रयजल््मे सुवे द्रवत्वगुगसे दीहोती 
ह्‌ 1 जतः यह्‌ मानना पड्ताहिकि द्रवत्वं मौकदी क्रिया होतीहै 1 अकामे 
द्रवेत्व-ग्रतिरोयक विन््ग तपमामसे घनीभूत जलरादि, जितै मव, वादन आदि 
नामो से धुरा जाता दै, पूर्वि तापमान दारा द्क्त्वगत प्रतिरत्र के दुर होते 
पर नीचै गिरती, वरसी दै । यद्‌ धरमन मो द्रवत्व गुगकेकर्ग हो होता ह्‌। 
भत. सर्वया सिद्ध होतादहैकि द्वत्वसे मीकमंकोउ्सयत्तहाोनो दै। 
बेगसे मी कही कर्मं छ उत्पत्ति होती है। जते--क्न्ति भी द्रव्य के फकमे परं 
जो बहु दूर जाकर गिरता हैत एक क्रियाके कर्ण नही, अपितु उसद्रव्य म उत्पत्त 
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क्रियो-मन्तान के कारण निरतो है। उस क्रिया-सन्तान कै अन्दर द्वितीय-तुतीय आदिक्रिया 
वेगसे हौ उत्पन्न होती ह! अतएव गतिक्षौरद्रव्यके शिरने की दूरी सर्व॑त्र समान नही 
हती । कहने का अभिप्राय यह्‌ है कि यदि क्रिया-विक्षेप कै प्रतिवैगकोकोरणन 
माना जाय, उससे कहु क्रिया को उत्पत्ति न मानी जायतो एक ही जगह से दो वार 
फरकी जनेवाणी एक हौ कोई परिच्छिन्न दरव्य-वस्तु विभिन्न स्यगनोंमे विभिन्न दूरी 
पर गिरेमी । वह्‌ एक ही स्यान मे क्यो नही गिस्ती ? इसका कोई उत्तर न्दी है। 
जव कि वेग से क्रिया कौ उत्पत्ति मानते है तव अनायाम यह उत्तर दिया जा सकता 
हैकिक्रियाके प्रति कारण होनेवारे वेम की विषमता कै कारण वह्‌ तस्तु वि्मिच 
दूरियो पर भिरती है। यदिउस गिरनैवाली क्रियाद्ील नस्तु र्भेवेग की अधिकृता होगा 
तो बस्नु अधिक दूर जाकर गिरेणौी ओर यदियेगको अत्पताहोगीतो केम दुर पर 
ही वह्‌ वस्तु जा भिरेगी 1 इसी प्रकार सर्वत्र देखा जाता दहै । अतःवेग सेमीक्रिया 
की उत्पत्ति होती है यहं मानना भनिवायं है । वेम गुण क्रा परिचय पट्टे दिया 
जा चका है। किया-सन्तान के सम्बन्ध मे आगे विचार किया जायमा। 
अदुष्ट से मौ क्रिया की उर्पत्ति हती है एसा प्राच्य पदार्थशास्तवि्यो ने कहा 
है ! यहाँ अदुष्ट शब्द से अदुष्टवान्‌ आत्मा के साय होेवाला संयोग समञ्चन चाहिए । 
जैसे प्रलय के अनन्तर परमाणुं में होने वाद्यम प्राथमिक कम्पन मोगोन्मुख अदृप्ट- 
वान्‌ आत्मा के साय संयोग होने के कारण होता है । अदृष्ट का अयं यहां 
यदि पुण्य-पाप मोत रखा जायत्तो वह्‌ इसलिए नही उचित हौगा कि कोयं कम्पन 
ओर कारण पुण्य-पाप इन दोनों कै अधिकरण एक न होने के कारण कायं-कारण भाव 
नही वन सकेगा । कार्यकारण भावं के किए कायं रूप से तथा कारण रूपसे स्वी. 
करणीय दोनों वस्तुओं को सामानाधिकरण्य अनिवायं अपेक्षित है । प्रकृत मं उक्त 
कम्पने ओर पुण्य पाप-स्वरूप अदृष्ट का सामानाधिकरप्य अर्यात्‌ एक अधिकरण मे 
रहना इसखिए नही वना पाता कि कायं (प्राथमिक कम्पन) होता है परमाणूय म, भीर 
पुण्य पाप हुतं है आत्मा मे 1 अदुष्ट का अथं दष्टवान्‌ आत्मा के साथ होवे वाख 
संयोग करने पर दोनो कासामानाधिकरण्य अनायास इसटिषए वेन जाता ह्‌ किं व्यापक. 
सात्मा के साय संयोग उन परमाणुं का होता हौ ह जिनमें कम्पन उत्पन्न हता हं । 
यर्हा यह्‌ चका नहौ उठायी जा सकती कि संष्टिसे पूवं प्रलयकाल में सदिपोप्यापृण्य 
आत्मा मेँ मानौ जायगा प्रो वहु निद्चयं ही प्रख्य से पूर्वं बीती हुई सूष्टि मे कत 
सदाचरण या अनाचरणं से हा होगा । अतः षे पाप-पुण्य पूर्वं सुष्टि के अन्त कासे 
ठेकर पर सृष्टि कै आदि तक बरावर ही अजर-अमर आत्मा में रहे । जीर मात्मा के 
व्यापक होने कै कारण उसका संयोग मी वरावर्‌ परमाणुओं ते र्हेमा ही 1 एमी पास 
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स्थिति मं सृष्टि के आदिमं होनेवाला परमाणृओं का प्राथमिक कम्पनं निदविचते काल 
सपूवंही वयो नहीहो जाता ? सृष्टि वनी ही क्यों नही रती? प्रख्य क्यों भौर कैसे 
हो जाता ह ? इत्यादि । केयोकि पुष्ये ओर्‌ पोपस्वरूप अदृष्ट मीदो प्रकारके हौोते 
है; प्रवृद्ध जीर अप्रबुद्ध, अर्थात्‌ असुपुप्त ओर सुपुष्त । प्रकृत कायं के प्रति उन्मुखता 
काही अपर नाम है प्रकृत मे प्रवौष या असुपुप्ति। अदृष्ट मे यह्‌ स्थायी नही रहती, 
आगन्तुक हाती है । अतः परमाणओं मे अदृष्टवोन्‌ जलमा कै साथ सयोग घरावर 
पूवं सरहनेपरभी सुष्टि रूष प्रकृतं कार्यं के प्रति प्रसुप्त अदृष्ट मे उन्मृषता 
न होने से सुपृप्तं अदष्टवान्‌ आत्मा के साय परमाणुओं का संयोग पहले न हनं 
वे करण परमाणुओं म प्राथमिक स्पन्दनं निदिचतं समय से पूर्वं नही उत्पन्न होता, 
उचित समय परह्‌) होता है । यद्यपि उक्त अदुष्टगत उन्मुखता को नियामक ईइवरेच्छा 
को ही माननाहोगा, भौरकोर्दहो ही नह्य सकतो ओर वहु ईश्वर, उसको इच्छा 
मी नित्य ओर एक होते कै कारण सर्वदाहुी रहेगी । फिर तो अदुष्ट की उन्मुखता भीं 
जोकि नित्य मगवदिच्छा से नियंत्रित होती है, सावंदिक होगी । अतः पूवक्ति समस्या 
हर हु ई-सो नही मालूम पडती । परन्तु वस्तुस्थिति एमी नही है ! मगवान्‌ की इच्छाको 
नित्य ओौर एक माननं पर भौ उसके अन्दर समय सहित सारा सावी कोयंक्रमं विपय 
हुभा करता है, अते. असमय मे अन्य कारणांके हीते हुए मी कायं को उत्पत्ति नहीं 
हो पाती 1 जव किम खोगोंकी किसी मी माकौ कयितिपय इच्छाम अनान्तर 
कोर्थ ओर उनके समव कमयेविवयहतंहै, जब कि हय लोग मौ आगे के लिए इसत 
प्रकार सोचते है कि “अमुक अमुक समयमे अमुक अमुक अपेक्षितं कार्या के सम्पादन 
दवारा म वह्‌ फायं सम्पन्न कषगा', तो मगवान्‌ की इच्छाम प्रमयसरम्बद्ध कायक्रमं नं 
मासंगे, विषय न हि यह्‌ नह कहा जा सकता 1 अतः मगवान्‌ कौ सवधा सुव्यवस्थित 
इच्छासे तिर्नरित फशोन्मुखता के जागमन पर क्षमता प्राप्तं करनं वारे अदुष्ट 
सयुक्त अत्मा कैरसंयोग दवारा परमाणृजां मं प्रारम्मिक कर्म उत्पन्न हुते दहै। 
यहा उद्मावित मूल प्रन के उत्तरम यह्‌ मीकहाजा सकता दहै कि आत्मा 
मे सृष्टि कै अनुकूल अदुष्ट कै समान प्रल्यानुकूट अदृष्ट मी वंठा रहता है । दोनों 
को सावकाश हीना आवश्यकः है । निरवकाश दोन मे कईं नहु होगा । कोर विनि- 
गमक न होने के कारण दोनों ही समान वरखशाद्ी है । दोना समान भाव से अवसर 
पात्‌ है 1 अतः उचित समयमे ही तत्तदनुकूल कम्पन परमाणुभोंमे हुजा करते रह । 
प्राच्य पदार्थशास्त्ियों ने लोहे अर चम्बकः के अमिमुखता-स्यर मे होनेवाले 
-छोहगत कमं को भौ “अद्ष्टकास्ति” कहा है 1 किसी एक अत्तिपरवरत्ता व्याख्याता 
नें अदृष्ट का अवं प्रकृत मं अदृष्टं गण (जिसका निवचनं गणो कं प्रकरणम 
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हो गया है) न करफैचुम्बफ मे विद्यमान वसतु सामथ्यं स्वू्पदावित क्रियाटहै) विन्त नु 
यह्‌ प्रष्टत मे दो फारणों से उचित नही जेचता । एक यह्‌ किः करिया होती द कटं 
सौर वह साम््य॑स्वरूप शपित मानी जा रही है च॒म्बषः मे, जिससे कारण भौर कायं 
का सामानाधिकरण्य नही वन पातो,+जो कि कायंकोरण माव के दए अति अपकषित 
है । दूसरी वात यह्‌ बिः प्राच्य षदा्यधास्वियों दवाय कमं कै प्रति कारणस्पस 
स्वीकृत अदृष्ट की व्यास्या यदि मौगिक्ता पै आधार परः “नही देसी जाने बोली 
यस्तु मात्र" इस प्रकार की जाती है, तो अतीन्धिय गुरुत्व मी अदृष्ट घनं जाता हे ¦ 
फिर उसे कोयं रूपमे होनेवाटा पततन मौ, जिसको विचार निकटर्मेहुयेकियाजाचुका 
है, “अदष्टकारिति” कटारे टमेगा । एसी परिषध्यिति में गुर्त्व को पथक्‌ पतन 
कर्मं षैः कारणरूप से ओर पतन का पयकः कोर्यह्प ते उत्टेख जसा किः प्राच्य पदाथः 
शास्तियों ने किया है, असंगत हौ जाता हु । अतः उपयुक्त वपाश्याता का 
व्याख्यान सगत नही कटा जा सकता । प्रदतं जदष्टं पदं से अद्ष्ट्वान्‌ भ्माकं 


साथ होने वादा संयोग प्राच्य पदार्थशास्त्ियों के अमिप्राय के अनृषटपः सेना वार्षु 
यहं वात॒ वतलायी जाचैकी ह) 


यों अन्यत्र अदुष्ट शब्द की व्यापकः व्याख्या हमे भी मान्य है जिसका स्पष्ट 
करण गुण-निरूपण मे विहित मदयष्ट सम्बन्धी विचार को पने से अनायास मू 
होता है । पुण्यपापं स्वरूप अदुष्ट की सिद्धि के दिए जितने उदाहरण अपनों गथ 
हैवं इस वात के पृणं द्योत्तक है । 
कम को स्थिति 


कमं की उत्पत्ति के विचार के अनन्तरं उसकी' स्थिति कै सम्बन्ध में जिना 
हो सकती है ! मन मे स्वतः यह्‌ प्रश्नं उरु खड़ा हो सकता है कि क्रिया के( जीषनकाल 
अर्थात्‌ अस्तित्वकाख कितना वड़ा होता है ? वह्‌ कित क्षण तक रहती है ? तो इसका 
उत्तर अविमागसे देना कठिन है ! अयत्‌ प्रश्न के समान उत्तर एक नहीं हया" यह 
उत्तर स्वंम्मत रूप से नहीं दिया जा सकता कि सारे कमं इतने ही क्षण रहत ई । 
समग्र आरम्मवार्दियों को दौ दरतो मे विमक्तं करके किया के अस्तित्वकाल-विषयकं 
प्रदन का उत्तर देनाहोगा1 साराय यहु किएक दल एसा है जिसके मततम प्रत्येक कम 
यानी कम्पन अपने उत्पत्तिक्षण से केकर चतुथं क्षण तके जीवित रहता है । अर्मि्रपि 
यह किं यदि प्रथमक्षण को अर्थात्‌ क्रिया के उत्पत्तिक्षण को भी उसके स्थिर्िष्चण 
भे दामिल कर लिया जाय तौ अत्तित्व का चारक्षण का हीता दै 1 अर्थात्‌ क्रिया 
पार क्षणो तक रहती है यह उत्तर होता है । यदि उसके उत्पत्तिक्षण को स्थिति 
क्षण मे शामिल न'करे तो करम का अस्तिदेव काल दीन क्षण का होता है 1 अथात्‌ 
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कर्म, जिसकी स्थिति के सम्बन्ध मेम चिचारकियाजा रहा है, वह तीन क्षणो नक 
ही रहता है यह्‌ उत्तर समक्षता चाहिए । दष्टान्त कै द्वारा इस परिस्थितिं को इमं 
प्रकारे समक्ता जा सकता है, यथा--दो अंगृलियं एकतर संयुक्त थी । उन दोनों के 
अन्दर किसी एक अंगुली म कम्पन हुआ, अयान्‌ विमागानकटक्रियां किमी एकक्चषण 
मे उत्पत्नहुई ! परवर्ता द्वितीय क्षेण मे वह्‌ अगरी अपर अंगूरी सं, जिस यदह सयुक्त 
थी, विमक्त हु ई । उसके अनन्तर तुतोय क्षण म वह्‌ सयोग जो कि उन दोनो अंगृलियों 
मे पहले से विमाने था नष्ट हुजा । अतः अव देखने कखे दोग उन दो अंगुलिथों 
को संयुक्त नही देखते या ““संयुक्त'' नही कहे 1 तदनन्तर चतुर्थं शषणमे बेह्‌ अगुन 
जिसमें कि प्रयमं क्षणम क्रिया उत्पन्न हुई यी, निकटवर्ती अपर अगुखे या अन्य 
कनी केसाथलजुटी ।जुटने के लिए ओर कोड द्रव्य नमी भिलने पर विरे 
हए मौतिकः केण या आका, काल, दिक्‌ अयव आत्मा कोई न कोई उसे मिलेगा ही । 
उसके अनन्तर पंचम क्षणम वहुक्रिया जो कि उक्तं अंगुटीमं प्रयम क्षण मे उत्पत्न 
हई थौ, मर जाती दहै । करद मी क्रिया क्यों न उत्पत्त हो, सव जगह उसके सम्वन्य 
मे यहु प्रक्रिया लाम्‌ होती ह । एसी परिस्थितिमे यह्‌ स्थिरहो मयाकि किसी 
सी क्िया की उत्पत्ति कैप्रयमं क्षणसेदेकर उसके पंचमक्षणमेउसक्रिया का 
विना होता है । एसी वस्तुस्थिति मे उक्त ्पाचक्षणोमे सं यदि उत्पत्तिक्षण होने 
के कारण प्रयमक्षण को, ओर तिनाशक्षणहोने के कारणं अन्तिमं क्षण को 
अर्यात्‌ पचम क्षण को अल्य कर ल्ाजायतो क्रिया की स्थिति लिए मध्यवर्ती 
ताने क्षण मात्र वच जातें है । अत. यह्‌ नि.संकोच कहा जा सक्ताटै कि वि्तीमी 
क्रिया का भ्थिति-क्षण अर्यात्‌ अस्तित्व काठ तीनक्षण मात्र होताहै। क्षण कः अयति 
मति सृक्ष्म खण्ड कोट का परिचय पहले दिया जा चुका है । 
आरम्मव्दिपां का द्वितीय दश, जिसे हुम प्राच्य पदा्थेश्ास्तरिथो वण दल क्प 
६, यह्‌ कहत है किः प्रत्येक क्रिया क अस्तित्वकाठ छ. या सात क्षणो का हता दै । 
यदि उस्पत्तिक्षण को मौ स्यित्तिकाल मयासि मोना जायत क्रिया सात क्षण रहनी 
है यह्‌ कहा जायगा, यदि उसको उत्पत्ति मेः क्षण कौ स्पितिकालमें ाभिखन 
माना जाय तोक्रियाका अरितत्वकाट छः क्षणो काहौोगा । इन लों को आश्नय यहु 
दै किप्रस्येक कम्पन स्थले एकह विमाग ओर एक्‌ ही भंपौग उत्पन्न नही होता 
किन्तु अनेक विमाग अर अनेक संपोग उत्पन्न होते हु 1 जस,दोञजगलियों का कहीं 
पटले से सयोग या, वही एक अगली मं कम्पन होने से केवट मँगुखो-अंगुखी का विमां 
नही होता, परन्तु एक अँगखी से अपर अंगुखी का, उस अंगुली से जाश का, भयुकी 
से काठ वो, अंगी से दिक्‌ का, अंगुकीसेमाःमाका तया परमेद्वर को मानने हुए 
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भेगुखी से परमेदवर का मी, इतने विमाग अौर इतने ही संपोग उत्सन्न हेग । इन 
समो विमाया भौर समी संणौगो कै प्रति एके कम्पन कोह कोरण नही मानाजा 
सकता किन्तु अंबुली-अेगृली के विमाग कै प्रति अगु मे होतेव कम्पन को मीर 
सन्यान्य विमां के प्रति अंगुको-अंवृली चिमागको । इसप्रकार विमागज विमि वैः 
अम्पुपगम पक्ष मे कमं को साते क्षण तके स्थायी मानना अनिवार्य हो जाता है। कयाकिं 
जंगुखो-जाकाश विमाग, अंगृदी-कार विमाग आदि समी विमायोकोतो अगृक- 
अंगुखी का विमाग, जो कि कमज है उत्पघ्च कर देगर, परन्तु उन विमागोँ के मीदो 
लण्‌ अनन्तर उत्पन्न होनेवाले उतने ही परवर्ती अँगुरी-आकाड सवग, अेगली-काल 
संयोग आदि सयोगो को कर्मं के विना कौन उत्सन्न कर सकेगा ? सजातीय अतएव 
अविरोधी होने के कारण अगुली-अंगुली का विमाग परवर्ती उक्त विमां क 
पेदा कर सकता है, किन्तु परवर्ती उक्त संथोगों को तो नही पदा कर सकता । क्योकि 
संयोग ओर विमागम आपसमें विरोधी दहै) एसी परिस्थिति में उक्त अनुखा-अकिश्च 
संथोग आदि सयोगो को उत्पन्न करने के छिएु कर्म को उत्पत्तिक्षण से केकर उक्त 
सथोग-दल-क्षण परयेन्त स्थायी मानना अनिवयं है { विशदरूपसे इसे इष प्रकार 
समक्ष सकते है, यथा--प्रयमक्षण में संयुक्त अंशी मे कम्पन हज (१), अनन्तर 
एक अगली का अपर अंुखी सेविमाग हुआ (२),बादमे अंगुरो-अंगुखी का पूव संधार्ग 
नष्ट हुआ (३) । फिर व्यापक मौतिक द्रव्यो से सयोग हमा मौर अंगुली क 
भाकादो से विभाग हुआ (४) । अनन्तर प्राचीन अंँगृङी-जकाङ-सयोग नष्ट हुजा 
(५), तेव नवीन अंगुखी-जाकाल्च संयोग उत्सन्न हु भा (६)। अतः यहाँ तक प्रायर्मिक 
अगुलीगत कमं का रखना अनिवायं है 1. 
इस प्रकर कमं की स्थिति फे सम्बन्ध मे सार कथा यह्‌ हुई कि प्रथमं मतमऊपर 
प्रदरितं सार विभाग कमं को उत्पत्ति के अन्यवहित पर क्षणम ही अर्थान्‌ द्वितीय 
क्षण मेही उत्पन्न हो जाति ओौर समस्त उत्तर संधौग क्रिया को उत्पत्ति कै चतुर्थक्षण 
मेही हौ जाते है । वयोकि सारे उक्त विमाग गौर प्रदश्ित संयोग क्भजही मानं 
जाते ह । अत. पूरा कार्य चतुर्थं क्षण मे खतम हो जाता है, कोई कायं अवशिष्ट नही 
रह जाता, जिसके लिए कर्मं को रखना पडे । अतः सर क्रिप्रारं अपने उत्पत्ति 
क्षण को प्रथमक्षग मानकर पंचमक्षणमे नष्टहो जादी हं ओर सारी क्रिया 
का अस्तित्वकाल चार क्षण मात्र कहता है । जहां कि्षो अवयवी द्रव्य कै अव- 
यव मे क्रिया उत्पन्न हीने से उसद्रव्यक विनदाहोता है चहां वहु अवे यवत 
क्रिधा सातक्षण तक रहती है 1 क्योकि अवथवगते क्रिया सै होनेवाला अवयत- 
मत- पिमाम तव तकं उक्त अवयवे भौर अकाश के सय होरेवाले विभागस्व्प 
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शविमागज विमाग को नही उत्पस्न करता जव तके अवयवी द्रव्य नें भर जाय । अतः 
कायक्रम एक क्षण ओर वड जायगा 1 उदाहरण कैद्रारा दमे इस प्रकार समसना 
चाहिए, यथा--घट के अवयव कपा मक्रिया हदं (१) । तव एक कपाल से अपर 
कपालकाविमागहूभा (२) 1 वादक्पालों कापूवं संयोग नष्ट हुआ (३) ।तव घट 
कानाद्य हृञा (४) । अनन्तर कपालाकाश्विमागस्वृष्प विभागज विमाग हु 
(५) । तव कपाल-आकोड का पूर्वं सयोग नष्ट हृभा (६) ओौर तव उत्तर कृपाट।- 
काश-संयोग हमा (७)। यहाँ तक क्रिधा रहैमी । इती प्रकर एमी परिस्थितिमे सर्वत्र 
संमस्सना चाहिए । 
इसके विपरीत उक्तं द्वितीय मतवद कौ पुष्टि के लिट गृण-निस्पण गर 
किये गये विमागज विमाग के विचार को पढना चाहिए । वर्ह यह्‌ उदाहरण गहन 
-स्पष्ट भवि से वबतखाया गयारहै कि विमाग को आरम्भमक-सथोग-प्रतिद्न्दी भीर 
अनारम्भक-सयोग-प्रतिद्रन्द्री इस प्रकारसे विमक्ते करना पडेगा। दनं विग्द्धजनीय 
न्दोना प्रकार के विभागो क्य जनक एककमंको ही नही माना जा गक्ता। एषी 
"परिस्थिति में तिमागज विमाय माननाही १ड्गा। विभागज विभाग मानिनं 
उक्त द्वितीय मतवाद, जिसमे क्रिया की स्थिति सतिक्षणोां तकः{होती है, मानना 
"पडता है । 
कमं का विनाशं 
कमं की स्थिति के सम्वन्धमे कृते विचारसेकम यः विनाद्यर्मा व्ल ~: ~ 
मे विचारितो जता है। कयाकि किती मी जन्य वस्तुं का रिथिनिकान द्रम्‌" {~ 
क्षण के अव्यवहित पृवंक्षण तकी सोमितहौोता दहै । रव {` 2५; 
मे यह्‌ स्पष्ट करदियागयादैकिक्रिसीमी क्म का अगति. 1.८ 1.4 ~, 
के कवंजन्यत।(-स्वीकार पक्षम कमं फेः उत्पत्तिक्षणका प्रथमश्नन + द, 
-तक ही सीमित होता है, तो इसते स्पष्ट दै किप्रत्यक तिया ननन" ~~. 
णमे विनष्ट होती दह, ओरस्विमागज विमाग क्‌ अन्न न 
अपने उत्पत्ति क्षण ते सप्तम या अष्टम क्षगमे विनष्ट" ५ ^~ 
कोई मीक्रिपा रह्‌ नही सकती) सथही किमी मा ५५14. 
नष्ट नहु हुजा हो, इससे पट्टे नव्टमानि। मीना ~ ~, „~ 
द्नव्यके मरने से एतदरेक्षणाः पट्टे भा [धा 411... र, ^ ~ 
नश्वर द्रत्यके नादा-कश्षण से अश्यवहिति वृष €; “4 | 
कर्म अपनो उत्पत्तिसेतीसरेटी क्षम म ५.८. „ ^. ^. ------ 
हो जव कि अवयकीमेहोतेकद्टि नष". ~ ~ 


१ न ष्क 
ह । ह + ष न 


र पि + 4 १ ॥ 


ए [ ह ॥ गष नज ॥ [ऋ । 
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अवयवी के अवययमे उम अययवी कै चिनादानुरूट कम्पने उत्पत हज र्टेगा) 
उदाहरण कै दवारा से इस प्रकार समक्ता जा सकता है--यया, प्रयमतः दपणुक क 
अवयव परमाणु मे क्रिया उत्पन्न हुई (१) । अव्यवहित परक्षणम परमाय मं परस्पर 
विमाग हज (२)! अव्यवरित पर रकशषण में परमाणुं मंपरस्पर होनेवोल्य योग गीं 
नष्ट हुआ ओर अभी तकः धियमान दषणुक मं फिया मी उतपन्न हो गमौ (३-१॥ 
अभ्यवहित पर क्षण मे द्चणृकः मरा (२)1 अव्यर्वाह्तिपरक्षण मे द्पणुकमं आधित 
किया का विनाद हो जायया, कयन कमं निराधित नदीं हौ सकता, न रह्‌ सता ६ 1 
यदि नष्ट होते हुए द्रव्य मँ मौ क्रिया मानी जाय तौ उत्ति उप्कैदवितीय हषण म मी 
क्रियाका विनादा हो सकता है, परन्तु नाशग्रस्तद्रव्यर्म क्रिया का उतना आनुमविक 
नही ! अतः द्वितीय शषण में उसका विनाद्य ह गया एसा कहीं गीर कमी नही माना 
जा सकता । + 
वौद्ध विद्वानों का इस सम्बन्ध मे यह्‌ कहना है किं प्रत्येक श्रिया द्वितीय लः म 
हौ चिनघ्ट हो जाती है । भतः सारी किया उत्पध्र-विनष्ट ही होती ह । क्योकि 
ही माव सत्‌ है ओीरजो भी सत्‌ होता है बह क्षणिकः ही होतः है । सुत्तसं माव अतएव 
सत्‌ होने के कारण सारी क्रिया द्वितीय क्षणमें ही नष्ट ही जाती दै । शसक पोपप 
के लिए ये यह्‌ कहते है कि माव के लिए विनादा विरोधी वस्तु नही प्रत्युत भावि कृ 
स्वरूप ही है 1 अत. किसी वस्तु करे विनाश के छिर्‌ साधनान्तर की मौ अपेक्षा नही 
होती, जिसके लिए विना मे विलम्ब होने की सम्मावना हो नाश सवथा निदपुकं 
होता है । अत्तः कोर मी भावं एक क्षण मे उत्पन्न होकर द्वितीय क्षण तरक टिक 
ही नही सकता । जव सारे मावो कै लिए यह एक परिस्थिति नि्ध्लिष रै, तथ कम 
उससे बाहर नही जए सकता । अतः मारे कमं उत्पन्न -विनष्ट होते ह । । 
परन्तु आज जव किं निरन्तर मौतिक वैज्ञानिका का दलं महान्‌ अन-विनाय 
जौर मौत्तिकं वनाद के प्रवर सांघनं अगुबमः ' ओर ““हाइद्ोजन वम्‌" आदि 
एक के बाद एक का आविष्कार मीर परीक्षण कर रहा ह जौर सफल मी हो रहै; 
प्रसेक ध्वंस के साथ किसी एक का अन्वयव्यतिरेक सुस्पष्ट पाया जाता है; तव "६ 
कहना कि विना निहतुक होता दै कहाँ तक संगत ह सकता है ? यह्‌ कितना उ 
हासास्पद सत्य का अपरापरं कहा जा सक्ता है ? अततः कोई भी कमं “'उत्पन 
विनष्ट” होता है अर्थात एकक्षणं मंहय उत्पन्न होकर अपर क्षण में विनष्ट ६ 
जाता है, एसा नही माना जा सकता । विनाद्य की नि्हुतुता भौर वंरतु-स्व मावत 
आदि विपयं का विस्तृत धिवंचन अमाव प्रकरणम ध्वंस विचार के अवसर फः 
क्रिया जायगा । 
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परिस्यिति-विदेप मे कर्म चतुर्यं क्षण मे मी मर सकता ह । जय विः किमी विन- 
द्वर द्रव्य के विनाशार्थं उसदेव्य कं अवयवम्‌ होनेवाने कमं के उत्पादन क्षण कै अध्य- 
वहित पर क्षण म अर्वत्‌ अवयव-विमागक्ष्ण मे पूरे अवयवी मे अर्यात्‌ उषं नम्य 
द्रव्य मे क्रिया उसन्नदहागी तो त्या कां नातं अपनी उत्पत्ति कै प्रथमक्षणे चनुरथं 
क्षण महो जावमा । उदाहरण केदह्ासय इसे हम इस प्रकार समस्न यक्ते है, यथा-- 
द्रषण्‌के कै अवयव परमाणु मे कमं उन्न हज (१)। अव्यवहित पर क्षण मे परमाण्‌- 
परमाणू का परस्पर विमागे ओर अमी जोवित द्रघणुक मे कमं उत्पन्न हुंभा (२1१) । 
उसके अव्यवहित पर क्षण मेँ परमाणुद्धय मे पूवं रयोग का विनाश आर्‌ द्रवणृक का 
यपनं आश्रय आदि-नयुक्त द्रव्यो मे विभाग ये दोनों कार्यं हुर्‌ (३।२) \ उसके अव्य- 
वहित परक्षणमे देचघणुकः का नाद्मीहुजा ओर द्रवणुकः के साय होने वीरे अन्य 
भाश्चय आदिद्धन्य का सथोग सौ नष्ट हुजा (४1३) ¦ उसके अव्यर्बाहितं परक्षण म 
दचणुक्रगतं कमं कानायहुभा (४) । एमी. परिस्थिति मे अवयविन प्रिया अर अव- 
यवगतं क्रियाय दो्नोहौीकियएेएकहीक्षणमेनष्टहा जातीह । क्रिपानाश के 
सम्वन्धम अमी तक किप गवे इतने विचारस यह्‌ स्पष्ट हुदै कि विमागज किमाग 
न मानने वार अर्थात्‌ समग्र विभाग को कर्मज ही मानने वारे आरम्भवादियोके मन 
मे त्रिया विनादाके सम्वन्व मेंउक्ततीन परिस्यिततियों से अन्योः परिस्थिति नही 
हो सक्ती } अर्थात्‌ कोई मी कर्म अपनी उत्पत्ति कैक्षणस तृतीय, चतुथं यापचम इन्दी 
छणा मसे किसी एकः क्षण मेप्रदश्ित परिस्थिति के अनृसार मर सक्ताहै। इममे 
मन्य कोई परिस्थिति कमी वत्तछापी नही जां सकती । 
विमागज विमाय क स्वीकार पक्ष मे, जिसकी चर्व तिस्तृतसरूपसेकी जा चकौ 
है, क्रिया अपने उस्पत-क्षण से सातवें क्षणयं विनष्ट होतीरह। इसपक्षमे किमी 
मी क्रिया का विनाञ्ज उससे पूवं कमी नही हो सकता । परन्तु विमागज व्रिमागकी 
उत्पत्तिं के पटे ही यदि बेह्‌ द्रव्य नष्टहूो जायतौ निराघार क्रिया रह्‌ नह स्कती। 
भतः पूवं प्रदश्गत पद्धति से उस विमायज-विमाग के अभ्युपगम पक्षम मीक्रिया 
अपने उत्पत्तक्षण से तृतीय ओर चतुथं क्षणमे नष्टहोजायगी! ` 
क्‌ पदाथ-दास्विर्यां का पहु कहना ह कि विमागज-निभाग के स्वीकार पक 
मे अवयवगत क्रियाँ अपनी उत्पत्ति के क्षण मे सप्तम क्षणम नही मरतीह्‌ किन्तु 
एकं क्षण अर पीठे आस्व क्षणं में मस्ती टै अमित्राय यहकि विमाग से विमां 
को उत्पत्ति अवयवी द्रव्यके नादाक्षणमेन होकर एकः क्षण आर पीती दहै। 
सलिए कायंक्रम एक क्षण ओर अधिक बढ जाता है । गम्मीर माव से चिम्तो करने 
पर इस प्रकार के कयन के वीच यह मालूम होता ह कि अववयव-क्रिया के उत्पत्ति-- 


१ 
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स्यट मे ये पदार्यास्मी विमामज विमग से भवयदी द्रव्यके नादा को अन्तर 
कायं समते ह मौर विमागज विमाग को उसी अक्षा यदिरंय । भन्तसग ीर 
चहिरग कार्यो के सम्पादनीयतास्यल में अन्तरम कोयं पहले पिया जाता है यहं स" 
सोक-सिद्ध है । अतः द्रव्यनादास्वह्प कायं हो जाने फे वाद विमागज विमाय दाता 
है । अतः एका क्षण कार ओौर अगिं सिसकता दै । 
परन्तु द्रव्यनार ओर विमागन-विभाग विसोवी फायं नही प्रतीत होते जिस 
दोनोंएक कामे नदह सफ 1 मतः पूर्वंसयोग नादय के अव्यवहित पर क्षण मेही द्रव्य 
नादा के समकार विमागज विमाग हो सकता है । इसदिषएु प्रक्रिया मे क्षणावित् 
करना उचित प्रतीत नहीं होता 1 यदहं यह्‌ प्रन नही किया जा सकता कि तव ए 
क्षण अर पहले संपोग नाद कैक्षण मेही विमागज-विमाय भ्यां नदौ उन्न हो 
जाता ? इस प्रकार एक क्षण फी गौर वचत की जा सकती है । कथोकिः विमाग गीर 
सयोग कै प्रति अनपेक्ष मावसेकारणहोने वारी वस्तु ही कर्म, क्रिया, कम्पनः 
चलन आदि है, इसं प्रकार कमं कै स्वरूप का निर्वचन पहले ही किया जा चुक्रा 
है! तदनुसार प्रथम विमाग यदि पूर्वं-संयोगनद की अपेक्षा न करते ६९ 
द्वितीय विमाग को उत्सन्न कसेगातो प्रथम विमाग कर्मदक्षण से बाकरन्तहो जनिं 
के कारण विभाग कटाने का हौ अपिकारी नहीं होगा । फिर उत्ते उलन हीनं- 
वाख द्वितीय विमाग विभरागज चिमाग कैसे कहला सकेगा ? अतः पूर्व-तयोय के ना 
की अपेक्षा करके द्रव्य नादयके क्षणम दितीय विभागक प्रथम विमाग उत्पन्न करंपा। 
एेसा मानने पर प्रथम विमाग कर्मस्वषूपाक्रान्त इसलिए नही होता कि मघ्य मे पूवं 
संयोग नाद की अरेक्षा करके द्वितीय विभाग के प्रति कारण बनने से वंह अनरेक्ष क्यरण 
नटी होता, अस्तु । 
चिमागजं विमाय के अम्बुपगम प्च में उक्त दो परिस्थित्तिमों को उदाहरण दाय 

इस प्रकार समञ्च जा सकता है, यया--दषणुक के जवयव परमाणु मे क्रिया हई 

(१ ) अव्यवहित उत्तर, दोना परमाणु मे परस्पर विमागं हभ ( २ ) , वाद परमा 
णओं म विद्यमान पूव सपोग क नाद्ाहुअा ( द ) , तव परमाणु का अकाल से विभागन 
विभाग हुजा (४), अनन्तर क्षण में इन नवीन विभागं से परमाणु ओर आक्यं 
वि्यमान पूवं संयोग को नाश हमजा (५), तव परमाणु का अन्य दंशिकं आका से 
नवीन संयोग हुआ (६), तव कमं का नाद हुमा (७) । द्वितीयं परिस्थिति में द्रधणुक 
के अवयव परमाणु में क्रिया हुई (१), तब परमाणुओं मे परस्पर विमाग हुआ (२), 
याद परमाण॒ओं मे पूवं संयोग का नाद्य हुआ (३) 1 तव द्वयणुक मरा (४) तव पर 
माण्‌-अाकादा का विमागजं तिमा हुआ (५), तव परमाणु-अाकोश्च का पूवं सयीय 
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नाया हुआ (६), फिर परमाणू का भन्य प्रादेशिकः अकोदा वेः माये नवीन सयोग- 
प्व्प उतरे मपोग हुआ (७), तेव कर्मक नाद हुमा (८), इयं प्रकोर ममसना 
चाहिए । पहा पटं मी ध्यान रमना चाहिए किः उक्त दाना कत्पों मे प्रथम तो सवमाधा- 
र्णहो सकता है, अर्यात्‌ जहां द्रव्य नाणह्‌तादहै भौर जहां द्रव्य नाश नही दोना 
दोनो जगह चन्द सकता है \ परन्तु मया क्प वहां हू स्वान हू सतां है जहां अव 
यवमेशियिाहोकर द्रव्य नाश हौताहै । सार यह पिः भवयतेगन विमागज विमाग 
स्य म उपर वतुलखायी गयो दूसरी प्या हुम अौर अनवयवगरत विमा विराग 
स्थय में उपर चतटायीौ गयी प्रय प्रक्रियाहोगी + यहदानांदह प्रक्रियां विमागज 
विभाग स्यखोप ह यह्‌ यात पहले मी वताय मप दहे । 
दु प्रकार क्रिया कैः विनोद की विभिन्न परिस्यिनियां कै गम्मीर मन्यनमे यह्‌ 
वातत मृम्पष्ट हौ जती है किः अधिकतर क्रियाओं का पिना उच्तर मथोगमहुभा 
केनस्ता है 1 विरट स्यम आश्रयद्रेव्यकेनदासेषिपो का नाच होता है, जिमका 
उदाहरण द्िपाजा चूका है । सार पह कि अधने अन्तिम कोयं से क्रियाभोका 
नात वहुवा हआ करता है। अन्तिम कायं कह्ने का तात्पयं यह्‌ कि विमागमी 
क्रिया क्ल कायं हाता है किन्तु उससे पिया का नादा नहो होता । यही कार्णदहकि 
क्रियाकी स्थिति जौर विनाश केः सम्बन्धे विभिन्न परिस्थितियां प्राप्तटोनी ह । 
क्रिया जह चरम सयोगं को विलम्बत; उत्पन्न करती दहै यहाँ विदम्च सै विनायकः प्रप्त 
हानं स उमके जीवनश्षण अधिक होतेह, भीर जहां वह्‌ चरम मयपोगका गीघ्र 
उत्पन्न करती है वहां उसके जौयनक्षण अत्प होते है । एसा क्यों होता है यह्‌ दुष्यन्त 
सहित वतखायाजा चका है! जहाँ किया का आश्रय द्रव्य ही अपनी आन्तरिक परि- 
स्यिततिसनष्टहो जाताहै व्हा ओश्रयया समवायीकारणनजोमी कृ ्केहा जाय उत 
द्रव्य कैः विना से अगत्याक्रिया का विनाद्य पहठेही हो जाता दहै) अतःयंही दोनों 
क्रियानाघ् कै प्रति मुख्य कारण होते है । जहां येग से गत्िदीट वाण अववा चक्र भादि 
मे वेग ङ अमाव के पश्चात्‌ मति को निवृत्तिपायी जाती है वहां वेमामाव से नवीन 
गति करां अनृरपाद हौ जाता है, बेगस्वेरू्प कारणं न होने से नी फिया उत्पन्न मही 
हती 1 गत्तिपारो स्क जाती दै, उसे ही खोग गतिनिबत्ति कहते ह । वस्तुतः व्ह 
वेग नादा से गति का घ्या क्रिया का नाद नही हता । 
कमं की धारा 
कर्मं की स्थिति जौर विनि का विचार अभी किया गया टै। यह्‌ बहुत ही अह्प- 
काल टिकता है । एसि परिस्थिति मे वाण आदि कै) प्रक्षेप स्य मे तदृगत वेग के अन्‌- 
सार दूर तक होती हई देवी जाने वालोक्रिया को एतादृश अति अहेपकारस्यायिता, 
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मानन! उचित प्रतीत नही टोता। मका उत्तर यद्‌ ममन्चना चाहिए कि प्रन-परतिपादिव 
परिस्थिति एवं तत्मम समस्त परिस्थितियों मं गन्तय्य ट्य स्यान तक बाभ भादि 
की गति एकः नही हती, पस्तु वरां मिक कमो का उत्पाद ओर्‌ विना होने $ 
कारण वर्भकी एकधारा चटती है। यर्यात्‌ वाण-गत प्रयम क्रिया कै बाद ल्वा" 
भिमुत द्वितीय प्रिया उतयन्न होती है, फिर तृतीय । दस प्रकार लक््यस्थल तकृ बाण 
अदि वेगवान्‌ द्रव्य जाते ह| उस धारा कैः अन्दर प्रत्येक कर्मं अपने-अपने नियतं 
समय पर मरते है सौर वेगे परवती कमं पूं कर्मं कैः मरणं क्षण कै अभ्यव 
परक्षण में उत्पप्न होते जाते ६, जवतक पिः उनं क्रियाशीखं बाण आदि द्भ्यो 
मे वेगनामकगुण रहता है! दमी प्रकार दुर से गिरने वा वस्तु का पतन अर्थात्‌ 
गिरना मौ प्रथम परतन-स्यान से लेकर मूनाग तक एक हौ परतन नही हता । मपु 
पतन कौ धाया होती है। अर्यात्‌ पूरवोक्ति अनुसार भपेधित अनेक मूमागोनमुख पतन 
उत्पत्त होने हँ एवं धिनष्ट होते है, जिनमे प्रयम पतनतो गुषत्वं के कर 
हाता है ओर द्वितीय-नृत्तीम आदि पतनं वेगभ्रयुक्त होते ह । अतः एता परिः 
स्थितियों मं स्वेत्र क्म मएक्तकाद्ात स्रमदहै। 
यह्‌ भी यहाँ ध्यान देने योग्य वात है क्रि वाण की गति या तत्सम किसी मी अन्य 
गति के स्यठ मे पर-पर क्षणो मे भपर-अपर संपोग अगगे-जगे मोतिक वस्तुओं द 
होते स्ह है । अख्ग-अटग, संयोग अलग-अख्म कर्मसहं हो सकते ह । अतः 
-सयोगस्वरूप कायं की धाया कै लिए कोरणीमूत कमं की मी धारा मानिनी 
आवदईयक ह 1 
कमं से कमं की उत्पति नहीं 
| वाण प्रक्षेप आदि स्यरुमे एक ही कम॑ नहीं होता, कमं की धारो हती है" य्ह 
यातत अमी कुम गयी है, अर यह मी कटा गयाहै कि द्वितीम-तृत्तीय अदि तदन्तगेत 
कामं वेग से उत्पत्न होते ह ! अतः यहाँ यह्‌ जिज्ञासा अनायास हो सकती है कि शा 
धारास्थव मे सै प्रथम शव्द से द्वितीय सजातीय शब्द ओर उसे तृतीय सजातीय 
दाव्द उत्पत होता है, उसी प्रकार्कर्म-वारस्यलमे मी पूद-पूवं कमसेह उप्तर-उतर 
कर्मो का उत्पाद मानना चाहिए । अन्य दार्यनिक मी धारास्यल मे यही परिस्थिति 
मानते है, जसे क्षणिक विलानद्रैतवदी बौद्ध सिद्धान्‌ मी क्षणिक विज्ञाना के 
अन्दर द्वितीय-तृत्तीयं आदि परवर्ती क्षणिकैविन्नानो के प्रति जव्यवर्हितं ूर्वकर्ती प्रथमः 
द्वितीय, तुतौय आदि क्षणिक ति्लनीकोही कारण मनतं हु । मतः द्ितीय-तुतीय 
आदि धारान्तमेत कर्म के ग्रति कमं को करण न मानकरवेगको कारण क्थों मानी 
जाय ‹ 
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सका उत्तर इस प्रकार समक्तना चाहिए कि दिये गये दोनों द्यन्त प्रकृतं 
विचारकेलिए्‌ उपयुक्त नही दहे, क्योकि कमेधासय को सादृश्य उन दोनौं के अन्दर किसी 
भेमीनेहीहै। इसका कारण यह्‌ हैकिदुष्टान्त क्पे गृहीत उक्त दोनीं स्थं 
“सन्तान” कै ह “घास” के नही ¡ अयत्‌ शब्द का सन्तान होता है एदे क्षणिक- 
-विज्ञानवादियों के यहां मी क्षणिक विज्ञान का सन्तान होता है धारा नही । चारा 
आर सन्तान में यह्‌ महान्‌ पा्थंक्य ह किं सन्तान कैः अन्दर प्रत्येक पूर्ववर्ती 
-सन्तानौ परवर्ती सन्तान के भ्रति कारण हज करता है; जसे एक्‌ ककार सन्तान के 
अन्दरप्रथम “क द्वितीय “क” कैः प्रति ओर द्वितीय "क" तृतीय “कके प्रति । अथवा 
-यौद्ध सिद्धात मे क्षणिक-विज्गानसन्तान, कै अन्दर प्रथमं क्षणिक विज्ञानं द्वितीपं 
क्षणिक विज्ञान के प्रति आर द्वितीय क्षणिक विज्ञान तृतीय क्षणिक विजान के 
भ्रति कारण दै! दसी प्रकार अन्य परवर्ती सन्तानी के प्रति पूर्वं सन्तानी कारण हुओं 
कर्ता ह 1 परन्तु धारो-वहुन स्थल में यहु वात नही टुती । वहां तदन्तर्गेत एक, ओर 
-तदन्तर्णत अपर मे कायकारण माव नही हा करता, केवट सजातीयता आर अव्यव- 
-धान की अपेक्नाहोतीहै। जक्वाय, तलघारा, चीटियौं की धारां इत्यादि मे यहु 
चात स्पष्ट समालम पडती है । वहां पृवेवर्ती ओर परवत्तियो मे कार्यंकोरण भावं 
नही हुभा करता । अतः वाणत्रक्षेपं आदि स्थाम घारा के अन्तर्गत पूवैवत्तौ कमो 
को परवर्ती क्म केप्रति कारण मही माना जा सकता, फलतः परवर्ती कमं की 
"तृ ्रवर्ता कमं से उत्पत्ति नही मानी जी सक्ती । 
यदि यह्‌ कहा जाय कि वाणप्रक्षेप आदि स्यल मे क्म-सन्तानही क्यों ने मानां 
जाय ? तव तो कमत्मक सन्तानियां मे का्थकोरणमाघर हो सकेगा, पूर्वकम से परक 
कौ उत्पत्ति हो सकेगी । अत कमं से केम को उत्पत्ति होगी । 
इसका उत्तर यह सससना चाहिए कि पूवं बाण-करमं यदि पर क्षणम विभाग 
को उतपन्न नही करेगा तो वहु कर्मता सेह च्यत हो जायगा, क्म कटाने का अधि- 
कारी हौ नही सकेगा । क्याकि जो विमाग मौर संयोग के प्रति अनपेक् कारण होता 
है वही कर्म होता है यह्‌ वातत विस्तारपूर्वक इस प्रकरणके आरम्भ में हौ वत्यौ जा 
चूको है 1 अतः द्वितीयक्षण मं वह्‌ वाणगत प्रथम कमं विभागको ही उत्पन्न करने में 
टगं जायगा, द्वितीय क्षण में द्वितीय कर्मं को कंसे उत्पन्न करेगा ? यदि यह्‌ कहा जाय 
कि समयं कारण एक काट में अनेक कायं कर सकता है अतः कमं भौर विभाग दोनों 
को प्रथमं कर्म द्वितीयक्षण में साय हौ उत्पन्न करेगा । किन्तु यह्‌ इमट्एुं सगत नहु 
दोगाफि विमागमकोत्तोप्रयम कमं नं ही उत्पत्त कर. है1 अतः कमं से द्रितीय 
-क्षण म उत्पन्न होनेकाा दवितीय कमं किस्त विभागको चतन्न करणा ? यदि विभागको 
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उत्पन्न नही करेगा तो वह कमं कहलाने का अधिकारी नही होगा । इसी प्रकार तृतीय 
अगैर चतुथं क्षण मं मी समक्तना चाहिए 1 कोई भी कर्म विमाग एवं विमागमयोग- 
नारापूर्वैक उत्तर संयोग इने दो कार्यो के लिए ही रउ्सन्न होता है 1 जव विमाम दवितीप 
क्षण भें प्रथम कमं से उत्पत्नहोही चुका दै तव विमागार्थं वीच में कर्मं का उः 
नही हो सकता । पंचम क्षण मे एक मत से कमं मरता ही है] अतः वह मपर वकर्मको 
कते उत्यत्न कर सकता ? विमागज विमागके अम्युपयम पक्ष मे पंचम क्षण में कर्म 
मरता नही परन्तु दवितीय विमाग जव कि प्रथम विमाग सेही उत्पन्न होता है जो विम 
गज ही होता है, तवे षह वात फिर रह जाती है कि नवीन स्वीकतंच्य कमं का कोद 
विमाग तोकर्तव्यरूपसेमिखता नहीं फिर वह्‌ कर्म कंसे कहखयेगा ? विमागजनक 
कोई कमं हो ह नही सकता, यह्‌ वातत अनेकवा वतलायी जा च॒की है । यदि यह कट 
जायकिकमं चारया छः क्षण जितनी मी क्यों न रहे वह अपने विनाशक्षण म अपर 
कर्म को उत्पन्न कर जायगा । कारण क स्थित्ति तो कारय कौ उत्पत्ति से अव्यर्वह्ि 
पूवंक्षणमे ही उपेक्षितहोती है,तोतृक्तीयक्षण या पंचमक्षण मे अपने विनार क्षण 
से एक क्षण पर्वं कमं स्वस्थ हू रहेगा, अतः अपने विनाद्य क्षण मे वह्‌ अनायास अपर 
कमं को उत्पच्र कर जा सकता है। तो यह दसक्िए संगत नही होगा किं तव कोई यस्तु 
कभी निष्कम्प नहु हो सक्मी जो प्रत्यक्षविरुद है । ॥ 
देषा मानने पर समी जोड़ सर्वदा खुलते रमे, अत. अनेक अवयवो के अनेकं काट 
स्थायी संयोग से उत्पन्न होनेवारे दृद मकान आदि अवयवी वनने ही नहीं पा्येगे । 
ठोस पत्थर आदि का जनन ही असम्मव हो जाने से निदचरू विशालकाय पबत आर्ट 
सुदृढ अवयवी फा होना ही असम्मव हौ जायगा जोकि प्रत्यक्ष विरुद ह । अतः स्थिर 
सत्य है कि कमं से कमं की उत्पत्ति सहु होती ¦ 
इसके सम्बन्ध मे एके बातत ओरमीज्ञातन्य है; यह्‌ वातततो अनेक बार स्पष्ट 
हो चकी है किप्रत्येक कमं विमाग मौर उत्तर संमोग को पदा अवय क्रेमा, यदि उसका 
आश्रय द्रव्य हु पहले नष्ट न ह जाय । एसी परिस्थिति मे उत्तर-सयोग को उत 
दःरने के लिए पूवं संयोगनाद-क्षण ठक अर्थात्‌ अपनी उत्पत्ति के क्षण से चतुर्थं कषण 
तक कमं कग सवयं रहना अनिवायं है 1 भौर जव वह्‌ स्वयं आश्रयमे बैठा रहेगा ती 
अपने अस्तित्वकाल के मीतर दूसरे कभं को उत्पन्न कर फंसे रहने देमा 7 एक कार मे 
एक ही आधय मे विमिन्त क्रियं नही रह्‌ सक्ती । 
एक क्षण में अनेक कर्म एक वस्तु मं नहीं होते 
यही जो अमौ कह गयादहै किएक कालमें एकहौी आश्रय मे अनेक क्रियाप 
नहो होती ; इस सम्बन्व मे यह प्र दन उपस्यित्त होता है कि यह्‌ कयन प्रत्यक्षत. विर 
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है। जव कोई कपताहुमा दौदनादैनो उम व्यतितमेदोकििपराषु स्पष्ट देसी जानी 
ह्‌ । वयाकिःएकतरटकी करिया अश्रामिमपहोनीहै जिम दोटना कदने टै, दूरी तिमी 
अयामिमय नही हानो पथ्व-दयामिमय या ऊर्व्वायोमम हाती रै जिम कापना कटे 
ट्‌ । इभी प्रकार जिसका अनि वृद्धावस्प्रा या स्वागवान-प्रवुग्त शरीर सदावापरना 
गहना उम चलने कै समय अनेकः क्रियां एकमे सपष्टदेमी जानी ह । जवर रेल- 
गाड़ी के म्प्रिगमदायश्ाजातारै, वह्‌ षडहो जताटै तौ वह गादी कर 
टकर करना कोपनाहुह जपि वकी । वहामोउसदए्क्‌ हूय गाड म कोपिना जीर 
आगे वटनायें दां क्रियां एकह स्मयद्ेखौ जानी । जव कई किमी वस्तु को 
सपने हाय म नचाना हुआ अगे बढता टैनो उस वस्मुमदो क्रि स्पष्टदेपी जाती 
ह्‌ । वह नाचतीमीदै जोर उम मनुष्य केसाथनजो उसेहायमे च्वि किंसीञओर जाता 
हैअगंमीजा रही है । आुनिक्‌ पादचाव्य वज्ञानिकल्टोग मृगोटकेवारेमेमी 
यही कहने ह । षट्‌ नाचनं हुए जपने वत्त मे घूमता ह । एमी परिस्थितिमें पह्‌कंस 
वहाजासकंतादह किएक वस्तु एवः काक मे अनेक क्रियायी मही हौ सक्ती 7 
दमक्रा उत्तर यह्‌ ममसना चाहिए दि इन या एतद्‌ परिस्थितियों म एकं क्रिया 
चा अवयव-गत आर अपर क्रिया को अवयवौ-गत मानना चाहिए । जस सावना अव- 
यव-गत ओर दीवंगति अक्यव्रो-गतहै। यह्‌ बति यूकतिमगत भी ह, क्योकि प्रदिव 
रेखगाडी कै दुष्टान्तमे जिस इव्त कै स्िगमे दाप रहता है वहु उव्वा ढक्डकाता 
हे, कपिता हे; सव उच्चं मदमे । अति वृद्धया वातरोग-ग्रस्तामे मी यह्‌ स्पष्ट दंशा 
जाताहैद्िप्रयमत वह्‌ कम्पन किसी अग विक्षेपसेहीप्रारम्भदहाता है भौर धीर- 
धीरे वडकेर्‌ मारे अंगोमेह्ाने स्गता है। अत. यह्‌ स्वभा उचितं प्रतीत होतार कि 
अवान्तर क्रियां को अवयकव-गत ओर मर्य क्रिया को अंवयवी-गत्त मानाजाय।! किमी 
मी प्रकार केआधुनिकविमित्र यतोक्तीक्तिया का गम्मीरतापूर्वक अध्यमनत करनं 
पर यही वात पुष्ट होनी दहै। यह स्पष्टदेसाजा सकता है कि उनके प्रल्येकः पजं ति्भिन्त 
प्रकोर स ग्तिशीच रहते है, जिनके कर्मो ते अन्त्यावेयतरी यत्न का कमं विलक्षणदोताद। 
करु लोगों का कहना किएक काल मे एकः वस्तुमे अनेके विपरीते कमं नही 
होति, अविपरीत जनेकःकर्म हो राकतेदै । विपरीत्तका अभिप्रायदै विरुद्ध अयान्‌ 
विरुद्ध दिल्ाभिमुख समं । जम पूर्वं की जोर जाना ओर पदिचम कौ आर जानायं 
दानां कमं परस्परम विष्ददाते है.पेसेदो कम एकः कद्टमे एक आश्रयमनहूमहो 
सक्तं दह! दुम प्रकार उत्तर जामा ओर दक्षिणमो जाना एकह काल म नही बनना, 
इमो प्रकार ऊपर भी जाना जीर मीत मी यह्‌ एकहीक्षगमे नही हो सक्ता । अत. 


उक्त प्रहे निरवकाड ह । अर्थात्‌ वह्‌ उचित नही कहा जां सक्ता । 
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कमं सेवेग ओरवेगसे कर्मं 
कमं-घारा छीर्पेक विंचारसे यह्‌ मायूमहृञआ किः वेग सेमी कमे की उत्पत्ति हीना 
है। भौर, कथं के विनावेग का मी निष्पादनं नही होता है। एमी परिस्थिति मं 
अन्योन्याधय दोप जनिवायं हो जाता ह । अन्योन्याश्रय का अयं है दोनों क परस्पर की 
अपेक्षा, जो अति यक्षगत प्रतीत होती है। एकः हो वम्नु दृमरी के प्रति कारणमी हा 
"आर कायं मो यह्‌ अपगत है। एेसाहौ तो पितामह पौत्र वन जाय ओर पौवर पितामह । 
अत कमंवेगकाकारण मी होगा मौर कार्यं मी, यहु उचिते नही प्रतीत दयता । इस 
आशंका के उत्तर यह्‌ समश्षना चाहिए किजोकमंवेगका कारण हतार वही 
तौ उस वेग से उत्पन्न नही माना जाता है ? कर्मजन्य वैय से उत्पत्च होनिवादय क्म 
वेग के जनक कमं से अन्य हता है, इक्चिए परस्परपक्षानहमै होती 1 सुतरा अस्य 
स्याश्रय दोप नही दिया जा सक्ता 1 यदि यह्‌ कहा जाय करि तव अनवस्था दोप हां 
जायगा, तो इसका उत्तर यह्‌ समन्चना चाहिए कि अनवस्था सन्तान-स्थरम हतं! 
है, धास-स्यरमे नही ! धारा ओर सन्तानमें यह महान्‌ पार्थक्यहै कि धारा विच्छ 
दान्त होती है अर्यात्‌ केही जाकर उसका अन्त हो जाता ह किन्तु सन्तानं अविः 
च्छत्र हुजा करता है! वाणप्रक्षेप आदि स्यल मे वेगधारा ओर क्म॑धारा दोनों 
धारां विच्छित्र हो जक्ती है, उनका अन्त हो जाता है! अतः अनवस्था कैसे कटी जा 
सकती है ? अनवस्था तो वहाँ होती है जहाँ कार्यकारण की परम्परा अन्यवस्थित 
अर्यात्‌ अविच्छिन्न हुआ कसती है, जरं दोनों के प्पिरोभावं का कही अन्त कहा 
होता । यहो तो एनी परिस्थिति नहु हेती यह प्रत्यक्ष हं । साय ही यह्‌ मी ध्यान रेखन 
को वोत है किं अनवस्था मी सर्वत्र दोष रूप नही होती । प्रामाणिक अनवस्या को दाप 
नही माना जाता । वौज से अंकृर अौर अक्र से वीज इस प्रकार की अनवस्था को को 
मी दोद्चनिक दोष नही कह सक्ता । क्योकि यह्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्धहै। 
सभी क्रिया द्रव्यमेंहीहोतीहं 
यह्‌ ध्यान रखने की वात है कि क्रिया कोई भी ओौर किती मी प्रकार की थी 
नेहो वह्‌ द्रव्य जादि सात पदार्थो के अन्दर केवस द्रव्य पदार्थं मेही उत्सत्रहीती 
आर रहती है । आनो, जाना आद्धि प्रत्येक क्रिया द्रव्य मे ही होती है। मद बाति 
प्रत्यक्लतः सिद्ध है कि जिसे कोई किंसीस्थान से अन्य स्थानं मं ङे जाता ह 
या रु अत्रा है, वह नियमतः कोर्-न-कोई द्भ्य हौ हुमा कस्तां है। इतना 
टी सह्ये अपितु पैसा समद्चना चाहिए कि पथ्वौ, जे आदि नौ द्रव्या 
अन्दर भौ पृथ्वी, जल, तेज, वायु आौर मन इन ्पाचिमंद्धी क्रिया 
उत्पघ्र होती है मौर द्टती है । आकादा आदि चार च्यापकः द्रव्यो मे कोई मी 
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चिप उक्यन्न नहाना । हुमम प्रवर यवितियहीदह विः व्योपकः दव्य मर्वत्र 
परा हौ रहनाहु उमम ग्हिन करू म्पानं ही नरो जहां वेह जा स्क, दोन्द मरे । 
इयय विरोपं विरेचन ननन विसेप शिया की चर्वाकै अवसर पर क्रिया जायमा। 
दा दस्मे यह अलका करमते टै किः जवे किमी द्रव्यका एकस्थाने जन्य 
स्यानमजा्तेदन। उमममय उमद्रध्ये कृ माथ उमद्रव्यकृ रूपञआदिगुणनीनां 
जानु । एसान। नही हूतो करि उम जानवो द्रव्य के स्प जदि गृण जति हष 
लपनं आश्रयद्रव्यक्नो छह वटाँही रट जाते अर वह गयमदीट द्रष्य अपने गणो 
कावद छ धकेर निगृण अर्यो अन्यत्र जाना रैः । इम समरन ककि किमी 
मा सगण गमनशीर द्रव्य कः दृष्टाननं बः खि धङ्डाजा सकन है। जम किमी कपडे 
केम जक हमं पुक्‌ स्यानमे अन्यस्थानकाचजतिहन उम कपडेमे विद्यमान सारे 
गृण मी जानं है पट प्रत्यक्ष सिद्धदहै। एमा कमी नही देखा जाना किः कपड़े केः रूप 
जादि वहांहौ रह्‌ जायं जहां मे कपड़ा अन्यत्र जतादै। एसा होनें पर जाने हृषु कपडे 
एव गयु कपडंकैःरूपादि गर्णांको प्रत्यक्ष नहा, जसा कि होताहीहै। जपामर 
गविरण जनता परस्पर म कयनक्यन मो इमो प्रकार कियो करनी ह कि “ह्प- 
सहित वस्ते जाता है" “'षूपसटित वम्ब आया", “ख कपड़ा आ गया", "पीटा कपडां 
पहां स हृटा दिया गया” इत्यादि । अन्यत्र जहाँ मौ एसा प्रयोगहोता है वहां जो साधं 
दाता है ओर जिगके महित होता, दोनोमे ही क्रिया तत्वतः होनी दै आर 
प्रनातत मी होनी है। जम--""यम सहित लक्ष्मण जा रहै है'" "सीता सदिति राम वनं 
म विचर रहै ये '' इत्यादि वोक्ौके प्रोगस्यल्मे राम आर रध्मणदोनोंम ही 
ति्यमान भमन प्रतीत हता है । सोता ओर रामदोनों मेही वन मे विचरना प्रतीत 
दता दहै ( एमी परिस्थितिमे यहे मानाजायकिकर्मद्रन्यमे ही हाते? गुण 
आदि अन्य पदार्थं क्रिया रहितं नही हो सकते । 
इसका उत्तर यह्‌ समज्ञना चाद्टिए कि निर्गुण द्रव्यमे क्रिया उत्पन्ने नही हाती 
वात पहकते वतकायी जा च॒की है । इसे यह्‌ प्राप्नडौता है कि किमी) द्रव्य म जव 
क्रिया की उसत्ति होती है, उस द्रव्य मे उसमे पूर्वं हौ रूष आदि कतिपय गुण उत्पन्न 
हो जाते है, मौर दोनों की उत्पत्ति के वाद गुण अौर क्रियाय दोनौंदहीउसद्रन्यमे 
सदमावेन रहते द, अर्यात्‌ अविरोयौ होने के कारण दोनों एक कलमे एकः हु द्रव्य 
म रहने है } अतः उन दोनो का अर्यात्‌ रूप आदि कतिपय गुण एकं क्रियार्मोका 
परस्पर भे सामानाधिकरण्य सम्बन् स्थापित हाता है! एक अधिकरण मे रहने का 
नामदहै सामानाधिकरण्यं ! गृण ओर क्रिया दोनों एक द्रव्य मे रहते है अतः समा- 
नाधिकरण हते हः इसलिए परस्पर मे इनक सामानाधिकरण्य नामक सम्ब 
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स्थापित होता है। इसी सस्वन्ध के कारण गत्तिश्ौख द्रथ्यर्मे धि्यमान दूष यादिमी 
गमनशषीट मान्दूम पडते हे । त्यतः द्रव्य को छोडकर गृण आदि स्थ पदार्योर्मे किया 
नही होनी । | 
कटने को सारादया यहूहैकिर्ज॑से एक घर मे रहुनेवलति द्रौ व्यविततियां मे परस्पर 
समनाधिकरण्य अर्यात्‌ "एक चर मे रहना सम्वन्य अवध्य होता हृ, छन्तु पट 
माना, कहा या समक्षा नही जा सकता कि उन दोनों व्यक्िरमों के अन्दर "एकं 
भपर मे उत्पतन होत्रा है" या “एक अपर पट आवारित है" जयति एकः को जधा 
चना करजपर्वखा है एेसा कंते कहा जा सवता है । क्योकि माधारस्थाधिय भात 
नियत होता दै, अर्थात्‌ एककाल मे एक आवार अौर.अपर आपय ही होता दै । एक ह 
किमे किन्ही दो वस्तुओं मे "भाघारधेय माव” नदी हत्ता, माना दोर्मोही दोनों का 
आश्रय वनाकर चठ नही श्षक्ते। उक्त सामानाविकरण्य सम्बन्ध समान स्प से दोना 
मे होने कै कारणः यह कैसे निगय क्या जायगा किः इनं दोनों कै समानाधिकः 
अर्थात्‌ एकः आचार मे रह्ेवाके दो के अन्दर अमुकं ही जाधार होगा अर भमर 
सपेय ! 
अतः किन्ही भीदाके सामानाधिकरण्य की परिसियित्तियेंउनं दो के अन्द एकः 
को याधार तथाअवरको आवियनही वनाया जासकता। जतः उक्त प्रकार से एकद्ल 
मे आधित गुण धौर क्रिया इन्‌ दो पदार्थो कै अन्दर गुणको आधार अआ)रक्रिया की 
ञाकेय नही बनाया जा सकता । यह्‌ नही कदा जा सकता किं गुणे क्रिया टता 
हैयाक्रियामेगुण रहते है। इरी प्रकार गुणमे क्रिया की उत्पत्तिकाभी खण्डन 
समञ्चना चाहिए । यत. दोनो एक द्रव्य में उदपन्न होप है अतः दोनो समानाधिकसरप 
होते है । एेसी परिस्थितिमे दोनोंकी उत्पत्तिएकद्रव्यमटोर्तादह मर्ह च पहर 
से हीमनदी गयी । कोद एकहौ वार ओर कटौ एक ही जगह्‌ उत्त हमा करत 
हे । जव दोनों द्रव्य मे उत्पन्न हो चुके डैतोगृणमे पून. क्रिया की उत्पत्ति की बदरका | 
नही की जा सकती । उक्तं “लष्मण सदिति सम जाते है, "सीता मित्त स 
वन में विचर रहे ह.“ इत्यादि दृष्टान्त यहां कै लिए उपयुक्त नही है। वदा रात्र भ 
खछ्मण तथा सीता ओर राम उत्पत्ति मे परस्पर निरपेक्ष है \ एकः को छोडकर 
अपर रटने तथाजामे चलि है दोनों के चलन अन्ग-अख्गं कास्णोय्‌ हीने 2, ४६. 
लत. दोरा अलग-अलग चच हए देते जाते ह 1 जत. वदां दोनों मे चलन व) हह 
प्रतत परिम्थिनि पती नही, यह उपर के धरिचोर से स्पष्ट है। 
जा दा्तीनिकेः कर्म को मो एकः प्रकार कागुगही मानित है उनके मत मतं 
प्रन हु नी उट्ता छि र्पप्‌ ओदिमुण। मेम कमं क्यौ न माना जाप । व्योकि 
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मे तो गुण स्ता नही । “एकरूप” एक रम" इत्यादि प्रतीत्तियां हनी टै एकत्य 
मय्यागुण दहे विन्तु उक्त प्रतीनि के जाधार पर चह रूप आादिमुभोमर ददु है । फिर 
कमे कटाजायकिगुणमेगृण नही र्ह्ना † इमका उत्तर गुण-निम्पगण मं दिया 
जा चूका है । अतत. यह्‌ सर्वथासिददहैकिक्रियाद्रव्यमहौी उलत्तहोना जर ग्नी टै 
अन्यत्र नही । 
द्रव्य ओर गृणोसे कमं को समानता 
अव्यवहित पूवं विचारसे पहु स्पष्टहा चव हैकिक्रिप्राएं द्रव्यमेउलनद्नी 
ओर रही ई \ द्रव्य किमो के आश्रयते दै ओर गुण क्रियाजोके वदे मागर 
सायीकेसमानद्‌। गृण ओौरक्रियादोनोाहौी कृछ्द्रव्यामे आगै-पीद्ट उन्पन्नह्‌।ते 
ह्‌ जर्‌ रहते ह) इस प्रकर इनतीनो को स्वमावगन स्पष्ट वियमनाकेहोने हण 
मोतीनोंमे कूर समता मी अवश्य है । वह्‌ यह्‌ कि उत्पत्च होनेवान्टे द्रव्य जर गुग 
तथा समग्र क्रियार्‌ दव्य मे ही उत्पन्न हनं आर रहते है । उदाहरण कै द्वारा इमे इम 
प्रकर समञ्चना चावि, यया--एकदहौ तन्तु द्रव्य मे कपडाजो किएक द्रव्य है, व 
मो उस्पत्नह्‌तिा आर उसके रूप-रसं आदि गृण भा उस तन्तु द्रव्यमे पदानि, एव 
उसका चलनात्मक कमं भी उसमे पदादहोतादहै । ईसं प्रकार एकं ही तन्तु द्रव्यम्‌ 
द्रव्य, गुण आर कमं यें लीनो उत्पन्न हृते ह] अत इस दप्टि्ठोण से कमं द्रव्य भौर 
गुणों को सपतोाभी रणता है 1 किन्तु यह्‌ परिस्थिति तमोहोनीदहै जव कि हम आश्रय 
द्रव्यलूपसेद्िमी अवयवद्रन्यको ठेते द, जसे अभी दृष्टान्त देने हए नन्तु को आश्रय 
दरव्यरूपसेदलिया गाद । किमी अन्त्यावयवो द्रव्य को, अर्यात्‌ जौ द्रव्य किमी द्रव्य 
का उपादान न दह्ोताहा उसे आश्रयद्रन्यकेल्पम लिया जायता पत्ती परिस्थिति 
नही हत्ती । यानी द्रव्य, गुण आर कमं ये तीनोाएकमे आधित होने के नानं समानं 
हूमह पत्ति। यदिक्सिशरौरको आश्रय द्रव्य रूपमग्रहुण करेतामौ यह्‌ वान मही 
होगी} क्योदिः निजी गुणओीर कमतो उस्मेहुगि परन्तु कोई दव्प्र उसमे उच्च 
नह्‌ होगा यतः शरीर को किमी अन्यस जोड़कर कोई नया अवयवौ द्रभ्य निर्माण 
नही किया जा सकती! इमी प्रकार यदि किमी मी व्यापकः द्रव्य कौ, यथा जका, 
काट, दिक्‌, जात्माया मनक जाश्रयं द्रव्य तल्पम्‌ लिया जाय वहू मीव॑ही वातत अनी 
है \ वहीं द्रव्यगुण जीर कमं तनमे एकाश्रिन होनें के नाते समानता नही जाती क्योकि; 
जका आदि किसी भी व्यापक द्रव्यका जोडकर्‌ किीद्रन्य का निर्माण नही 
हाता! अतः आकाशं जादिको चकर मीद्रव्य, गुण जीर कमं इनतीनां में एक्श्रय 
हानं वे मातं समानता नही वतछायौजा सकरम, जीर व्यापक द्रव्यांमक्ियामी 
उत्पन्न नही होनी 1 इसको च्चा पटर कौ जा चुकीदहै1 एमी परसित्यि्तिम गुण 
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के हुते हृषु भी द्रव्य ओर कमं इन दोनों के व्यापके द्रव्य मेने फे कारण व्यापक 
प्रव्यकोञअश्रियसरूपमें रखकर मी द्रव्य, गुण अर कमं इन तीनों को इस प्रकार 
समान नही कहा जा सकता ¦ 
कमं द्रव्य नही हं 
कमं, द्रव्य ओर गण ये तीनों दव्य मे उत्पत्त होते ह, यह्‌ वात्त जमी वतक्लाथी मथी 
हे। दस पर किपीको यह्‌ जशंकाहौोसकतीदहै फिकर्म कोमी दरव्यहीक्यौनमान 
छिया जाय ? इसका उत्तर यह समक्चना चाहिए कि द्रव्य वेह कहुटाता है जिसमे 
गु्णोम से कोर्द-न-को गुण उत्पन्रहुमाह या होनेवाटाहो यां हो । परन्तु कमं मे कोई 
गुण नही रहता फिर उसेद्रव्यकंसे कटा जा सकताह ? द्रव्य कीदूसरी परिभापा यह्‌ 
हैक वह्‌द्रव्ययो गुण अयवा कमं नमेते किसी न किमी माककार्य का उपादान 
हो । कमं एसा नही होता, क्योकि वह्‌ स्वथं तौ द्रव्य में उत्पन्न होता एते रहता है परन्तु 
उसमे न तो कोई द्रव्य उत्यत्र हता है, न कोई गुण उप्र होता मौर म कोई कमं । 
एसो परिस्थिति मे उसे किंस मावकयं कैः प्रति उपादान कारण कटा जायगी ? 
किसी के प्रति नही कहा जा सकता, क्यो अवरिष्ट सामान्य, विशेष आर 
समवाय ये पतीन मावे उत्पत्त नही होति नित्य होते है । इसका विवेचन आमे विस्तृत 
रूपरमकिया जायगा । सुत्तरा “जी किसी कैः प्रति उपादान कारणही बहुहौोताहै द्रव्य 1 
इस परिभाषा के अनूसार मी कमं द्रभ्य नही कहूला सकता । दरस सम्बन्ध मे दूसरी 
वातत यह भी ध्यान स्वनेकीदहैकि कर्मं को अपने आश्चय द्रव्य-स्वरूप माना जायगा 
या अतिरिक्त द्रव्य-स्वेखूप ? यदि आशये द्रव्य-स्वंरूप माना जायतो आश्रय निष्कम्प 
नही दिलाई देगा, जौ किं अनुमक्विरद्ध है । पहर अन्यापक द्रव्य निष्कम्प रहता 
है, फिर उसमे कम्पनात्मक कमं उत्पन्न होता है । अत्त. यहु नही कहा जा सकता कि 
केमं अपने आश्रयम्‌ द्रव्य-स्वकूपं होता है । यदि उसे आश्रयमूत द्रभ्य से अतिरिक्त 
दरव्यं माना जायगा तौ स्वीढरत आका आदि व्यापक द्रव्य-स्वह्प या उनसे अति- 
रिक्त माना जायगा ? यदि व्यापक द्रव्यस्वरूप माना जायगा तो उसमे सदा सयुक्त 
होने के कारण सदा सारे न्मापकं दन्य क्रिया-गील होप चेमे । कोई कमी 
निष्कि नही ह्ये सकेया । एवं क्रिमे छा चाक्षुष प्रत्यक्ष नही दी सकेगा। 
वयोकि नीष्प व्यापक द्रव्या का चाक्षुष प्रव्यक्न नही होता । यदि कमं स्वीङ्त 
से अतिरिक्त अन्यापके द्रव्य होगा त उसके उपादान क्या हमे { पाथिवं परमाणु 
आदि उपादान होने पर तीव्ह्‌मी पृथ्वी आदिमं दही अन्मुक्त हो जायया 
भततिरिक्त भह हो सकेमा ¡ यदि उसके उपादाने मी अन्य हनं त्तो पार्थिव, जीय 
परमाण्‌ आदि को तरह कामिक परमाणु द्रचघणुक-व्यणुकः जदि अनन्त अवयो भौर 


१ ¶॥ १५ ८१ १ ५ 


अवयवी को व्यर्य कपना हणी, जो कि उचिते नही । तीसरी घात यह कि द्रव्य 
कोई मो क्यों नहो वह्‌ असपुक्त नही होता, जंर्थन्‌ किमी नं किती मन्य द्रव्य के साथ 
उसक। संपोग अवश्य होता है । जर यदि एेसा माना जायगानो कर्मं कमी द्रव्यसे 
अल्ण भो देवाजायगा। क्योकिएक मंपौगी अपर सयोगी को छोडकर मी रहता ह । 
जसे किमो कपडे कौ छोडकर मनृप्य्चरोर ओर शरीरके छोडकर कृपडा । परन्तु 
कम्‌ कमो अपने आधयद्रव्यको छोडकर अन्यत्र नही देवा जात । कमं व्यापन सही 
कि वह्‌ भसंयुक्त हकर अन्यत्र रहं सके ओर उसे व्यापकं दसललिर्‌ नही माना ज। 
सकता ङि तव उमकास्वदाममोद्रन्यासे सम्वन्य होने के करण ममो दरव्यं सदा 
मक्रियहय उठेगे । निष्कि कोई कमह हौ नही सकेभा । अन कर्मं द्र्य नर्ह 
ट) मक्ता । 
कम गुणनही दहं 
कु लोगों का यह्‌ प्रवर अ्रहदकि कमं को गुज पदाय ही मान छिया जाय । 
उनक) कटुना यह्‌ दै कि साकन्य-वियिप-ममवायस्वल्प कमं को न माननातो ठीक 
हीरै, क्योकिवें नित्य है भौर कर्मं अनित्य हअ करता है। कर्थं का अमो प्रनि- 
पादित युवितयों मे द्रव्य नही मानाजानामीटठटीक ही है। परन्तु उस्ेगृण मान 
लेने मे कोर वाधा नही वतसकाथी जा सक्नी । ज शूप आदि स्वीरृत गग द्रव्यमही 
उत्पत्च होते ओर रहने है, उनी प्रकार कर्म भा ्रव्यमे ही उत्पन्न होना भौर रहता हे । 
अतः कम का प्रत्यक्ष मोद्रव्याधितरूपम गुगकोतरह्‌ हुअाकरग्ता है। गणको द्रव्य 
मेदेखाजासकता है । इम, तस्ह्‌ कम मोद्रन्य मेही देवा जता है। इस प्रक्र वहुधा 
मृणकेसायक्पंकीसमाननाकै कारण कमं कौ एकः गृगही मान खना वृद्धिमत्ता 
है। यह्‌ वातत मही दहै किस्वीकृत रूप, रम आदिगृ्णोमे कमं को गतार्थं नही क्रिया 
जा सकता । क्योकि अन्य गृर्णो से उसके स्वमाव मे महेन अन्तर्‌ पायाजाताहु। 
परन्तु उमे एकः स्वतंत्र अधिक गुण मान च्यिाजा संकतादहै। गृभो की गणना 
चौव्रीस न होकर पच्चीम मानलेनेमे ही यदि निपटारा सके तौ एक्‌ स्वतंत्र पदार्थं 
मानना तथा पदार्थो विमाजनमेमस्याके[ आधिक्य स्वीकार करना सग्ते मही । 
गणो को सस्या मे क्रम-विकास पायामीजताहै। यह कोसक चात नटी । 
मपि कणाद ने मव्रहु गण गिनापे थे ओर मध्यवर्ती पदाथं शास्तिधों ने वढाकर्गुर्णा 
की संस्था तेसं मानी। फिर अदुष्टको पाप अर पुष्यके रूपं मेर्वाटकर गृणां 
कौ रष्या चौ्रीम करदी गयो । इमी प्रकार आौचिष्य रे आधार पर यदिगुण 
चोवौसकेस्थान मे पचीस हौ जारे तो क्था हानि? वर्म पदार्था कौ संपा 
म क्मोके कारण खामही ह 1 अयव षस्लूतत्व का निगयनौ सर्यागन छाघव 
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णोर्व वे; जथर पर नटी ट्‌ कार्ता अत्तः कम्‌ दौ शष्ठ टी मारना चाह स्वसत्र 
जतिरिकन पदायं नहु 1 किन्तु यहं इमटिषए्‌ उचित नदौ कि गृण सौर करम के स्वभावं 
मे महान्‌ अम्तर, महान्‌ पार्थक्यं पाया जाता ह। पृथक्‌ स्वभाव वाटी वस्तुभो कौ एक 
कमा नही केहा जा सकता । अन्यथ्‌ किसी प्रका का विभाजनं नही वन सकती । 
कम के स्वमान का पर्थिक्य दूस प्रकार समञ्जना चाहिए--जितने मी गुण ह उन्क 
(१ ) सामान्यगुण ओौर{ २) विश्ेप गण, इससूपमेंदोप्रकारये विभाजन 
रौनाहै1इनदो विमागोंके अन्दर कर्मं को विदोपगण दृषलिए नही कटा जा सकता 
किं जितने मी धिनेय गृण है वचं नियमतः एक ही इद्धियसे जनिजनिहे। कमं 
चक्षु आओौर त्वक्‌ दोनों ही इन्दियों से जाना जाता दै । अत. उसे धियेप गुण नदीं 
कहा जा सक्तो । कूच लोगो ने द्रवत्वं गृण के अन्दर सामिद्धिक द्रवस्व का विलय 
गृण भर असामिद्धिक द्रवत्यं को सामान्य गण माना द! परन्तु यह्‌ इमलिएु उचित 
नही किः गृणा का विभाजन यदोन्तर भेदा को केकर किया जोय यहु संतत नही \ 
अन दव्रवंत्वकोमादोडइन्चिर्योते गृहीतदानि के कारण सामान्यगुण समना चाहिए 
वियेप गुण नही ।कमं को सामान्यं गृण इसलिए नदी कटा जा सक्ता कि सामान्य 
गृण ओर विधेय गण दोनौंहौ व्यापकरकै सामान्यगृण एवं अन्यापकः कं सामान्य 
गुण, ओर व्यापक फ विंशेपं गभ एवे अंन्यापक कैः वेप गुण; इम रूप से विभक्त 
होतदैण उसष्ठरहु विचार करमे परगुणोंका चार प्रकार से चविमाजनं पर्थ 
वसित होता दै । तदनुसार कर्म के। व्यापक सामान्य गुण इसलिर्‌ नही केहा जा 
सकता कि वहु व्यापक द्रव्योमं नहुीद्तादहै । यह्‌ यात पुटे सी वत्र जी 
चृकीदै1 कर्मो को जब्पपिक द्रव्य क्त विगेप गुण इसलिए नही वतेाया जा सक्ता 
किक मी अव्यापक द्रव्य का विसेप गुण द्रव्यपृचके-वृत्ति नहु होतो, अयति पचा 
द्रव्यो म रहने वादी नही होवा है । खूप, रसं, गन्ध आर्‌ स्पर्ध ये चार्‌ ही अव्यापक 
द्रव्य कै विरोषं गणपं से निरिचेत ह । इनके अन्दर कोद मी पचि दर्यो मे रहेनेकाका 
नदी पाया जात्ता । इनमे सव स जधिक स्थाने, मै रहने साला स्पथं मी पृथवो, जल, 
तेज ओर वायुडमचारमे ही स्ता दै, पच द्रव्यो मे नही रहता । परन्तु यद्‌ कमं 
जित्ति किगृंग माननं के लिएुजोग्रहु क्रिया जा रहाहै, पृथिवी, जक, तेज, वायु आर मने 
इन र्पाच्‌ द्रव्यं मे रहता दै 1 अतः इस प्रकार गृण-स्वमावं का उर्लंघन करने कै कोरे 
उम गृण महीं कहा जा सक्ता । 
अंग ओर्‌ अंगी की क्रिया एक नही 
"एक क्षण में अनेक कर्म एकः वरतु म नहु हनं ---इस दरपक्ः विचार मं प्रश्न कतं 
ए यह्‌ क्टागयाथां कि वापुसोग-ग्रस्त स्वम केम्पवलेप्राणी के गमन-स्यरमे 
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कमे अमैक कमं देम जते, इसका उत्तर भी कहां दियागया था। पिन्तु प्रन यट 
उपन्थिनदहनाद्ैकिवयग सौर भणी क कर्माक्रो यद्वि णक मनिदच्धित्रा जाय न्व 
तौ यहे प्रशन उयनाहो नदी \ अन तिमाही उत्तर वहां पपोमे समन्ना जि ^ दमा 
ममान यह समन्नन( चाह कि प्रम प्रङरण म द्रध्योःरम्म धारक द्िचार म 
पह मिद्धं वर द्विपा गयो दै कि अम जर मयो अर्थात्‌ अव्यत आर अत्यवी 
एकः सही होने 1 उन दोनोंमे कार्यकारण मावह एकता नही । अर्वत्‌ गणटृषनर 
पोरण, भौर थगाहूोताह कार्य । दाम होनेव्धखा कम एक केमेदूा गक्ता ह (एमा 
सोन परन। मंमर्‌ के सनी कं पुमष्हौ जा्येमै, जिमका फन यहे दामा कि जागतिक 
वन्न मे प्रत्यक्नन देणे यतेव वैचिध्य का अपटपिं करना दुगा नाकमा 
"ग्नत्र नदा | 


री चानि यहि जवषवःदटो कां मग अर अगाम तिप्सन्न प्राग क 
क्िद्रएुदुत्री ह, यवा प्रदित मर्वोद्र कम्पवार व्यकिति कं गमनस्य म अग्-कम्पनं 
मृदुवग म न्यनन अन्ताघान सथा अ्यर््यपषहुान्णदहै एवं अवयका धरर क ममन 
न्तवोनि नया सप्रसिमुगे अयात्‌ अगि को जर्‌ हना है । जवक्ि इस प्रकार जग 
आर अगी कैः कर्मो म स्पष्ट विलक्षणता प्रनौतद््ा च्टी ह, सवका माघारण मदफा 
नानहो र्दा हं, तव भग-कर्म आर अगो-कमं दोनोको एक कमेकटद्ाजा संकलना है 
दम परमौ यदियट कटाजाय डि उस्न सर्वा ग-क्पनं दृष्टान्त मे मद दही उक्तं 
युवितयां स्त अगढेकमसि अगौवैः कमे क्तो अलग माना जाय परन्तु जगी दे एका्मि- 
मृ गतिस्थलक्ञ अग जीर यमीदोनोकैकर्मो कोएकक्यान माना जाय " यहनौ 

हा साजा सक्ता किः केतवंछजअगीजा रहाद्ै,थग वह) वड ह्‌ जहां पठ ये। 
यदि किमी से यह कहा जाय किं तुम अपन हदाथ-्पावं जदि अणोको मत चाना, उन 
पूत्रस्यानमेही छोड आना, किन्तु तृम मेरे पासं चकंजाना । तौोक्या यह्‌ कमी 
सम्मवदहै कि वह्‌ एमा कर संकेमा? कमीनही। ज्व पैखानही हो सक्रतातो घह्‌ 
मानना पडगा किअग ओर अणी दोनो एकामिमुस चट रहहै। एमी परिस्यिनि 
मअगींथौर अगोके कर्मको एषः मान येना क्यो सगन नही ? वरन एकेह मानना 
दमित सरत प्रतीत हता किः अनेकः ज्ञान एक समयद्ानं महू यह्‌ वात पहु 
वनचायौ गयो रद ! यनेक दिध्पित्र कर्पा कै कज्तान्‌ एक सपय कहा सक्तं 
र च्ोग समस्नतं भो दसी प्रकारह कि व्वहजा रहा है", परस्पर कथनं भी यदी 
करतहैकिःवह्‌जास्हाहु। एेसान क्‌ समसताभौरन कोद कहता कि “वह्‌ अर 
उमकंः हाथ पांव नाक कान दिला रदु है । पमी परिस्यिततिमे अंग कमं सौर 
अयो कर्मं को विभिन्न कंस भमाना जाय ? 
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दस प्रहनको सूक्ष्म दृ्टि से समञ्नना चाहिए, इसका उत्तर मिल मी चका 
दे, भतः यह्‌ प्रन निरवकार है । क्योकि जव अंग मौर अंगी एक नही है तो दोनों 
के कमं एकं कैपेहो सक्ते है? रस्टी्तानअौर वक्य-पणोय की वात, सो प्रामाणिक को 
विभिन्न ज्ञान एकक्षणमेन होने पर मी अमेक-विपयवः एक ज्ञान हाने मेचावा 
नही हो सकती } अत उक्त स्थलमे एकह कर्म कान्तानि म्रान्ति मात्र टै) षाक्य- 
प्रषोग मौ म्ान्ति-्तनभूलकव अप्रामाणिक है, अत. उक्षके द्वारा विचायं 
स्थम अग ओर अगी केकर्मोकोएकनही माना जा सकेता। सव सेवड़ी वातं 
यहां ध्यान स्ने को यह है किमो तक्त्वत परस्परम अमेकहैवे कमी किक्षी जन्य 
केमाय एक नही हो सकते । उदाहूरण के छिए्‌ धिस्तृते संसार .मामने पड़ा है किन्ही 
मी पाच वस्तुभो को कि्षीछटठी वस्तु से अभिन्न अर्थात्‌ एक नहीं किया जा सकत । 
एकत्र करने पर सख्याछ. ही होगी एकंनही। जवकि अंगो फे कभ परस्पर भिन्त 
है तव उन॑केर्मोक्ोएकअंगीके कर्म से अनमित्र एकः कुस कियाजा सक्ता टै ? 
यह मौ कहना गलत है कि उस समय विभिन कूर्मो का प्रदयक्त नही होता, एक 
ही क्मंदेवा जाताहै। समी कमं चाहवे अंगोंकेहों चह अभीके, सथ दैखं अवद्य 
भातं हृ, परन्तु अभी के कमं कामान प्रचानरूपसेहोतादहैजोकि एकदा है, 
अत. इस प्रकार का आमासनैसाहोता हैकिएकंही कं देखा जा रहा है 1 जते अनेक 
छग जहां सामनं आते है वहाँ ओंख का सन्निकपं सवे के साय समनहोने के कारण 
प्रत्यक्षता एकह समय सवका हुता है ङिन्तु मुख्यतया उस प्रत्यक्ष का विपये वहं 
होताहै जो कि उन देखे जाने बालो मे मुच्य पुरुप हता है । लोग अपपू्मी कयनमे मी 
उसी क चर्चा करते "कि उन्हुं मैनं देखा", किन्सु इसमे यहु नही केटी जा सकता कि 
द्रष्टाने केवर उस्र मुख्य व्यर्विति कोम देखा था। इती प्रकार यहां मी समन्चना 
चाहिए । अतः यह्‌ सवथा सत्य ह कि्थगं ओौरअंगीके कमं एक नहीदं] 
कमं अप्रत्यक्ष वस्तु नहीं 
अन्यवंहितत पूवं विचारमे यहे निणेय किमा गथाहै कि किमी भी अवयवी क 
गमनै-स्थद मे अवयव भौर अवयवी दोनों के कर प्रत्यक्ष होने है । पर्दा कुछ लशं का 
कहना यह्‌ है कि कमे अप्रत्यक्ष वस्स है । उसकः प्रत्यक्ष ही नही होता 1 वंह्‌ नियमत 
अनमय हज करता है । गमन-स्यल मे सर्वत्र गन्ता यौर गन्तव्य देश या व॑ह हीनकाले 
दिकः स्थ के वीच हौनेवाऊँ संयोग की एक धारा नियमत. हओ करती है । देलने 
वारा उन निरन्तरो्यन्न प्रयोगो को ही देखत है एवं उन संयोगा मे उनके प्रति कारणी- 
मूत कर्मो को अनुमान करता है । कर्मसही सयोग ओर विमाग उत्पन्न हतं हे यट 
चात अनेक वार वत्लायी जा चकीहै! फलितार्थ यहद कि प्रत्यश्चदुष्ट संथोगवाय 
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गे कर्मधारा मम अनृमानेद्ोताद्वै) मयोगमे वर्मं का अनुमान प्रगिद्ह्ीद। जो 
ध्पफ्ति रवेर गूम कोपूर्वं म उगते दमतां आरामो पिनिम मे दूये देमना 
६, वीचम अन्यका्यंमे से हने केक्मरण मुर्थमोदेसना दी नही, वट व्यमिति सेर 
पूयं दिदामेयुकेतमूर्पकोकशामकौ पदिनम दिला कै साथ सनुवते द्वार उस पटिनमं 
दिगा अग गयं गपोगकैद्रारा पह अनमान फर नेना करि मूं गमर्नयीष्ट द 
यकि देगान्तर गे अर्कात्‌ पृयं मे अनिरिवत परिनिममे व प्रायाजारहोहै। कटी 
एकः जगह देगी गप, यन्तु यदि ओर जगेदरेगीजानीहैनाउपत दा देनं कं याच 
उगयर्तुम क्िपा अवश्य होनी ह, सया--पटह अपना शरीर। अपने धरोर का मनुप्य 
पर भौरवाररदा र्या्नोमेक्मग देता जर यर मी जानना किः घर मं नट 
गःर हो बादर आकरशरीर यपो वोर दरार ह| अन दूर्व जीर पर्विचम एन 
विमिश्र स्दानोमदेगा जामेकाद्छा गृर्थं मी गध्यकाटमे अयश्य गतिशीट हुजा टै । 
र्गी प्रकर रर्थत्र अग्निम देण कै गाय होनें वाके गयोवों वय देकर पिलीमी द्र्य 
मृ मभंषः अनुमान ही षावहै । कथं का की प्र्यक्ष नही होता । 
परन्तु वल्तुरिभाति पणी चटी ह । कर्मं अत्रत्य चर्तु नटी, उकः प्रत्यक्ष अतह 
हता द । ययोकिकोर मी क्तु धीरेरो अगेव्छेयायेगमे, उत्तर गधषग दोना 
जगह समानध द । एमी परिरिथति मे पदि वामं का प्रत्यक्ष नः माना जायनी धीरं 
भेजानाओौर्येगग जानाएनेदनोंनेतोर अरनर प्रतीत नही होना चाहिए । किन्नु 
परी वात होती नदी! डकगाड। की गति आर याना-मोद्ी को गति दन मं हुनेवान्ा 
अन्तर, वार्थवय रषष्ट देया जाता । उति. कर्थं को प्रत्य होता यह मानना 
ही होगा । गदि यहु कहा जाय दि विधी वेश्तु के चेगपू्वकः गमन-रथद् मं उत्तरदयकै 
साय रगपग घ्ीष्य-शीपय हुआ करने ष्‌ अर धीरे मे गमन-स्वलमे उत्तरदेशराणोग 
उमपी अक्षा दर कारकै, टहर-ठहर फर होते ह; इणीलिप्‌ उक्त विटस्षणता प्रदतं 
दतती दै। तो पद्‌ बातत्तो रीर किन्तु प्रश्न तो यह्‌ उपसिथत है क्रि विलक्षण प्रत्यक्ष 
गत विधय प्नैनदै ? अर्थ्‌ पिख्घणन्पमेदेयाक्णीनजातादै? एपाग, गहु क्टा 
गही जा सकता, पयोकि उनमे कोटर अन्तर नही होता) यदि गोपौ मे होनेवारखी 
पीधता ओर अशीघ्यता को विलक्षण सष होनेवसि प्र्यक्ष का यिप माना जाय, 
तायह्‌मीटीकरः नटी हो रक्ता। कपोकिः णीता ओर अशीधताका न्यून अधिकं 
क्षणो येः राम्बन्ध से अतिरिक्त कहा मरी जा सकता । ओरये रूप वाले नही कि आय 
रो देणे जायं ? अत. विदसणे रूप रौ होतेव चाशु प्रत्मक्ष का, आं से देतना- 
स्थर अपरोक्ष कषान का विवय पीष्ा-अगोधता को मी सही कटाजां सकती | 
अगत्या विलक्षण ष्म कोटी, विभि क्रियाओं को ही, दैपने का विपयं मानिना होगा । 
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विजक्षण क्रियं हौ धीरे से ओर वेग से किमी वष्तु कैः गमनस्यमे देखी जीती दै 
यह्‌ मानना अनिवायं है 1 अतः यहु सवेया निराधार है कि कर्मं अप्रत्यक्षदै। 
यहां घ्यान सपने को दुसरी वात यंहुद्ैकि क्रिया को प्रत्यक्ष मानें चिन संपोप 
सेक्रिमाका अनूमनिमी नदौ क्या जा सफता। क्योकि अनुमान वर्हाहीहौतादै 
जां हैतु अओौर साध्य द्ुन दोनों मे अव्यभिचरित अर्यात्‌ नियत एक-स्यानता का प्रप्य 
हा रहता ट्‌ । विचार्य स्य को छोडकर जह जहां हतुं अर्थात्‌ ज्षापकः देस गयाहो 
दां वहीं साध्य भी देवा गया रहता है । धूम को देखकर उपे ऊग्ि का अनुमान 
दपीच्िएु होताहै कि स्सौर्ईधर आदिमे घूम आर अगिन की एकं-प्थानता अर्यात्‌ एके 
स्थानम रहना देखा हज रहता है । तदनुसार यदि प्याय से क्रिया क्म अनुमानं 
सवत्र क्रिया-स्यटमं किया जायगातो सयोग जर क्रिया इन दोनोंकौ पलं कहु 
एकत्र विद्यमान रूप सै दे ठेना अनिवेपं होगा। तमी धूमसेअगकी तरट्‌ संयोग 
सक्रिया का अनुमानं मानाजा सेमा । परन्तु जव किक्रिया का प्रत्यक्षौ नही माना 
जारहादहैतव सयोग अौर क्रिया को एकतर खा कंसेजा सकेगा? आओरदोनाकरो 
एकव देखे चिना एक से अपर का अर्यात्‌ सयोग सेक्तिया का अनुमन हो कंस 
सकेगा † 
मूं गतिकोा जो अनुमाने दृष्टान्त ूपसे दिखाया गया ह्‌ वहं मी उस अनु- 
मान में दृष्टान्ते दियो गयो अपने दारीर का चलन रूप कायं प्रत्यन्त हु माना जाता 
है 1 तमी तो अन्यते स्थित की अस्यत्र स्मिति अरः क्तिया दोनों अपने शरीर मे पायं 
जाते हँ जिससे अन्यत्र दुष्ट का अन्यव ददा जाना उसके गमनपूवेक हु होता ह; यह 
अव्यभिचरित एकत्र स्थितिरूप अविनाभाव माना जाति है, जिससे हैतुमूत अन्यत्र 
दुष्ट के अन्यत्र दक्षन को सूयं म देखकर उसमे गतिकाया उसदर्शनमे गमनपूवेकपा 
का अर्यात्‌ गमनसे दह सकने का अनृमोनें किया जोति द! अतः यहु सवेया मान्यहै 
किं कमं अग्रद्प्रक्च नही हो सकता । 
अतीन्दिय परमाणु आदि खा चन इसटिए थह ही नदी देखा जातो करि वहं 
कमं है, किन्तु इयचिपु वह्‌ अप्रत्यक्ष है कि उस कम्पन कै आश्रय परमाणु मं महत्वं 
न्धी । क्रिया के प्रत्यञ्च में उत्के आश्रय मे महत्वं का एव उदुमूत षूप का दुनि 
अनिवार्यं स्प से अपेललित होतो दह । 
कर्मो को एकजातीयतता 
यो तो प्रत्येक कमं कृ न कुछ अपन बैटक्षण्य रलता हु । कछ न कुछ विधेपतां 
कर्मो मे अलम अग अवदय होत्री है दसी फैकारण उनके फल मी अग अन्ग हून 
जो किसके सामे ह कफिरमीवे सव, कमे हनि क नति एकः अयति एकजातीय 
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हते अवान्तर विनेपताएं मवमे अग अलम भये हदोफिरमी वे मवरवेः 
सव कम्‌, क्िपा यादि एवः शष्देम कदरे जातें द। यही कारण रकि प्राय 
पदा्य-मास्तियोने नरि क्मोंमे वर्मस्य सामय एक सामान्य अर्थान्‌ समी वमा 
मे रट्नैवाद्या एक्‌ समानि धमे मानादर। इसका विधेये पर्यय जने सामान्य वणन 
मे दिया जायगा । छन किमे। अन्य येर्प्र-युरते यदि सिसी कर्मं क प्रन्यघ्ष ननी 
हाताहो, जने परमान्‌ कै कस्पन का, वायु कै चनन, पटर मी क्मत्पेन तरमा 
पमरूपस शारं कर्माको प्रक्ष मानादौ जायगा । अमिप्राय यट कि कोम क्म 
पमं हाने कै नाते अत्र्यक्ष नही प्रतयक्षही कटकाएगा । 
कोई कर्म स्वतः उचिन या अनुचित नही 
यम म अच्पन जौर बुरेपन का उष्टं दोग जपने कथनोपङ्वनेमे प्राग 
प्रतुर मोत्रामस्ियाकरनं हु 1 यद्‌ अयिकनर भुनने को मिन्ताहैरि “एमा करना 
भ्च्छायावरुराट्‌।'' लकमेङी एमी चर्वाहौोनी दैयहयाननङी, सारे विधि सौर नियेव 
करनं कन्दे वापय यह करने ह फि “यह्‌ करना यर यह्‌ सही करना चाहिए 1 करना 
त्रियादै, कमे दै । जिनके ऊन्तगत उपदेश वाक्यमे "नही" नही जोडा जाना वह 
यच्छा माना जाता थर जिसके लिए उपदेश वाक्यमे "नही" जटा जातां ह वह्‌. 
बुखामानाजति द । जम --अनिवियों का सत्कार करौ" इस उपदे मे सत्कार 
गब्द कः साथ "नटी" णच्द नटी जोडा गया हे । अत अतिधिषो का सत्कार अच्छा 
कमं माना जाता है! ओर--“अतत्‌ पुर्यो का सत्तार नही करो" इम उपदा 
वाक्यम सत्कार द्राव्य कमाय "नटा" लव्द जादाजाता हू अत्त यहां स्का अन्या 
नद्‌ बू माना जाता है । यद्या उपदे पद का सथं सद्पुर्पो का उपदे समञ्चनां 
चादट्एि । असत्‌ पृषो का उष्दरेणतो उख्टामीदहोमक्ता दहै । कोई अमनज्जन यहमी 
- उपदश्य दे सक्ता है किं “अतिथिं का सत्कार नही करो सौर 'जाततायी का 
सत्कार करा | 
प्ररत म ध्यान देन की वात्त यह है किः सत्कार चाहे अत्तिविपो वा मघपृरपोा का 
हा या जातरतायी अमघ्पुर्थो का, वहु सत्वारही होगा । क्रिया कीद्प्टिचे वह्‌एकही 
अयि समान ही होगा, परज्पु उस्र उचित भी व्तदाया जाना हू ौर अनुचिते मी। 
एकह वस्तु एकः ही समय उकितिमीटो सौर अनुचित मी यह्‌ सम्भवं नदी । क्याफि 
उच्तिहोना अौर अनचिते दूना यह परस्परम विषहे । जत यह माननादोगा पिः 
कद मी कमे स्वतः उचित या अनृचित्त नदी होता । देश-काट-पात्र ओर असमिप्रायके 
नाधार पर्‌ ही उस्र उचित या अनचित मना जाता है। स्पते वह्‌ केदरु कर्मं है उचिते 
या अनुचिते ष्ट भी नही । ऊपर प्रदश्ितत उद्यहर्ण पानमेद से आचित्यञौर जनी 


२५०६ पदाय-दास्य 


चित्पकाहै। देणमद स कमं मे अचिंत्य ओर अनौचिरय का उदाहटरण--र्जमे किो 
देया को भ्रचयित परम्पराके अनुसार्‌ भविक स्मैहमूचना्थं युक्ती परनस्व्रीका 
दाय चूमना अनुचित नही माना जाता, उचितहौी मानाः जतादहै! किन्तु वही 
हाथ का चूमना किकी अन्यदेकं लिए जलिसदेनकी प्रया में वहु परम्परागत नही 
है, उचित नही अनुचित माना जाताहै) कमं कै दुष्टिकोण से वह्‌ हाय काचूमना 
मत्रहै न उचित भौर न अनू चित। 
अमिप्राय मेद मे उचित ओर अनूचित का उदाहरण--जसे किन विपत्तिग्रस्त 
प्राणो को उस विपत्ति से उबारमे कै अमिध्रायसे चेष्टया उचित कटुलती ह जर उसे 
अनतृभित छाम उठाने कै अर्मिश्राय सै की जाने बाली चेष्टां अनुचित कहूलती है। 
स्वत वह्‌ चंष्टा न उचित दै भरन अनुचित । कहने का साराय यह्‌ कि केम जड- 
रूपं भौतिको का आगन्तुक धमं होता है एवं स्वत. मी जड होता है, भतः स्वतः 
दहु भौचित्य जर अनौचित्यसपरहं) देक्ष,काठ एवं पात्र आरचंतन के अभिप्राय 
कै आदार पर ही कई कमं उचित मौर अनृचित होता एवं कहुटता है । 
कछ रोगा का इस सम्बन्ध मे यह्‌ कहना दै कि केर्मगत' अौचित्य भौर अनौचित्य 
, का मापदण्ड ह उससे होनेकाला फल { कमं कमी निष्फल जानेकाली वस्तुं मही । वह 
कमीन कमी परवर्ती काठ मं अच्छाया बुरा फक अवश्य चलातारहै। एमी परि- 
स्थिति मे ञ्च्छे या वुरेफरके आधार परजच्छं यावरुरे पदवाद्‌मावी फलका 
जनकं हने के कारणं स्वतः ओौनित्य ओर अनौचित्य के परे होते हषं भी कमं 
उचित्त भौर अनुचित होता है । 
यहां यहु सन्देह नही करना चाहिए कि ज्लारीरिक चेष्यस्वर्प कमं के ल्िएुवो 
पह्‌ वात कटी जा सकती है । क्योकि उसके अनुसार किमी चेष्टाञ्चीर प्राणी को कमी 
न कमी कृछ अच्छ यावुराफल मोगना पड़ सकता है । परन्तु एसा मानने पर पाथिव, 
जीय आदि अचेष्टात्मक भौतिकं कर्मो को अच्छायावुरा कंसे बनाया जा सकता 
हु । क्योकि उन्हे तो उस कर्म से कोई फलोपमोग होता नही } यत्तः मौतिक वस्तुओ कौ 
भरले हु स्क्यत क्रिया का एल नहो, किन्तु उपभोग करनेवाले प्राणियों क कमी नही । 
असंब्य जीवाण्‌, संनस्पतियों एव घाम -- दूर्वा तक को उपभोक्ता कोटि म 
समक्षना चाहिए । पिर उपमोक्ताओं कौ क्या कती है ? बाढ़ आने परप्राणियाको 
जोमसयादु ख उपमोगहता है, उसके आवार पर उस बाढ या जलगे किया कं 
जच्छायावुरा कहाही जाता ह| जव प्रतिकूख हवा के चरने से फसल नेष्दहुती ह 
तो उस वायु के वहने कोवुरा ही कहा जाता ह आर अनकटतो प्राप्त होने पर्‌ उभी 
वाड यावाय्‌ के वहने को अच्छाकहा जातादै।जो कुछ मीही, कमं स्वतः 


प्ःम-{नरू्पण २०७ 


अच्छाई्‌ ओरयुरार्टत्तेपरे टै) वट्‌ ओवि भौर अनौचित्यदकेः प्राकारसे बाहर ै, 
यह वातत दम पक्ष मे मौ अक्षुण्ण है । वपोकिः अनृकूःखतां ओर प्रतिदूटता एमी वन्न 
हैकि सवः द्एक्िमीमौ वन्तु मे समान नही हो मक्नी। 
पाप कमं ओर पुण्यं कमं 

कर्म एक प्रकोर कौ सन्नुमाध्रदै, वह्‌ स्मरित उचितम नही ओर अनुचितं 
मो नही यह्‌ अमौक्हागयादहै। यहाँ यह शकरा उपस्थिनि हा सकनीहै कि नवनों 
पाप कमृ ओर पुण्य कम को कोट व्यवस्था नही रेह पाती । प्रचीन ने कर्मो कत पाप- 
पुण्य स्पमववांटाहै । कृद खोनेक्मं का“श्रवृनि'” से दाव्द सेउत्ठेख कर उसे“्ुभा 
प्रवृत्ति” ओर्‌ “अनुमा प्रवृत्ति" इन दो मागोभमवांदाहं } इस प्र्नार कै विमाजन से 
पूवं प्रवत्ति को, फलत. कमं को आरम्म प्रब्द मे पुकारने हुए उभे कायिक, वाचिफ 
आर मानत्तिक दन तीन मागा मं वांटा गया था। अत. वंमा प्रवृत्तिं अर्थात्‌ पुण्यकर्म, 
अयमा प्रवृत्ति अयति पापकम इने दोनों केः कोयिक, वाचिकः गीर्‌ मोनस्सिक 
मेद द्‌ानेपर्‌ प्रवृत्ति छ प्रकारकाहो,जातीह। उक्ते प्रमदा का दिग्दर्शन कराने 
हुए प्राचीन दार्वनिको ने वतष्ायाह दिः हिसा करना, चोरी कग्ना, णरस्य्ी गमन 
करना इत्यादि कायिक अयान्‌ शारीरिक अनुम आरम्भ हु, अर्यात्‌ पापकम है । सू 
वटना, अप्रिय वाखना, चगो करना, अमम्वद्ध बोटना दत्यादि वाचिकः अर्यात्‌ वाणी- 
वृत पापकम होते ह । दूसरों का द्रोह करमा, परकीय वस्तुको अवध प्रकारसे पामे 
को इच्छा करना, पूज्यां मे अपूज्यता बुद्धि करन्धयेमवर होति है मानसिके पापकम । 
दमा प्रवृत्ति अर्यात्‌ पुण्य क्रिमा का विमाजन करते हुए इस प्रकार वतलया गयादह 
दिः दान देना, किमो को रधा करना, किमी अद्नेत दुखी प्राणी कौ सेवा करना इत्यादि 
हनि द शारीरिक पुण्य कमं । मत्य बोलना, दिति बोलना, प्रियं दाकय ब्रोखना तथा 
अपनी परम्पसया अथवा सिद्धान्त के अनसार पवित्र वायिर्यो का पार करना 
इरयादि हति है नाचिकं पुण्य कर्म । किमो दुखी कै ज्पर दया करना, परकोय आकेपंकं 
वस्नु कीओर से अपने मन्‌ कोञअम्यं ओर करना, श्रद्धेय पर श्रद्धा करना इत्यादि हुति 
दे मानसिक पुण्यकम्‌ । एसी परिस्थिति म यह्‌ केहुमा कैसे सगत कहल सकतादहैकिं 
कमं स्वेन: ठच्ति आर अनृचितं नही होते ? पुण्यकर्मो को उचित्ति भीर पापकर्मा कौ 
अनृच्निते कटाह जाता है भौर कहा जाना चाहिए मी, नही तो कोद भी व्यवस्था 
चनं नह सक्ती, उच्छ खलता रोगां से हटापौ नही जा सकती । 

इसका उत्तर यहु समञ्ना चाहिए कि प्राचीनां को उक्ति क( सामने रखते हुए 
जिन पुण्यकमं ओर पापकर्म की चर्चाको गयी है एवं उसके आधार पर दाकाकी गयी 
दै वे तत्वतः प्रकते क्म नही, अर्थात्‌ जिसकेमेका विचारहू रहा है उसके अन्तर्गतं 
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नो हु । उदादुस्ण वैः चि हिमा मौर अमा दृन्दी फो दिया जाय! ङ्ह छम ैपाप 
कमं यीर पुण्यकमं महायया दहै पल्नतु दिमादै "दुसरे को कष्ट पटाने कः 
दुच्छा। यदि हिमा इच्छा-ष्प हैतं १दार्थदृष्टचा यह्‌ गुणहौ जतिी दै,ख्ते कर्म अवि 
चष्टनात्मक किया नद्‌ कटा जा सफता } एमी प्रकार अहिमाकौ मी कर्म पदार्थ नही 
कहा जा सवता । क्याकि अद्सा को मी हिसा -स्वष्पं के ठीक विपरीत मानना दगा । 
यदि जह्मि पदं म उत दच्छात्य्प हुता फा विसयो अभवं पदां लिया जलय, 
फिरमच्ह्‌ कमं पदायं सटी हौ सकेमा, त्रिन्त्‌ सातां "समाव नामकं 
पदाय हो जायया । यदि अहमि का सथं विपी नावोन्तर अर्यात्‌ हिखिन कर्ने को 
निश्चय, यहु अयं किया जये तामी वहिसा को नगण ही मानना होगा । क्योकि 
निचय ओर सरयय नाने प्रमेदहोतेटै1 यदि उक्त उच्छारवष्पं हिसा 
को ओर से निवत्तिको हिसा कहा जायतो प्रवृत्तिं ओर चिवत्तियं प्रयल्ल-गुण 
कैः मेद होते ह । अक्षः गुण के अन्तगेत होने से उभे कम पदार्थं नही कहा जा सनता, 
अतः मानना होमा कि पुण्प-पापके वारेमे जो कमं छष्दका च्यवहूर किया मया 
है वह बहूते हिक्ाई सेका गया है, जक्तः उन केम पदायं समक्षकेर बाधका 


उटाना रके नही । 
यदि कहा जाय कि उक्त प्रकार क आन्तरिकः जावस्वरूप रिसा 


अष्िसा आदि उत्पच्चहोनेकेवाद अ प्राणियोंके श्सीर में चेष्टा हती है उस 
पुष्य-पाप वर्मं कटा गमादै । वहतो यथाह कमेहै, अतेः प्रन करा ठक्‌ 
ही है। तौ इसका उत्तर यह्‌ समञ्चना चादिएु कि चेष्टा हौनेके कारण कमं 
मानने के नाते उसे पुण्य जयवा पापकृ नही कहा जा सकता; इमके सम्बन्ध 
मे युक्त्या दीजा वृकी । किसी कर्ता सेक्िा जानं वाला उसी खदूगका 
वही प्रहार , किसी ओततायी व्यकिति कै ऊपर किया जायःतो वह्‌ धमं कहखयेगा 
ञौर वही खड्ग प्रहार किसी निरपराध प्राणी पर किया जाय तो अधमं 
कहुखापगो । चेष्टा मे कोड यन्तर सहु है\ दोनों स्यानीं महाय कृ जीरुउसके साथ 
खड्गं का उना अर भिरनास्वरूप प्रहार समाच्ह्ीषहोताहै। चैप्टा अववाक्रिया 
केपम्‌ उन प्रहारं म कोई अन्तर नही कटाजा सकता! एके ही वस्तु मे स्वतः 
पुण्य भहु सर पापि मी यहु वातत बन नहरी सकती । दो विंष्द्ध स्वसरि एुकंदा एकन 
नदी रहते । फल केः आधार पर उसे कभी पापओौर्‌ कमी पण्य कहा जा सक्ता हे । 
अर्थात्‌ आततायी व्यक्ति पर होनं वारे उसी खड्गप्रहार से पुण्य सूप अदृष्ट 
नामक सुखप्रद गृण उत्पन्न होगा, अतः तवे वह खड्गप्रहार पुष्य कहुलावेगा । 
एवं निरपरोघ व्यक्ति पर होने वाल उसी पडगप्रहार से प्रहारकर्ता कैलि्पि 
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मे दुःखध्रद पोपनामके उ्ष्ट मुंग उत्पन्न होगा, अत. वही खड्गप्रहार वहाँ के चि 
पाप कटुलषेगा । फलत. यहु मानना ही पडा किः वह्‌ खट्ग प्रहार प्रहारे कीदुष्टिसे 
नतो पुण्य है जरे न पाप । क्योकि एकः ही वस्तु स्वमावत पुण्य ओौर पाप स्वश्प कमे 
हो सक्ती? 
~ ` अव एकः प्रश्न यह्‌ उपम्थित हौ सकता ह कि यदि सुकल कैः आवार पर्‌ कमं क 
सत्कमं माने अर सत्कमं करने कै कारण उससे सुफन्ट हषा माने, इमी प्रकार कफर 
कै अधारः पर कमं को असंत्कमं मानें ओर अत्कं करते के कारण उसक्षेकृफल हना 
मानें तो "अन्योन्याश्रय" दोप हो जाता है। पुण्य कं ओर पपं क्के हौ अन्य नामं 
है सत्क अर अमत्कम । अत. एत. सुफल के क(रम कः, अर्थात्‌ पु्यात्मक अदृष्ट 
खवा उत्से प्राप्त होरे कके सुखंक्तो पूण्यकनं को अपेक्षा दै, भौर पुण्यात्मकं 
अदृष्ट अथवो उससे हने वाके सुल कौ अपरक्षा पुण्यकनंकोहौत। है, इम्कैनकार्णः 
अन्योन्योश्चय दोपं अनिन हो जाता है। दक्ती प्रकार प(पस्वरूप अदुष्टको या उसमे 
भी उत्पत्तहोमे विदुष को पापकर्म को अपेनाओर उसको अक्षा पापकर्म कोहोनती 
है। अतः अन्योन्याथय अनिवायहो जाता दहै किन्हूदो वस्तुं मे परस्पर अपा 
दातो उसका नाम अन्योन्याश्रय दोप हे! इसका उत्तर यह्‌ सम॑सना चादिए- 
परस्परापेक्षा, जिय अन्पोन्योशधयया परस्पराश्रय दोव कहा जति हि तीन 
प्रकार को होती है--उत्पत्तिगत, स्थितिगत आर ज्ञप्तिगत अर्थात्‌ ज्तानगत। 
उ्प्तिगत परस्परापेक्षा तव टो सकती है जव किः किन्ही दो स्तुभा कौ उत्पत्तिमे 
उन्ही दीनां वस्तुओं की परस्पर अक्षा मानी जाय । यथा यदि कोई व्यक्ति यह 
कहे कि “कपडे कौ उत्पत्ति में तन्तु को अपेक्षा हतौ है गौर तन्तु की उत्पत्ति मे कपडे 
को अपेक्षा होती दै," अर्यात्‌ जिसे कपडे को उत्पात जिसं तन्तु से होता है उस तन्तु 
कौ उत्पत्ति उसी कपडसेहोताहे, तो इस प्रकार कटने वारे व्ययित का केयन उत्प्ति- 
गत अन्थोन्याधरय दोव से ग्रस्तहो जाता) क्योकि यह कमी सम्मवं नदी किकोट 
अपने चरणं को कोरण वम सक्‌ } इ व्यतितने तन्तु कै कायं पट सेतन्तु रूपकरण 
क उत्पत्ति मामी है । कायकरण भावं सवया नियत होता है। जौ जिसके प्रतिं कारण 
हता वह्‌ कमी उसको कार्थं नही हो सकता! स्थितिगत अन्योन्याश्रय दोप तव हत्त 
रै जव विन्हीदो वस्ुमों को परस्पर मे आधास्ति वतखय। जात्राहै। यया यदि कोई 
वक्ता कहे कि "उस घर्मे वहुर्घडाहै जीर उपीषड्मेंवहधररै तोयदट्‌केःथन 
स्थितिगत अन्योन्याश्रय दोपसे ग्रस्तहोताहै) केवोकि कार्यकारण माव कीतर 
जाघासपेय मावं मी नियत हता है, अनियत्त नही । यह्‌ कमी न्ह्महो सक्ताकि 
एनः हौ समय कोई दौ क्स्तुरं परस्परम एकः दूमरे के प्रति अवार अयान्‌ अजनधिवमी 
+ १४ 
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यने ओर आयय अर्यात्‌ आधित मी। घर्मे धह रहेवारै किन्तु उमपर्मे र्न 
तारे घडेमे वटी घर नही रह सक्ता अतः रेस दवता कत यह कयनं किः “उसं 
घरमे घडा र ओर उस घडे मे वहे धर भी है“ --स्यितिमत अन्योन्याश्रय दोय से 
ग्रस्त हौ जाता दै। ज्नप्तिगत अन्यान्याध्रयदापरवर्हाह्‌तादहै जहाँ विन्दो वस्वुभो 
ष्टो समस्नेमेउनेदो वस्पुजों को पारस्परिकं अक्षा मानी जायं । जत यदि कोई 
यह्‌ कटे किः “अवे भे कियमनि धडंजादिको देखने केलिर जस दोपकः आदिकः 
प्रकोादा की अपेक्षा होती दहै, उसो प्रकार उख दीपकः आदि प्रकसिकःको देवने के किरं 
घडे आदि दृदय मी प्रकादाकं रूप से अपेक्षित हीते ईह,“ भर्यान्‌ चड़ भआदिसेप्रकाशमी 
देखा जातां है \ तो एसा कयन स्नस्तिगतते अन्योन्याश्रय दोप से ग्रस्त होता दै 1 केयाकि 
प्रकादय-प्रकेयदयक माव भी कायकारण मावे, जायारायेय भाव आदि कै समानं 
नियत होता है अनियत मदी ) अयत्‌ किसी प्रकाद्राके काप्रकोदय उसका प्रकोहक 
नही वन सर्वता । सर अभिप्राय यह किः जिसके सहारे जिसे दषा जाता है वट्‌ 
उससे कमी नहु देखा जा सकता । दीपक से धड़ आदि देखे जाते है किन्तु धडं 
आदि से दीपकं नही देला जातो 1 जरह घडे आदि नही होते वहां मी दीपकं 
देखा ही जतां है 1 इन उदाहस्ण से अन्योन्याश्रय ओर उनके विमाजनं को ठीक 
सं समक्षे पर प्रकृतम्‌ को गथी अन्योन्याश्नयदोपं को शका वित्कूख नदी रहं 
जातो । अन्योन्पाधय कौ हाकां इस प्रकोरको गयो कि सत्कतं ते सुफल हुता 
है ओर सुफल होने के कोरण--वहू करण होने नाला कर्म, सत्कर्म कहलता 
दै । यहां दोनों को परस्पर की अवेक्षा है । किन्नु शंका विकूकुल निराधार है कर्मोकिं 
यहां न तो परस्परदोनोसे दोनोंकी उ्पसतिमानी जा रहीदैओर न दोनोंको 
दोनो मे जआधारित किमा जा रहा है अर्थात्‌ कैठायाः जार्हादहै, एवं नदोर्नो सेदो 
का ज्ञान अर्यात्‌ परिचय माना जा रहा है 1 तव उक्त तीन प्रकारके अन्योन्या्रयमेसे 
एक प्रकार मी संगत रषौ भानाजा सक्रता। यर्हत्तौो एकर कर्भेसे सुफल 
या कफल की उत्पत्ति मानी जा रही है गौर दुसरी ओर सुफछ या कुफल देलषकर 
उसके भ्रति कारण हने वारे कमं को सत्‌ या अपतत्‌ अर्यात्‌ पुण्यया पाप फलतः अच्छा 
पावुरा समश्ाजा रहयहै। एक ओर से उत्पत्ति रदीहैतो दुसरी आओरसे 
प्ति; दोनों हौ ओर से उत्पत्ति या ज्ञप्ति नही हो रहौ है} यदि इस प्रकार अन्यौन्या- 
श्रयदोप माना जायतो कामको हेर बनाकर जहां जहाँ कारण फा अनुमान छया 
जाता दै, सर्वत्रं अन्योन्याश्रय दोप हु जायगा । जाग से घूम की. उत्पत्ति होती है 
अौर उसरी घूमे उस्तं मग की ्तप्ति हत्ती है । ज्यात्‌ उचते हुए घूम को देखकर क्तग 
उस घूम का उत्पादकं आग का अनुमान कर्तं । जिस धूम की उत्ति जिस आर्य 
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भटनीदैसउ्माोपूममयट्‌ जाम जानोजनाटै! जन ममननाहामा कि जरां कायं 
म कलरणमफाशानि पिया जाना रै वर्‌ अन्योन्याधय पा जन्य कारं दाप मही? 
गवता । अत. कमम फट जीर उमन कमं का जर्टायने या वरापन गमदा जाना 
पिमीधरतगरम दोपप्रम्न नरा र। 
दमी प्रकर इदायार-अगद्राचर, आयार-भनायार वादि स्यन्ठा म ममन 
यार्‌ । 
केम का स्वाभाविषः वचिष्य 
तिं यपे विमार न जव यट गिद्ध स्पा गयारि दिकं स्वत कम मवद, स्वय 
मत्‌ याजमन्‌ नह, ग्व सोपया पुथ्यम्वम्प नर्‌ । तव कार्या म दिचिषनो कं 
दमो र दरमदद्ाम तवतो सामासिकः वरतुर्नाक्मावचिद्य दु उच्िप्रदहु जायया । 
श्म प्रन कायर उत्तर ममदनो नाटिएकिःयटनोनही कटा गयाद्वैकिकर्मा म 
व्र विवितनोा नी है । पदि उनम भरिचित्रनो नरीदहोती को मरि वम एवः हा जोन, 
अनेकः हाहा नही पाते, ओर तव कार्योमे मौ वंचिघ्य नहो पति । परन्तु 
वान पुमा नही दै । प्रत्यक कमं जटगहोना दै, अन मामसिकि दुध्या क्‌ विमिश्रा 
ह्रै । किपे गमे पूवं विचार वय रयाय पटयदै किः कर्मो का वंचिद्प अर्वान्‌ अख्म- 
नगटग हाना स्यामापिवः है। विमित कोयं का प्रजनन, अर्यात्‌ अंटग-अलग 
-कोर्या कौ उत्पन्नं करनौ, उनके प्रति कारण हाना यदी उनद्े स्वमाव होते है । अतः 
वे परन्परमे मित्र अर्थान्‌ अलग-अलग होने दै.भौर अल्म-अटग कोयं करते ह । यहं 
हम स्पष्ट प्रत्य रूपमदेगतेदै ङि आम आर अमषूदकेआकारमेमेदहतादै। 
येन्देजीर कट्टृट के आकार भिन्न दोतरे ह । एन समी आकोरों मं मेद इ्मलिएु हूते 
द किः उनके अवयवा कै सयोग अटग-अठग होतेह ओर सयोग अलग-अलग द्ग 
चिय्‌ हौ सकते है किः उनके उपादाने पाधिवे कणो को कम्पन अर्थात्‌ क्रियाएं समनं 
नहूमहती अजटगे-अटग प्रवर कहती है अन्यया समी कैः उपादान एकजत्तीय पाविव 
कग हने कंकारण स्पष्ट दमा जाने वाखा आकोरमेद सही सिद्ध कियाजा सकता । 
परिमाण का तोरनम्य अर्यात्‌ छोटा-वडा होना तो कयल्दित्‌ उनो उपादान 
मीनिक रृणुजा कौ सस्या की न्यूनता ओर अधिकतामेक्ताया जा सकता है । चिन्तु 
समान परिमाण वालो एव समनि गुर्त्व वादी वस्तुभां कैः विभिन्न आकार भणयिकः 
क्रिपाजं कौ विलक्षणता कै विना नही हो सकते । 
सदाचार 


सदाचारमी एक प्रकारकाकर्महौी है। इसका उत्कंव पहछे मी कियायवा 
डै। किन्तुदसके स्वरूपव्णेन मे वहु तखोगोको म्रमहूौ जाताहै। प्राचीन धर्मदास्िषों 
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मे सदाचार दाक को पारिमापिके मानी दै । उन्टनि मदान्मर की परिमापा यह 
कोह दिःजिसददमं ज जाचरण अथात्‌ अनिन्दत क्िपाकटाप परपरम चला 
आता वह्‌उम दशके छिद्‌ सदाचार यदा नाता है] किन्तु आयुनि कुट क्म 
सज्जनो के अचार अयान्‌ जाचरण--चेष्टामों का गदाचार मानने रहै! कुठ चम 
इमके चिराधमं फते हु कि सत्कर्म केः जाचर्ण करम का नाम टै सेज्जनना। 
फलत. सत्वमे करने पर्‌ ह कोड्‌ सज्जनं कटने का अधिकारी ह्णा । एता 
परिस्थिति मं उस व्यक्ति के प्राय्मिवः आचरण सदाचार नह फटटा सकष, क्याकि 
उस पव कोट अच्छा गचरण तो उसने कणान्‌ हूगा। अत्तः "सनाम्‌ आं 
सदाचारः" दरस व्यत्पत्ति कै अनुस्नार सज्जनो के आचार "सदाचार" र्काते ई 
यह्‌ नू का ज सकता । विन्तु सत्‌ जो आचारः, अर्यात्‌ अनिदिद्ध क्रियाकल्प, 
यह्‌ सदाचार होत है ) परन्तु यह्‌ मी वयाच्या दसद संगत नही ह षानी ङि 
पिले विवेचन मेँ कमं स्वतः न अच्छाहोताद नवुरा, यहु वात विशद ष्पस 
वतखायो गी है । फिर सत्‌ भचार सदाचार है यह्‌ कैम कहा जा सकताहे 
दूसरी वातं यह्‌ किः "चा" क्षब्द हौ किष फ वोचः है, उसमेही "वि, अमि, 
"व्यभि जादि जोडकर अच्छे वुरे तत्तत्‌ कर्मो को का जाता है । प्रतमे मीमा 
जोडक्र आ-चार' शव्दसे ही अच्छे क्म समञ्षं जा्येगे, फिर “सदाचार दाग 
सत्‌" पद जोइना व्यय है 1 भचार शब्द हु अच्छे कर्मो कौ"समक्षाता है यह चात 
आचारवान्‌, आचारनिष्ठ, आचारहीनं, जाचारी, आचार्यं, आदि शब्दों पर गम्मीर 
दष्ट डालने से स्पणष्ट प्रतीत होती है + अत. स्वभ्रथम-कथितप्राचीनों की परिमावा 
के अनसार हीं अर्यं मानना चादहिए--तत्तदं देश के लिए पर्परागत अवि्गहित 
अयति अनिन्दनीय कमं ही सदाचार है ॥ 


यदि सदाचारः के यौगिक असेही कि्ीकोग्रेम होतो संदा~+-आचार 
एसी व्याख्याः करके सदा" अयत्‌ परस्परा से होता आने वाला आचार अर्थात्‌ 
अनिन्दित कमं हौ सदाचार है एसा समञ्ना चाहिए । एेसा अर्थं करमे परे प्राचीना 
का पारिभाविक अयं प्राप्त हो जायगा। यदि पुण्यकर्म, पाप कर्मादि के समान सत्‌ 
फलकः आचार अयात्‌ अच्छे फल बालां आचार यहु अथं कियाजायत्ता क्थंन्चित्‌ 
यह भी चख सकता है। किन्तु इस पक्ष मे आचार दाब्द कौ सामान्यतः किया सात्र 
का वाचकः माम खना होया, इतनी त्रुरि रहेगी 1 

इस अंतिम पक्ष मे यदि यह्‌ पृछा जाय कि सत्‌-फकः आचार अर्थात्‌ अच्छं 
फर वाली क्रिया को सदाचार कहै, तौ पहले यह्‌ देखना होगा कि अच्छा फर किति 


# । ^ 
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ऊहा जाय ? यदि यह्‌ कहा जाय कि अच्छाफल सुह, तो सदाचार का अर्थ होगा 
सुखप्रद कर्म 1 तवतो अभमिचारव्यभिचार,चोरी जदि मीरदाचार्‌ कटाने टगेगे । 
-क्धाकि एेहिक सुखतो उनकर्मासि मिल्ते ही दहु) ओर सुमप्रद कमं ही 
सदाचार कहा जाय तो तप, स्वाध्याय आदि तात्काल्िकिदु खद कमं सदाचार नही 
-कहला्येमे 1 इसके उत्तरमे यह्‌ कहना चाददिए किः “सत्फलक” का अर्थं टै मखचरम- 
फटक'' | मके अनुसार सदाचार का सर्य यह होताहै कि जिन कर्मो कै अन्निय 
"फरलमुखदटांवे संदाचारहापे दहै । व्यभिचार, चोरी आदिमे तात्काटिक सुख मिटे 
'पर मी पौष्ठ कण्ट अनिनायं होता है ¦ व्याधि, राजदण्ड, खोकरदण्ड या यमदण्डका 
अधधकारीदटो जनं के कारण अन्तम कतां को क्षणिक पर्व-ञजनम्‌न सूपसे कही 
अधिक कष्ट मौ अवश्य मिखते हु । 
जो काग यमदण्ड नह ममेते है उनकेमतमे मी कोकदण्ड, लोकमय, लोक- 
रज्या कोकनिन्दा आदि कै करल वटे आचरण कटै जाने कष्ठे स्थम भौर लोक 
श्रगमा, छोकसम्मानं आदि के सफल अच्छे कहु जाने देले आचरण स्थलमे भित 
५१ 
इन विचायं के अनन्तर यह्‌ स्पष्ट प्रतीनदहो जत्ताहैकि प्राचीनां की उक्त 
'परिमापा कै आवार पर की जानें वादी “सदाचार कौ व्याद्या सवे व्याख्यामो मे 
सरस आर सरट है! 
{हिसा 
हिसा कम नही है, बह दूसरों को सताने की उच्छा-स्दस्प गुण दै यट्‌ वातत कही 
जा चृकी है । क्तु साधारणतया जनता किसी प्राणी के प्राण-वियोगार्थं की 
जाने वाठीचेष्टाको ही हिमा क्ती ह । फरतः साधारण दष्टिसे वथ करने को 
असर नामं हिसा होता है । षास्तविकः दत्टिक्िणं से दय का विचार करने पर 
हमे प्यं वसित हता है कि जिस चेष्टा से अयात जिंस गारीरसिकि क्रिपा चे किमा 
प्राणीकाप्राण उम प्राणीके डरीरसे भिक जाय उस यगारीरिकक्रियाका ही नाम 
दै वथ ओौर्‌ वही है हिसा 1 जसे कोई वयिक जव वध्यके ऊपरतलर्वारका प्रहार करतां 
दैतोउस वध्यकोप्राण उसङके शरीरः से निकल जाताहै। अत. वह तलवार अदिं 
अस्वक प्रहार प्राण विकाम का सावन वनने स ह्मि अववा वय कटूटती है । 
श्रणविपागको वव या हिसा इस चिद्‌ नही कहा जा सक्ता कि प्रणि-विवागं हग 
श्राण का त्योग, तव उसको कर्करतो वध्य ही होया वधिकः नही! एमी परिस्थिति 
मवध्य को ही वंधिकता होगी। दिस्सि ही हसक कहने खमेगां। अतः 
भाग चिधोगकोदहिमान कट्कर तदनुगूद व्यापार को हिसा कट्ना चादि ! परन्तु 
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पिचीोर्‌ फेरने पर दम व्याषठारमने मी हिमा फटना फणिनं ह मयोकि तखमोर्‌ 
चनाने घाटा या दर्भां पदन पदधा फमी हिमतेः नेद कटृखता । यदि हसि 
पने व्यास्या व्ह व्हुयङि पिनि के प्रापविकोय्र म अनुकूद हते कदो क्रिपा 
हिसादै,तारदुयकानिमरणिमो मोरण कै उनृकृदनश्तादहीद। उम निमित गष्ूय 
रे प्रायि फा प्राणनविवाजन पिया जाना द, कभा गोटने म उगते भिरकर अनेक 
प्राणियों का मरणहोताद्ुर्‌। 
द्म पर यदि यह कहा जयि कि जो व्यापार माघ्ात्‌ अर्थन्‌ अव्यवदिति मम 
मारण कुन सम्पादक दहो उस हिमा कटगे 1 पमा कटने परे सडूमषा निमि पादा. 
गोदनें काला दिसकेः नही कटरिया, क्योकि तयोर यनमा सो कृआं गोदना रिम 
पृः भरण क भ्रति अव्यवहित मातं मबकः(रण नही यनेता । जव-कमी प्रहारिदोने प्टया 
कुएमगिरनेषरे कोटमरताटै,नहीभौमरनो दै, परन्तु मा कटने पर जरा तन 
धार केप्रहारसं तुरन्ततो वेष्य नदी मरा; किन्तु उमम व्राप्न असाध्य धावं दायो कुद 
चराचरम मन्न, वहां वह्‌ ग्म का प्रहार हिसा नही व्टुष्णम द्रण । कपो भमा र्ब र्त 
निवेचनमें गहुकहागमाहैकिः जित व्यापार अंदवं। किधा कैः अव्यवटित्तं उत्तर 
वेध्य का भरण होगा वही हिसा कटृखानी दै । जहां प्रहाद-परयक्त असाध्य पाव सै 
अहत व्यित देर्मं मस्ता वरहा प्रहार के अभ्यवहिति उत्तरतो वह्‌ मरा मदी । इन 
निवचममे एकः दोप यहु मीहोगा फि पिन्पीन्यवित्त गे मे कवल अटकः गया, नीचं नेहा 
जा सका, जिसंसे वह भरर पया 1 एेमी परिस्थिति मे वहु मरनं वाद भी अपनी हिमिक 
नल्हुखाने सखगेगा । क्योकि खाति समय ग्रास निगलने के पहले ही वंह मरः गया। 
जटा मवदा कोद स्वयं विपवेत व््राद्य खानेसे मर जाता दहै उप्ते आत्म- 
हिसकः नही कहा जाता } किन्तु जो निर्वचन अमी दहिक्ता का फिपा गया दहै उस 
अनृसार इस विपमक्षण को हिसा मानना होमा ओौर उसका कर्तां होने से 
मरने वाखा हसक कटाने खगा । यदि यहु कहा जाय विः मारण के उदृश्य 
से अयात्‌ मागमे की इच्छा रखते हए किया जाने वादा मरणानु्ूट व्यापार अर्थात्‌ 
मरणखम्पादक कमर हिसा है, तो एसा कह्ने पर खड्ग निर्माण, कूप निर्माण, गले म 
अटने वाले अन्नमक्षणया सम सं कृत विपाक्त भोजन आदिमं हहिसारू्पता 
की आपत्ति नही होगी 1 भ्योकिकंही मौ कर्ता का अभिव्रापयह नही है कि 
मेरे हसं व्यापार से कोई मरे1 जर्हा अभिप्राय यह्‌ रहेमा छि हसते कोई मर 
वहां उस व्यापार कौ {हिसा मानना ही चाहिए ! अतः यदह रहिस को व्यालय 
हो सकती है । परन्तु यहाँ तक पषुचने के वाद यह्‌ वात अत्ति स्पष्टं ही जीती 
हैकि{हिसाकी इस व्याख्या मे सारमाग "मारण को इच्छा" हीह) फिर्ती 
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हिसा का तना ही नि््चनं उचित हौ राक्ता टैकि “मारने की इच्छा हिमा 
है 1" अत. पहठे हौ यह्‌ फ़ट्‌ दिया गयाकि हिसा कमं नही, वह दच्छा हीते 
पः कोरण गुण है 1 रही वातत छोकव्यवहार्‌ की, रोग सहुगग्रहार आदि करिया 
कगे हौ {हिमां क्यो मानते है? इसका उत्तर यह समन्नना चाद्धिए्‌ विः इच्छास्वग्प 
हिमा ओन्तरिकः माय अर्थान्‌ आत्मा का परमहं । अस्प व्यर्धितं के जानं, इच्छा, 
प्रयत्न आदि को अन्य व्यकिति प्रत्यक्षत देण नदी सक्तो, उम अनुमान ही करन्ना 
ह । अनुमान तब होगा जव किः उसकी चेष्टा देसी जायेगी) सुतरा प्रहार आदि 
नेष्टा कने देखकर दूसरा व्यक्ति थह संमतो किः इम व्यथित म हिसा उदित हुई 
ह, यह्‌ हसक ह इत्यादि । अत लोग उरं प्रहार्‌ आदि कोह ह्मि केह । इसको 
सरल आयय यह्‌ समना चाहिए क जव तक प्रहार आदि कई अनुचित चेष्टा 
नही दसी जाती तव तकः देमने वोरो कैदटिए्‌ हिमा सन्दिग्य ग्ह्नी है, निर्णीत नही 
टतो । जव किमा को कार्यं यदग्रहर आदिदगपड़ताहै तव उक्त इच्छास्यरूध 
हिसा को निश्चय हो जाता है, अत. रोग हिमा कै निरचायनः अयान्‌ निचय कराने 
वाले खड्गप्रहार आदि को ही हिसा कह वंत दै । 

नेष्टा 

साधारण जमता प्रहार अदि शारीरिकः नचेष्टाको हौ हिमा कहती हैः यह्‌ 

यात अमी पूवंमे कही गयी है। इस पर अनायास यह जिन्ञामोा उठ स्कतीदहैकिचेष्टा 
क्याहै ? इसके उन्तेरमे सोमान्यत. चेष्टाका निवचनं यह्‌ ममक्षना चाहिए कि 
कोद मीप्राणी अपने हित फी प्राप्ति अथवा अहितं की निवृत्तिके लि जी 
दारोर ना संचालन करता है अयवा शरीर कै क्िमीअगकोसंचीखन करता वहु 
वारीरिकैः मचाखनदही चेष्टा! सारकया यह्‌हुद्‌ किः किकी मौ अपेक्षत वन्तु क्‌] 
पानेकेल्पिया किमी भी अनपेक्षित वस्तु से कचनं कै लिव जितनी मी कश्ारीरिक 
क्रिया हातीहैवे चेष्टया कह्लाती है । उदाहरण के द्वारा द्रसे इसप्रकार सम 
सकने रहै किपेडमे आमं या अम॑ूद पकारहै, अपना उपयोगी समन्ञकर उसे प्राप्तं 
करने कैः छिए पेड प्र चदढना, हाथ वदाकंर उसे तोडना, तोडने के लिए सरकृडी, 
टेरे, पत्थर आदि फंकना इत्यादि सारी क्रियाणे चेष्टा है । इषौ प्रकार अन्यर्किमीमी 
वस्तु के छाम-स्थलक मे समना चाहिए । रास्तेम कटी काटि-गौशे आदिपड्है, 
उनसे'वचने के किए हटकर बगरू से चलना, जूता पहन छेना आदि क्रियां मी चेष्टा 
है । इसी प्रकार समी अनपेक्षित वस्तुभोको दूर करनेके लिट्‌की जाने वी 
सारी क्रियार्जो को चेष्टा समश्चना चाहिए 1 फलितां यहु है कि किमरीभी 
अपेक्षित तैस्तु के टामा्थं या अनपेक्षित- वस्तु के दूरोकरणाथं हीनं वालो शारी- 


२२१६ पदय-हास्भ 


रिक क्रिया चेष्टा है 1 परन्तु ध्याने स्वने की वाते यह्‌है किः यहु शारीरिक 
काथं दारीरमे ही होने वारी! यह्‌ नही है, किन्तु शरीरके अवीनहौोने वाली है) 
अर्यात्‌ जिन क्रियाओं कौ उत्पत्ति छरीर के अवन हो वे शारीरिक होती द । शारी 
रिकः की यह्‌ व्याख्यानं की जायत उपर प्रद्चित उदाहरण में तखवार आदि 
को प्रहार शारीस्किम हौ सकने के कारण चेष्टा नदीं कहा सकेगा ! क्योकि 
वध्य के ऊपर हुनेवाका खड्ग का प्रदाररूप पतन कँ सद्गमेहतहै, गरीरमं 
नटी । वध्यके ऊपर खद््गहौ गिर रहा दै। परन्तु वह्‌ गिरना कधिक-शरीरके 
अयौन अवेश्य है । ववक्‌ यदि उस तकबार को नही चल।ता ते। वहु स्वत. नहीं चरी । 
साराश यह किक्हीतोकचेष्टाशरीरमे आधित होती है अर्थात्‌ शरीर में होती है 
सौर कटी दरीरसंयुक्त किकी मी मोत्तिके द्रव्यमेहोतीदहै। 
एक वात जौर ध्यानं रखने कीटः कि यहाँ शरीरः का अर्थपुरा शरीर भीर 
उसके अवयव अर्थात्‌ हाथ-पाँवे आदि अंग-उपाग समी हेते दै । अतः किक्षी उपादेय 
वस्तु कौप्राप्तिया किरी त्याज्य वस्तु कीथप्राभ्तिके लिए हने वारी, शरीरः 
उसके अग ओौर उपाग अवचा उनमेसे किमीएक के साय संयुक्त को मोत्तिक, 
वस्तु इनके अन्दर किसीमेभीदहीने चली क्रिया चेष्टा कटूलती हे । 
कमं का विभाजन | 1 
किसी चस्तु को ठीक से समक्न करे किए उसका धिमाजन आवदयकटे। ' 
तदनुसार कमं पदार्थं को ठीक से समज्लने के लिए इसका विमाजन अपेक्षित है ! 
प्राच्य पदाथदास्तियों ने इस सम्बन्ध मे कहा है कि असंख्य कर्मोकोःहुम (१) 
उत्क्षेपण, (२) अपक्षेपण, (३) आकृञ्चन, (४) प्रसारण भौर (५) गमन-- 
पत्वमागोमे विमक्त कर सकते दहै। इनमे से प्रत्येकं का स्वष्प, परिचय अरि 
निंदेचन अदग-अलग किया जायगा । परन्तु असंख्य कर्मो को जो प्राच्य पदार्थ- 
ास्त्रर्यो ने इनर्पाच प्रमेदोंमे वाटा दहै इसको आधारा क्या है --इसं विचार 
कौ गहराई तेक पहुंचने पर माङ्म पडता दह्‌ किक्रिया कै इम विंमाजेन को आधा 
शिला है "दिक्‌" नामक द्रव्य जिसे "दिद" कहते ह| उत्सेपण अर अपक्षेपण इन दी 
भरमेदों के ऊपर गहराई से दुष्टिभात करने पर यह्‌ स्पष्ट जैसा ही मालूम पड्कदहै कि 
ऊपर की ओर होने कालो क्रिपा कटुलाती है “उत्पैपण' अर नीचे की मोर्‌ हो वाखा 
क्रिया कहलातौ दै अप॑श्षेपण, जो अमि विस्तोरपूवंकः वेतलाय। जायगा । परन्तु शका 
कमा अंत दसतेनदही होता। क्योकि कमविमाजन का अवार्‌ यदि दिक्‌" को मान 
जाय तो तत्त्वतः "दिङ्‌" एक होने केः कारण को विभाग नहीं वनं पाता । यदि पूरव, 
पदिवम आदि ओौपयिक अर्चात काल्पनिक दिक्‌-प्रमेदो कै आघार परर क्रियाओोका 
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प्िनाननं शिपि जाय ने दाति पयप्रमेद गही यनप्ते। क्वाह व्यवरार कै न्ति 
दाल्िद्‌ द्िलपिपाक मदीटा। पदि अनेय, नंशद्र्य, सापव्प जोर इधानः एनं 
दि कहनाकातो सिया ह्दिपा जप ना (दा दग्‌ जाना ह पोद्धि उयक पणन्प 
नं पए जायता ऊर मौर्नोने सदतं द्विताय गस्यादछ दूपतीटै पानि नया । 
य(१ उपर आर नोनेतःा छह दपा जपि त। दिध नार ग्द जती टु । शन्पपमं 
भो अद्भत फा यत्र प्यरनुदपे पर उपर तया सीचेफा छानाय 
सवत हेवा परिनि म उगशप्यांदी वनोद जापीदुकि किमि दुष्टिफ्ग 
से वाम केः पाच कोका तिमायनं पिपा गया टै । 

दुका (उत्तर यर्‌ समनम्‌ चप छि कने फा तिमाजम कय द्विष्‌ द्रव्य 
नू पृष्डमूमि वनकर नद हुजा दै, दन्तु पमं दैः कवं गपेगि का अविर 
वनाफर। दय प्रकर स गग कामौ एकः नपा चिमाजनं वन आना ६ 
अर उन्म दिनिद सपा वैः लामार पैर कमं का सिजाजन किप गपा 
है यटे माटूम पडता है। मरपकय यदु नेपा पिमाजन्‌ एम्‌ प्रवर हामा-- 
प्रपते अप्नक-दिद-रदामकौन सोर निपत्‌ दिक्‌-देय-मयग~- रम प्रकार मयीं 
ङ्(दामतामं दिनक्त ममनेना( टा 1 किप्रोन द्रव्य किम जोर संपि प्राप्तं 
कटा दुमद जदा निन्ययनङदा पद का मपि अंनिपन-दिष-देल सथो हुगा। 
कि द्रव्य केकेद्नया समगं स्वर मे 'उत्तैषण' आदि ैःरजसासयोगरटृनि के 
विद्‌ दिलं का निपम नङ सहता । अभिताप यह विः उल्थेपम-स्यलमे जम्‌ क्रिया- 
सार दन्य कगयाणं उरस्का अदर हति टै, कपन-ग्रमग आदि स्थसम मं 
प्कस्केषंपरणि के दिर दिति वः( निन सहीहत । समी अट यां अनेकः अर्‌ 
किशोर दन्पकामपोग होर दहै। एमे मेके प्रति करण होने यटा कः 
है भनिपतं दिङ्-देशं सरगनुङूष कर्म" जार जे। सयोग किमी नियत दिषा 
फार हता दै उनका कारण दोपे यादा कनं नियत दिषू-देम-मयेगानुकूल 
कमं है । 

दम प्रकार उक्त द्वितियं सवेण के आवार पर्‌ कमं ठैः प्रयम्तः दो 
वकर समसन चाहिए 1 किर निपत-दिपः-रेशमपरौगं दैः प्रति अर्याति किमी एकः 
हो जार दारे वारे क्रिव्राधोय द्रव्यतवयेगि कै प्रति करण होने वो “नियतं 
दिद्-देश मंपोगानुकूटं कर्मे" को पहके तीन मगो मे विभक्त समना 
चाहिए, यथा-- 

(१) ऊथ्वं मत्र दिदू-देत-सगनिक्‌क कमं 

(२) अवा पात दिक-रेल-सक्रोगानृ क्रयं कमं 
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(३) मध्य माद्र दिक्‌-देश-संयोगरानुकूल करम । 

कहने का अमिप्राय यह फि जिस प्रकार दिन-तिथि-पक्ष-मास-ऋतु-अपन-वर्पं 
आदि शूप मे काठ विभाजन के हति हुए भी भूत, वतमानं जौर भविष्य इस प्रकारका 
एक स्थूल विमाजन होता है,उसौ प्रकार दिक्‌ कामी "ऊध्वं, मध्य आौर अवः अर्थात्‌ 
ऊपर, वाच आर नोचे" दसः प्रकार विमाजन मानेनीयदहै। पह रखौकरिकि प्रतीति 
समो सिद्धहै। एमी परित्यिति मे इस दिक्‌-विमाजनके माधार पर यह्‌ अनायास 
कटा जा सकता ह्‌ कि निगत-दिक्‌ कम ऊपर कौ अर होने वाला क्र्म, नीचे कौर 
ह्‌।पे वाखा केषं, ओर वीचमेहोने वाखा कमस प्रकार उवतत नियत दिरमू-दं 
सपोगानुरूट कमः को "ऊष्वंदिक-देल-सधागानगक कर्म" “निभ्नदिर्‌-द 
सथोगानूगररुकमं'' ओर “मघ्यदेर-संपेगानुकूल कम किव( "अनिम्ना््वदेश-सयागा- 
न्‌कूल कम" दस प्रकारततीन मामो मे विभक्त सम्श्षना चाद्िए ( इसके अनम्र 
उक्त अनिम्नोष्वं-ददा-संयोगन्‌क्लकर्मको दो मागोांमें विभक्त संम्सना चार्दिए 
यथा--“अनारम्म क-अंपयत्‌-संयोगान्‌ कल कम”, अर्थात्‌ जिस कमं से अवयवा 
नवागन्तुक्‌ दव्यानारम्मकः संथेम हाता ही वह, गौर "आरम्मक-संप्रौगनाश-प्रतिूल- 
विभामानुकूठ कमे" अयति जिस कमस किमी मो मवयवीौ के अवयर्वोम एता 
तिमागनहोताहो कि वह अवयवौ नष्ट हो जायसा कमं! इस प्रकार साक्षात्‌ 
भौर परम्परासे विमक्ते कर्मोको खल्या पच होतो है, यथा- + , 


( १) अनियत-दिशीय सयोगान्‌क्र कमं । 
(२) ऊध्वं देश-सयोगान्‌क्र कमं । 


(३) निम्नं देश-सेयोगानुकूल केमं । 

(४) अशयन्गतं अनारम्मक-सयोग-संपादक कर्म । 

(५) अवयवयत आरम्मक-पंयोगाविरवी-विमाग-पपादक कमं 

दन प्रचि प्रकारके कर्मा में सभी कर्मो का अन्तर्मावहौो जाता हु। अतः प्रच्य 
पदार्थरास्तिर्या ने उनका उत्क्ेपण आदि पाँच-कर्म रूपमे दिश्याग कियाद! इनमे 
(१) प्रथम है रमन, (२) द्वितीय है उत्क्षेपण, (३) तृतीय है अपक्षेपरण, (४) चतुय 
है आक्ज्चन ओर (५) पंचमहै प्रसारण । इनं सव का वि्ेप विवरण अर्मं। 
आमे दिया जाने काशा । उक्त विमानन के सम्बध मे यह प्रवल अ्रद्चं 
उठता है करि उत्पेपण आदि स्थम “यह्‌ ऊपर जाता है इस प्रकार प्रतीति एव 
चाकंयप्रयोभ जव कि प्रमाणिक सूप सं हआ ही करताहै, फिर इनं चारा 
को मी गमन" ही कर्यो न मान चियाजाय ? यदि “कुछ अवान्तर विलक्षणता 
के आधार्‌ पर उत्ध्षेपण, अपक्षेपणं जादि कौ ममन्‌ सै अलग माना जाय, तो स्रमर्ण 
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अयान्‌ घूमना, रचन अर्थान्‌ विमेरना आदि को मी उक्त पाचमे अलग कमं मानमा 
चाहिए । इमं प्रश्न के उत्तर मे अनेकः व्यास्याकारां ने इतना ही कहकर अपने सिरं 
काश्रारहटकाफरलियादहै वि -मर्हपि की दृच्छा स्वाधीनं हाने के कार्ण उन्होने 
रेसा कह डाखा । परन्मु विवेचकों के मन मे यह्‌ उत्तर स्थान पाने के योस्य नही ह । 
गभोर्‌ विचारकरने से यहां जौ विमाजेन का आधार वतखाया गया ह उसे पर यह 
प्रशन हौ नदी उखता। वपाक अनियते दिक्‌-देण-मयरोग का उत्पादक कमं ष्टा 
गमन", उरक्नेपण आदि क्रिया से मेनियत दिक्‌-देश-मयग कमी नही हता, नियत 
दिङ्‌-दग-मयगदहुतादहै 1 उत्भेपण स फऊपर वी अशरही मयोगह्‌ता है अन्य अर 
नही ! भ्रमणे अदि स्यलमें दिक्‌ काको नियमन हनि फैःकारण वे गमनमे अन्त- 
मूक्त दौ जार्येगे ओर उरेपम आदि स्यटमेदिक्‌ का न्यिमह्ाने कै कारण वे रमनं 
न ट सवत अनं अचय्म माने गये दु; यह्‌ अनायास स्पष्ट द्‌। जात्ता रै \ 
अयवा, मौत्तिक केम भौर अमौतिके कर्मं दसं प्रकार कर्मं कृ पटे द्‌ भागं 
मनने चाददिए, किर मीतिकः कर्मो कौ (१) पार्थिवे कम, (२) जीय क्म, (३) 
तेजस कर्म, (४) विवय कमं दहन चारे मर्गों मे विभ कियाजा सक्ता । इसके 
अनम्तर चारों से प्रत्येके कौ (१) उत्क्षेपण, (२) अपक्षेपण, (३) अआक्~ 
श्चन, (४) प्रसारण जओौर (५) गमन इन पाचि मणि मे विमक्त समक्षना चाहिए । 
छर अमौतिक कर्मस्व द्वितय प्रमेदं को एकी प्रकार का अयवा (१) 
उक्कषेपग, (२) अपक्षेपण ओर (३) गमन दून तीन प्रमेदां मे विंमव्त॒ समञ्चन 
चाटिए । 
अव यहा एक्‌ प्रदन्‌ यहं उपस्थित हु! सकता दहै कि प्राच्य पदार्थ-गास्त्रिपाने षसं 
प्रक्रार निंमाजमे क्यों नदी वत्तलाया ! इसका उत्तर यह्‌ सम॑क्षना चोर्हिएु कि रने 
खां मे यह्‌ देवा कि जव उक्क्षेपण, अपकषप आौर गमन ये तोनां मोत्तिक तयो 
अमोतिकः दोनों प्रकारके षौ सक्ते ह मौर उत्सेपण कौदुष्टिसे उन मौत्तिक अौर्‌ 
अंमोक्तिक उत्पेपण आदि मे कोई एेसा अन्तर अर्थान्‌ विद्ध नही देखा जाता दै, 
पमोपरिस्थिति मे कर्मो के मौत्तिक जीर अमौतिकः भाटिरूपसेदिमायनः के अन्तर 
उत्लेपणं आदि रूपमे उनका विमानन करते की अपेक्षा प्रथमत. कमो का 
उतकषपण आदिरूपमे हौ र्पाच सद्या मे विभाजनं कर, अनन्तर उरक्षंपण, अपन्न पण 
ॐर्‌ गमनं इन तीन को मौत्तिक ओर अमौतिकसू्पसेदो मार्गमे अथवा पावि, 
जरोये आदि रूप मे पाचि भागो में विमक्त कियाजास्वनाहै1 इनलगा काहाव्कि 
भमिध्राय यह मालूम पडता है किः मौतिक जौर अभौतिक उर्षेपण अर अपक्षेपण 
आदि मै जव कोई अन्तर नही तो एकजातीयत।-प्यक्त एक हून वाके उरक्षेपणः 
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आदि कौ मीतिक गीर अमौतिक दोनो चिभामोंमे कत्त रसा जा सकता टै? रमते 
चः अग्रह करने पर साकर्य्यं दोष मा जता, अर्यात्‌ विमाजने सही नही दहो पाता । 
भत. कर्मा क। प्रयमतः उर्स्ेपभ, अपकेपण अदि षूप म ही विमाजनं उचित दै । 
परन्तु ओज! लोग मीप्तिकः उल्यौपग भौर अभमौतिवः उत्धेपग आदि मे विटशषणत्ता मानतं 
ई, एकज तौयता एषं त्परमुक्तं एकता क अन्‌मव नही कसते उनकैः मत में साकं . 
दोय नही आता, तिमाजनगत कोद भमगति नही प्रतीत होती, अतः प्रथमतः कमा 
का मोतिकं मौर जमतिकः रूपमे चिमाजनं करपी उरछेपण सादिरूपम विमराजन 
कियाजा सकता है । 


इसके अतिरिक्त कर्मो का वर्गीकरण एकः ओरप्रवारसे मीदहो सक्तादहे+. 
यया-समीक्र्मों को प्रग्रल्तधीन कर्म, ओर अत्रयत्नाघीनं कर्म, फिरद्नदनाम 
प्रसेकः कौ मौतिक ओर संमौत्तिकः रूप में विमक्त भानना चाहिए । इस षरे यह्‌ कहा 
आय किः ईदवर मानने वाछ। के मत्‌ मे अवयत्नाघीन्‌ कुम्‌ कोई मौ नही हतिा। एक 
तिलके काहिच्ना भी परमेश्वरकी इच्छाअओौर प्रयत्नस्ष ही षहतादहै। तव प्र्यल- 
धौन भौर अश्रयत्नायीन का भयं अनिस्य-प्रयत्ताघीनं भौर अनिस्य-प्रयत्तानर्धष्च 
समकर तदनुरूप विमाजन समक्षना चाहिए । इसके अनन्तर प्रयत्नाधौनं वम क। 
च्वार माणा मे विभक्तं करन्‌( चाहिए -- 


(१) उत्षेपम, (२) अपक्षेपण, (३) ञकुञ्चन ओौर (४) प्रसारण । 

इसके अतिरिक्त कर्मा को वाट्य आर अन्तरिकंःइनदो भासो मं विक्त 
कियाजा सकता है, तया आान्तरिकीं को मौतिक शौर मानसिक दनदो भागोंम। 
उत्क्षेपण 

उत्धेपण उस कनं जो कहनैहैजो कि्ी मौ प्राणौ के प्रयत्न के अपीन होता 
है । अर्यात्‌ कोर प्राणो अपने किषौ खग क अयवा अशलग्नं किरी अन्य मूत द्र्य 
को ऊपर उढाताहै या ष्छकता हतौ उस मूतं द्रव्ये का वहु उठना उरेभरेपण कटुलाता 
है । वस्तुस्थिति के अनसार उस््ेपणके छिद्‌ जसे किमि प्राणी का प्रयत्नं अत्यन्त 
अपेक्षित मालम पडतारहै, वैसे हो किकी मृतं द्रव्य केः उष््षेपण के यिप उसमे गुषत्न 
अयति मार ओर्‌ किती प्रपप्नंशोक या क्रियादयो द्रव्य कै साथ स्थग ये दौनी 
नितान्तं आवद्यकः है । वो को टृखका द्रव्य ऊप फेंके जाने पर ठीकंसे नही 
जाता! उसमेसंयगकी अपेक्षा इसचिएदुततोाहै किप्राणी फे प्रयत्न्ीटहुनि पर 
"मो नेह द्रन्य जित्ते ऊपर फकनादह्‌ यदि उस प्राणी सेयुक्तं नह दह्ोयात। दूरवर्ती 
रव्य को वह्‌ प्राणी कसे ऊपरफेक सकेगा? अत. किसी प्राणौ केसाथ होने वाया संयाम 
पो द्रव्य के उत्क्षेपण कै लिपु अत्यन्त अपेक्षित दीताहै} उदाहरण केद्रारो इस इस 
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प्रकार सम्यना चाहिए, यया राम नामकं व्यित गेद सेब ग्हा है । उसे यह्‌ रच्छ 
हरकिगेदक)।र्म ऊपर फं। इच्छासै प्रेरित टकर ठमने एमा प्रयत्न किया कि 
उमक्ा हाय गंद महित उपरको उथा, पेमी परिम्थित्तिम्‌ हाथ आौर -उमणेः 
साध संयुक्त गेद मे ओ उत्पतनं हीता दहै अयत्‌ हाथ आर गोद ऊपर उषनेर्तेये दनौं 
उत्थान उत्सेपण दह 1 यद्यपि हाथ आौरगेद दनौं साथही उठने है किन्नु दनो 
मं जटग अलग उत्घेपण हृते ह । क्योकि हायमे होने वाके उत्पेपण वै प्रनि हाथ 
उपादानं कार्ण जीर प्रयत्नवान्‌ अत्मा के साथ हुनेवोन्् हाथ को सयग असमद्यी 
कारण हे 1 एव गेदमे दहने वाख उच्सेपणं के प्रति गदं उपादाने कारण अर टां 
के साय होने वाला मेदक संथोगं समवायी कारण होताहै। कारण कै भिन्न दने 
परकायकौा मिन्न हाना स्वामाविक है । इस उदाहरण सं यह वातं स्पष्ट प्रनत 
हूतीहै कि किषो द्रव्य का ऊपर षी ओर जाना, उठमा मात्र उत्कषेपणनहौ है । उसके 
मूरुमेप्रागीकी इच्छा ओर तदनुसार प्रयतं का दहना आदेश्यके है । यथा यदि 
व्‌ः।ई व्यत्त अपक्षेपणग की इच्छासे गेदनीचेगिरातादहै कितु वंह नीचे फे दुद 
मूमागसे टक्कर फिरऊ्परको भौर ऊवा उस्ताहै, तो वेह गेदका उटनय 
ऊर्ध्वगमन वहुरुयेगा किन्तु उत्छेपण मही ! क्योकि उत्भेपण कै छिद तदनृकूल इच्छां 
ओर प्रयत्न क{ होना अनिवायं है! प्रकेत में उस व्यक्तिनेर्गेदकोभगिरानेकैलिएुही 
इच्याकी थौ अर प्रयत्नं किया था, ऊपर उठानेके लिए नही} इस पर कहा 
जासकताहै किः यदि वह्‌ व्यक्ति इसी ईच्छा सेगेद कन नीचे गिरये किं “दस दुद 
मू मागसे टकराकर गेंद उक्धिप्त हा" तव ता उस्न उस मूभागाहत गेंद कै उरपतनं 
क्‌} उत्शेपण मानना अनिवायं होगा 1 कितु इसका उत्तर नकारात्मक नही 
स्वीक(रास्मकः ही देना हौगा। क्योकि उद्गमन्‌ ओर उत्क्षेपण का मेदक इच्छा भौर 
प्रयत्न को छोडकर ओर किसी को कटूना कठिनं ह 1 अर्थात्‌ जहां इस्तं इच्छासेर्मेदको 
नाचे निराया जाय कि “यह ऊपर उठे” वहाँ गेंद के उत्पतन को उरेक्षेपण मानना हीं 
हेग] दसं पर यदि यह कहा जाय किः उस व्यक्ति का,जौ किः भेद कोपर 
उने को इच्छासे नीचे भिराता है, उत्सेपणा्थं इच्छा हाने पर भी प्रयत्न 
तो अपक्षेपणायं ही हत्त है । अर्यात्‌ उसका प्रयत तो गियने के अनुकूल होता है । 
पथाकि पुनरुततनहीन पातन अर पुनस्त्पनसहित पातम के अनुकर हनि 
वाक ध्राणि-प्रयल्न मे कनद जंतर प्रतीत नहीं होता इसका उत्तर यह्‌ समदना 
घ!ट्ए कि दोनों स्यो कै प्रयत्नो में अन्तर अवश्य होता ह । सह्‌ कहना विस्वूख भूल 
है किःदोनोप्रयलषएकसेहीदहोते दहै! क्योविः गेंद क) गिरते समय गिराने वारको 
यदि यही इच्छा स्देगो कि यह्‌ केक गिर जाय, भिरकर नीचे ही रह्‌ जाय, तौ हाय 
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ओर मेदमे बहुअयिकवेग का उत्पादन नही करेगा, दायको जीर सनदी चङया। 
जव कि उसे यह इच्छाहोगी कि "पह्‌गेदं मीच टकराकरट ऊपर उट" तो वद्‌ 
गिराने वाला व्यविति अपे हाय क)। जसो से चलयेगा, जिससे गेदमें वेगाधिक्य होन 
के कारण वहुमूमागसेजौरसेटकसययेगा ओर टकःराने कै अनूमार्ही ऊपर उठगाष 
मतद दोना परिस्थितियां कैः प्राणि्रयत्नों मं अन्तर मानना अनिवार्यं है । मतः यह्‌ 
आशक रिकरी नही किदन जह्‌ कै प्रयत्नो मे कौर अंतरम हने के कारण 
मूमाग के जाधाति सं हनि वटि उत्पतन की उत्प्षंपण नही कहा जा सक्ता, 

दस विस्तृत विचारसं अन्य एेमीही सारी काटे भट जतौ है । यया दत 
भकार का प्रश्न वहां मो उट सकता है, जहां किमौ मोन के पुजं को निम्मार्मिमुख 
करे पर अर्यात्‌ दवाने पर यदि उस्र पुरे से सलग्न दूसरा पूर्जा उद्गत होता है ती 
वहु उंदूगमन अयातु ऊपर उठनः उत्श्वेपण कहूटायेगा या नदी? एवे कड्‌ वादक 
जव हुारमोनियम के फलक्तांकौ इस इच्छाम दवाताहै कि उनके आगे केमोपि 
ॐ5 जिससे सुस्वर शब्दं उत्पन्न ह, तव वह फको के अप्रमागगते उत्थान का 
उत्सेषण कहा जायेगा या मेही । अमी ऊपर किये गै विचार के अनुसरवं 
उत्ेपणद्टी होमि! यदि यह कष्ाजाय कि उतकषपण के किए उसके भाधयमे वंग 
हाना अवश्यक है जीर उन्‌ फलको मे वेम प्रतीतनंदही होता अतः उन के अभ्रोत्यार्न 
को उरकनेपश नदीं कहाजा सकता) तो यह कयन इसलिए उचित नही होगा 
कि कर्मो के स्थितिक्षण को घ्यानं रखते हए यह्‌ मानना होमा किएक पक 
फर्क का उत्यान भित्नर्नमिन्नक्षेणोंने होगा । फलतः. कहां मी क्रियाम्यासं मानना 
अनिधाय हुमा । एसो परिस्थिति मे द्वितौयः क्रिया के उत्पदि षे खिषएकेमका मानना 
नितान्त अवश्यक होगा! यहाँ यहु सन्देह उडाना मौ ठोक्‌ नदीः कि “क्रियाशील किस 
एक अवयवी के सथ संयुक्त अन्य अवयवी मे क्रिया होती है; यदह बाति अनेके स्थाना 
भे पायो जातो है । परन्तु एक अवयवौ के किमी एक्‌ अवेयव मे क्रिया होते पर उसी 
अवयवी के अपर अवयवर्मेक्रिपाहोतोहैयानही, यहुतो जमो अववास्तति नही है 

क्रियाक्लीख किथौ एक द्रभ्य के साथ सयत अपर द्रभ्य मे क्रिया उत्पन्न होती ह 
यह तो सर्वथा निदिचत है! हारमोनियम वारे फर्क कै आगे ओर प्छ 
के दोनो अवयवद्रव्यदहैजओौर्दोनो ह संयुक्त द ! अतत. एक के क्रियाक्षीर होने पर 
दूसरे का क्रियाशील होना स्वाभाविके नही कटा जा सकता । 

कुट रोग जिन्हे कर्मं रहस्य से पूर्णं परिचय नदी वे मनायास यहु कहु सक्तं 
टि क्रियाकैः विवेचन मँ इच्छाओरः प्रयत्नको कृष क्रिया्के मूलम रखकर 
नीरस कमं चिचारको शौर नरस क्रां बनाया जाता टै) ~ | 
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परन्तु ऊपर किये गये वितेने कै यादय मन्दर स्वत विंौन्‌ ह 
जायगा । मयापि; दृष्ठ भौर प्रयलांकावायम नं खानं पर्‌ उन अनेवः स्यनद्राम 
यह्‌ निगय करना अति कठिनद्ो जतिादकिः उम उरक्रेषण वहाजोाप या अपक्षण्ण । 
च्छा र्‌ प्रयत्नक्‌ा वःर अनापाम्‌ निगय जानारै, जां रकि ऊपर कः अनक उदा- 
हरणा सर स्पष्टदटै। 
अपक्षपण 

जिप्तकिप्रामे किमी तिप्राद्य्ि द्रव्य का मथ मोम विमान द्रध्य क साथर 
उमण्िपा का नामं अपक्षेपण है। इमी कृ्द्दोगं 'अव्ेषण' मी कहने द । 
टै 1 जपशेपम के प्रति मो उतनेही कारण द्टोनि टै जिनमे उ्छषणकेप्रनि। फिर 
यह्‌ उलोपगमे अटग चिटक्षणे कमं क्यौ ह्ोनाहू? इम का उत्तर गहु समज्ञना 
चाटुषु कि भिरने वि प्राणो कौ इच्छा ओर प्रयत्न को विख्क्नणता वैः कार्ण 
उल्छंपणं सर अपक्टेपण अलग, निभ्न-दिक्‌-देश-मथोग स्वम्प फल वः उत्पन्न करने चोच्ा 
दला ह1 अयान्‌ उषण स्थल मे जहां उक्ेषकः प्राणी को ऊपर उछान यां 
फक्त को इच्छाः एव तदनुकूट अन्त प्रवृत्ति होती है अर्थान्‌ प्रयत्न होता 
टै, वहां अपक्षेपण स्थल मे पहेकौ इच्छा से विपरीत मचे गिराने की इच्छा 
जर तदनुकत्पं प्रयत्न होता है। अत उत्क्षेपणं से अपतसेपण किया विपरीत अतएव 
अख्ग हातीहु। ममकैपण मे इच्छाथौरः प्रयत्न की ञपक्षाहोने के करण, वधयु 
आदि कृसथोगमे होने चाखा विसो मृतं द्रव्यं का पतन अर्वान्‌ नीचं गिरना अपक्षेपण' 
कटुन्ेनि का अधिकारी नदी दती । उदाहरण कैद्रासि अपक्षेपण कोदुस प्रकार सम. 
सम्‌ चाद ---दयामं किसी म्कानकौदछत यापेड पर ्वठा है। उसे द्च्छा 
द्‌ कि दस ईटकोया कल फूट को मिखङं 1 अनन्तर उमरकी आत्मा मे 
गिराने के अनुकूल प्रयत्नं गुण उत्पन्न हा आर उसने उसे अपने हाथ सें नीचं 
पिति दिया! यहु उम ईट याफ़ का गिरना ह “अपक्षेपण'' । परन्तु उस 
इस्या फलफूटको यदिकोई प्राणो वुद्धिपूर्वके नही गिराताहै, वायु जदि किमी 
मात्तिक धक्केसेवह्‌ गिरता तो यह्‌ गिरना अपक्तेपणः नही हेषा! वह्‌ साधा- 

रण पतन मात्र ह्‌गा। 

उष्ेप्ग मौर अपस्षेपण कौ पार्थिव, जखोय, तेजस, वायदीय ओौर भानस इने 

पाच मेदो मे विक्त क्ियाजा सक्ता है। पाथिव, जोय ओौर तंजसंये तीन 
उरक्षेपण्‌ खर अपक्षेपण तो अनायासं समद्वे जा सकर दै \ क्योकि परिच्छिन्न 
पाविव, जलोय जौर तजस खण्डां को ऊपर फेंकना आओौर तीचे गिराना सहज 
दै1 रदौ वात वायु भौर मन की} इस सम्बन्ध मे यह देखना चाहिए कि जवं 
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पः व्यधित ऊष्यमणद कर खटा ऊपर को आरमत म साप फवता है पटा 
यायुपयां उलपं दना मी धवार नरं मीये की भो भुन पर्कैः जव 
भगषफूकताहि तो यौ वयु का अपक्षपण हता द्वै। दमी प्रपर ऊर्व्वमुग ओर 
अयोमृम्प पपं मे वाय्‌-क्षेप्ण ग्यटन्‌ मी वायवीय उषण गौर अपक्रेपेण कमे 
चाहिए । मास उच्छेषणं आर्‌ पक्षेपण दुमद मान्ते हे पि योगय हत धारः 
रिक ऊरघ्वददा ओर अप।देय ममन कां अविद्ध कमे पर जौ धारणा" हनी दहैउस 
भृ मानम उस्पेपण शौर अपक्षेपण मानना आवश्यकः होगा, वर्योकिः यटा चिना भ्ये 
मन उस स्थान में अद्ध नह द्र सकता, ओर मावद्ध होता यह्‌ अन्‌मवसिद दै। 
दूमरो वात यह्‌ दैकििजसे कोद क्रोडा-शोख खटका घरमे शीले कौ गोड भादि 
वो इस कोते मे उशयपे फेकता हज मेटता द, तदत्‌ जीवात्मा मन को ममो इन्दियौ 


वैः पसि फक रहता है जिय श्नानं अदि युग उष्य हमे है । दे परिस्विति मं 


अव कटी नीचे वेः वारिकः प्रदेण स उपरयेःअंगकेः पास मर जपये त; उसमें उरक्षेपय 


मानना हमि । इसा प्रकार जव वहां स नोच की जोर किमी शारीरम प्रदशम मनः 


जायगा तो उसं मे मपक्षेपणं मानना होगा । 
आक्‌चनं 

भार्ल्येन वंह कमं कटटाता है जिस्यैः हनि पर अवयथरी द्रव्य कैः संवयवा 
म द्रव्यानारम्मकः संयोग होते द। कोड मी अवयवी द्रव्य अपने अवयवौ के 
संथोगसै थना हभ होता है ओौर वे अवयवी कैः उत्पादक अवयवमत संयोमं 
अवयवो द्रव्यके न्यसे अव्यवहित पूवंक्चषण तक रहम हैँ! ष्योकि उन संयोरमा 
दैः नादा से उनदेः षयं अवयवी द्रव्य को चाद हता है! एसे संयोगं क 
रहतं हुए जो अवयवा मे अवयवी कै अनारम्मक भागतुक संयोग उत्पत 
होते है, उन संयो के उत्पादक कमं आकूञ्चन, .कुचन, संकोच शब्दं से 
कहेजावै है) उदाहरण “फे द्वारा इसे इस प्रकार समक्षना चाहिए, यथा कोई 


कपड़ा फला हृं दै, उस्रं कषडे के अर्वेयवं समी तन्तुं मेसयोग विथमति 


ह 1 अव्यथा तन्तुर्ओं के अलग हो जाने से कप्य रह ही नही सकर्ता। उस फंलेहृए 
कपड़ेको कसी ;ने समिट कर रख दिया। वहां उस कषषेका ससिमटना ही 
""आकुल्चम' है, क्योकि सिमरने पर उस कपडे के परिस्थिति पर्‌ दिचार्‌ करनं १९ 
यही कहना होगा कि कपड़े कै अवयवभूत तन्तुभों मे रेमे नये सय.ग उपन्च हो मय 
दै--मो कि उस कपडे के उत्पादमे हेतु नही है। भतः ईन नवाभन्तुक पटानारम्मक 
तन्तुसयोर्गो उत्पादक क्रिया को अद्ुचन कया जा सक्ता है। इसा प्रकार 
सवत्र समरन चार्हिएु । . । 


ष 
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प प्ररल ला गहण ङि 'मलाववनःनुग्यद यमद्‌ जादि मेनाम) 
दरव्यं म मारु दर र| किन्नु पतद्‌ आदिक कमस दनद रतयया म जागम 
मयेन गतो देना जा; । दुमका उनग यर मैर्‌ चम्डह नाहि मै अतत्या 
यामव नन्तु जिर मया ममुं विलत अर्दय र्त्त ¢ 1 ज््नु यन 
ततय जा मक्ता ग्यर्‌ अद्रिम लम्यया अ गद्यचमजनय कि जगण सवाम ननी 
लोका 1 प चम उमपैः अयश म प्रदिरनय सयरसयेनि लत र सौग (मकर नान 
पग उल सयका म अपिगे अवदय त्रा रै यट प्रन्यभे दमा जाना > । 
अन्यया उनम मदत अओ सिग्नान कमार, ननो सत्ता । अल्पयएक वर जि 
ग्त्यरगकाग अनतरमेक ना रोता द| तने ग्वटमय ननाग्म्मव्‌ः नद मनाजा 
सता । सन्दा फलटनम्‌ मपय विर्न मवागराते कं कारण अदविग्य मव्रामगन्यम्पं 
मरमागा कवरेम क अमाय रवद्‌ वायका अनन्य ती ननोर। सगा । ज।रस्मव 
माग कं जमापिम उमम भग्व्य द्रव्य कम) रद सरी माला । मन त्यद्‌ नटि 
सानन [कदा सवरल सगषणोकप्रति कारय लने के वार्ण जदृस्मन बटन 
का भवकाले । जमन म -उन्प्तर ठनि चारे [जिन वपयय दव्य के मदपय 
मुनिन जनन रेति रै. उन्म स्विनि-ग्यापक सम्कार नतं कं कण्ण एमा 
परिम्वितिदां प्रष्नहत। 7, जन्यम्‌ नदा । दमत रवद जद च मदाच नीरं 
विदि न्विन्द्र म सिद्धलषनो प्रतीत दना र। पेल्यर मा जकर ठा वनत। र । शत्य 
मानें कार उमम ज्खकगोकवामम्पिन नो प्रतत सप्तो रै । परन्तु जन सुल्निग्य 
नद दुतिः, यन उम्मग्यद आदिक तरर भपमः आदिना टत्‌ । ररि, घराने 
भादिमो वने के अनुपाति म श्रीर्‌ चरे छट हतं जातं । उमया मग्प अद्यवा 
श अध्यग्न्य मृदा तो 2। उम सयग वुः प्रति कारण हनि वोट "यटना' 
स्य्रन्पं विया जकुन्नह) है । टमी प्रकार अन्यत्र नी सपमा चापि । 

प्ट ष्वः प्रचन्द धल्न यट हेति र किः अवयवा म उपपन्न हाने साग्र मयाग 
केप्रति कारण होनें केषा कमनो अवयाभ री र्या । कयाकिः किमी गण्क्मे 
हुति व्ये क्या दूसरे म मवग नदी उत्यद्र कर सकती । नदमनो मयोगन मपोग 
आर धिनागजद्विनाग मानेपृकाकटि प्रप।जनेह्‌ नदी गह्‌ जाना । एमी प्ठरिन्थिनिं 
मे आङ्‌वन क्रिया वन्य जदिद्रन्पोके तन्नु आदि अव्य्वामदहौीहुजा करंगी,ज। 
किः ल;कृव्यवंहारम निद्धनङीष्ै! क्प्रोकिः 'कपृडा विमद गवा" "ग्वड निदूड 
गया" दुम प्रकारका वारये प्रपोग समी प्रापाणिकः जन कमते है । एेमो परिस्थिति 
म अवयवगतं क्रिपास अवयवी म आुचनं कंमो सकता दै? इमका उत्तर 


यह्‌ मप्रलना चाहिए करिः जहां अवयवौक्‌ समी अमां मं आपूचन नह हता, 
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अवयवन्धितेय मे हो होता है, षहा तो व्यवहार मी तदनुह्प्‌ ही दहता है) 
यथा यदि कोईकेवल अपने एक दायको सिकोडचखेतादैतोज्ञल एवं वक्यप्रयामं 
मी तदनुरूप ““उत्तका हाय सिकूड गया एसा ही होता है । अतः उत्त 
पदिस्विति मे तो प्रद्न का कोड स्थान ही नदी। रही वात जहां किसी अ 
केसरे अंगों मे आकूचन होता है वरहा कौो। वहां यह सम्षना चाहिए कि 
सवाग मे क्म होने पर पूरा्थगी मीकर्मी होता अतः सारे असयवी का 
आक्‌ चनशीट कदखानां अंसयत्त नही हता 1 परुन् परिस्थित्ियोसे स्पष्टहैकि 
आकुञ्चन अवयवे ही हुआ करता है, अतः उसे अवयव-कमं भरी मति क 
जा सकता है \ उत्सेपण सौर अपक्षेपण कौ अपेक्ष आकूचन क) यह सी वि्ेपतता 
मलये यम्य नही है कि यहाँ इच्छा र्‌ प्रयत्न के आधार पर मुख्य आकूचनं ओर 
` गौण आगक्ुचन यह्‌ प्रमेद नही किया जा सक्ता } अर्यात्‌ जसं प्राणी कौ इच्छा आरं 
प्रथत्न के अनुसार होर वाली ऊ्वंगति मुख्य उत्स्ेपण मानी जाती है जर प्र णी की 
इच्छा जौ. प्रयत्न की अवेक्षान करवायु जादिकौठोकरसे होने व्ली किसी वस्तु 
वृधि ऊर्व्वंगति उत्क्षेपण नही होती; गमन मात्र होती दै। उसे उत्भपण कहना ` 
पौण कयन ही होगा यह जैसा उत्सेपण केसंब॑ंधमे विचार क्तियागया है तद्‌ कत्‌ 
आक्ुःचन नही सम्लना चाहिए । आकुचन प्राणि-प्रसत्न के जबीन हो या अनधीतं 
सर्वमा वह समान ख्प से होगा } वहं गौण मूख्य भाव का प्रश्न नही । 
यदि यहु कहा जाय कि जसे उत्क्षेपण के लिरु इच्छा सैर प्रयत्नं की आवश्यकता 
वतलायी गयो है, तद्वत्‌ जहां कोई व्यक्ति घौकनीसे जाग कां घौकता टै वहां एकं हा 
व्यकिति घौकनी से वाय्‌ को सीचता मीं है ओौर छोडतागमौ है । खीचने के समय वपु, 
घं चित होता हुआ प्रतीत होतादहै जौर फेंकने कै समय वह पैटता हआ प्रती हाता 
है । एेती परिस्थिति चौकनी के चलन के स्यल मे मुख्यता किसको दी जाय; अकुचन्‌ 
कोया प्रसारणको? यह प्रश्न तब तक हल नही हौ सकता जव तकं धौकनी चनं 
या व्यित की इच्छा अर प्रयत्न को निर्मायक रूपमे वीचमेनं लाया जाय । 
""दछ्ौकनी चल रही है" इस प्रतीति या वक्यप्रयोग.के स्थ ल न्ने चलना मुख्यतया एक 
ही प्रकारसे विपयदहौ र्हा है1 अत, यह्‌ मी कहना कषठिनिदहै किं वपु र्का 
आनुःचन शौर प्रसारण दोनो ही वर्ह मृच्यहं भौर्एक स्युर्मे दो की मुख्यता अ 
मवदर्वेः वाहरकौी वातदै1 जवकिप्राणीकोड्च्छा एवं प्र॑यल् का निणायवः मानते 
ड सो यह्‌ अन(यासस्पप्टहौ जाता हे किं मुख्यता वहाँ प्रसारस्वूप फेंकने कां ही है। 
वयि उस पौक्नी चनि वारे व्यवितत कै लिए अरे भित अग्नि-प्रञ्वटन धौकनी से 
वायु कोजाम पर फैन्ानेसि ही होना है अतः प्रसतारणं का मुल्यता अनायास स्प्ट 
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हा जाती हे । एसी परित््थिति म उत्क्षेपण भर अपञ्षेपण के समानं कचन भौर 
प्रतारणको मी प्रपत्ाधानहौ क्या नं माना जाय? भौर प्रयस्नापीन संकोच-विकासं 
क साधारण उद्गति के समान गमन माव्रही क्यांन मानी जाय ? 
इसके उत्तरदोाप्रकारसहौ सकते ह--प्रथम सरल उत्तरतो यहद कि उक्त 
स्यक्मधौक्नीम एवे वायु मअवकूचनभीरप्रसारण दोनाही हति ह्‌ । दोना तिभिन्न- 
जाताय क्रियाम एकल कौ श्वान्ति मत्रिहौनी है गीण मुख्य मावं की कल्पना 
मी भ्रान्ति मात्र ह। अतः आङुचन भौर प्रसारण मात्र को प्रयतस्नसपेक्ष नहा कहां 
जा मक्ता! सरल अमिताय यह्‌ किअकचनंक्‌( हुम प्रयत्नसपिक्ष जौर प्रयत्ननिर- 
पेक्ष रूपमे वटवारा कर सक्ते है, विमाजन कर सक्ते है । । 
गमीर चिन्तन कै आवार पर द्वितीय उत्तरयहटह कि धघःकनीं चलने कृ स्यु 
मवोय्‌क्ाञअकचनयाप्रसारण नही होता। वहांतो उस समयएकप्रकारके विलक्षण 
चय्‌ क) उत्पत्ति दती ह। अआकूचन अरं प्रसारणं तो पहले स व्िमानद्रव्यमदही 
हो सकेता है । यदि यह्‌ कहा जाय पिः उस उत्यमाने वोयुरूप अवेयवी के अवयव में 
आकुचन्‌ योर प्रसारण ह्‌ौगा, तो पहु करुना मी इसलिषए्‌ कटिनं है किः अवयवी के जिन 
अवंपवामे धारण जीर जक्रषण का जनकः एक प्रकार चिखक्षण सयोगं होता है, उन्दु 
मे जआकूचनओीरप्रसारण हुभा केस्ता है । वायू कैः अवयवो में उक्त सयोग नही हुता, 
अतः वर्ह अकुचन आस प्रसारणं भीन्टीहो सकता । फिरमी यदि यहु का जाय 
कि तव उरक्तेपण आर अपक्षेपणही वायु मे क्यो माना जाय ? क्योकि प्रदात ऊपर 
काथर पूत्कार या नीचे कीजोर एूत्तारसे मी उस समयनया ही अवयवी वायु 
उत्पन्न होगा, पहले स रहेगा नही 1 फिर उसमे उत्सेपण या अधक्षेपण कस सानाजा 
सक्तादहे 
इसका उत्तर यहु समञ्चना चाहिए कि उक्तं उदाहरण ठीक न होने पर मी अन्य 
उदाहरण उपस्थित किया जा सकतादै जहां उत्छैपण ओर अपक्षेपम मानना आवरयक 
हू 1 यथा वायुपूर्णं मँदकोजवकि हुम ऊपर फेंकने ह तव उसके मीतर आबद्ध काम्‌ का 
उत्मभेपग माननाही होगा । इसी प्रकार उस गेद कौ जव उपर स नीचं निरये तो 
जपल्ेपण मानना आवङ्यक हयमा ॥ 
टुतने विचार कै घाद यह्‌ वात अस्पष्ट नही रह्‌ जाती कि आद्ुचन पृथ्वी, जर 
जीर तेज इन्दी द्रव्या मदहोताहै। इने तीनोद्रव्यौके अंदर्मी जो स्वयं सावयव 
होगा ओर किसी का अवयव होगा उसी मे आक्ुचन होगा 1 
जो रोग अन्त्यावयवीम भी प्रतीति भौर वौक्यप्रयोग से अआकुचन मानते ह 
ये कौटिस्म अर्यात्‌ द्डेद्ौ जाने के सम्पादकः कमं को आक्चन कहते है 1 परन्तु यह्‌ 
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निवन द्रम लिए उचित प्रनीत नदी हता किष फफ हुए जाग फ जच 
मुआ अपनी मोर गौचना सव उमम भव्यम हौताङ्ै, पिन्तु कुटिष्ना नहु 
रोती, पर सग्करेणामदही निनना दहै! 
आदुचनवयुममनमेदमरोना रीष, किन्तुमतेमेकमी नरी दतरा 
निरवयद धस्तु कमी आपरिनित सही हू सानी | 
प्रसारण 
अज[र--चन को मम रेमे फ ददि प्रमारम्‌ #ः। ममस्ना भति मरय हो जता 
द । कयो प्रसारण ठीक आदुचन कय विपरीत दुभा ऋम्नाद्र 1 अर्यात्‌ जासूकन 
जहौ द्रव्यारम्मके सयोग कैकाटे महानि वते अयवयगति अननक सयोग का 
उरपादकः दृता द, वटां यहु प्रमार्ण अययवोमे द्रव्यारम्मकः मंपोग के गहे हृद्‌ 
ही जनरस्मकः सयोग-नादयकः विमागके प्रति कार्ण होने वाद कमं दौला दै। 
उदाहरण केद्राराद्ग टम प्रतार ममभ्ाज सकला, पया कोई य्य एकत 
किम्याहुञर्पादहै। द्वि व्यज्तिकै द्वायया ययुवेमस्ने यदि वह्‌ फैरतादह ता 
उभे अवयवो मे उपति पूवं केञानुयनमे होने वाला द्रष्य का यनारंसक मंपाग 
धवदय नष्ट होता है । उसमंयोग का भा्ातय तवः नहीहो स्कनाजवे तत 
अवयवो मँ अर्यात्‌ वस्पर के मागरप तन्तुभों मे धिमागन उलच्र ह । विमागसे 
पूेसयोग काना होता है यह वात गृण-निष्धपण में वलखायौ जा चुका ह । 
अनारम्मवः अययवे-मयोगा का नदः दिमाग, सव तकः नरह उत्पन्न दहो मक्ता 
जव तक उन अवयवोमेंकमंनह्‌।। चह्‌रकर्वं ही शश्रमारण"" ह । यहां प्रसारण सन्द 
स प्रघरणको मी समश्चना चाहिए । प्रसरण भौर प्रसारण में अन्तर पह दैकिजव 
विमौ प्राणी कै प्रयत कै अधीन उक्त प्रकार क। कर्मं किन्सी अनयद दै अवयवो म 
होता है तय ह्‌ प्रसारण वहट्खाता है जौर जव प्रयलके अवन न होकर किकी क्रिया 
शील मूतं माचके सपोमसे दहता हेतो प्रसरणं कहता है} प्राच्य पदार्थदास्वियो ने 
जो ्रसरणः शब्द का उल्टेख न कट श्रसारण' वाब्दं का उस्टेव किया है इसमे 
यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वे उत्क्षेपण अर अपक्षेपग के समानि प्रयत्नावीन संकोचे 
मौर विस्तार को। “अआकूंदन" भौर "प्रसारण नामं से कुत ह! प्राणि 
प्रयत्न के असयौन सकोच अर्‌ विस्तार को वे अवचन ओौर प्रसारण न मानते हए 
सामान्यत शमन" मातरु मानते है 1 परन्तु उतक्षेपगर ओर अपल्ेषण के समान दून दना 
कै सिए कोषे धिनिगमक युषिति नदी प्रायी जाती है किइनदोनोके स्यलोमेमौ 
मौण-पृख्य माव की कल्पना कौ जाय, अनू मख्य अगद्धुञ्चन्‌ आर गौणं जूठन 
एवं मख्य प्रसारण सौर गौण प्रसारण इस तरह समन्ना जाय { यह्‌ विचार अभ्यय- 
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हितपू्बही अकुचनके विवेचन मे किया गया हु, तदनुसार यहां मी समक्ञना 
चाहिए 1 निरव्यवहोनि के कारणमनमे तो प्रसारण नहीहो सकता। वायुम 
मौ द्रव्य-निषूपण में प्रद्ित युक्ति के आवारपरे प्रसारण सन्दिग्य ही है। भत. 
"पृथिवी, जल ओर्तेज इन तीन द्रव्यामे प्रसारण होताहै! इन तीनों कै अन्दर 
मी पाथिव, जीय एवं तजस परमाणुं मं अकुच्तन के समान प्रसारण मौ नही हता 
है, क्यो किः प्रसारण मी अवयवगत कमं है अौर परमाणुं के अवयव हनं 
नही । आकाश, काल, दिक ओर आत्मा, ये चारो द्रव्य निरवयवं एवं व्यापकः 
हे । व्यापक द्रव्यमे किसी प्रकारकी क्रिया नद होती । फलतः जन्य पृथिवी, जन्य 
जलं एवे जन्यतेज इन तीनों मेह श्रस्तारण"" होता है) 
गमनं 
कमं चिमाजनके अनुसार पचिवां स्यान गमनक। होता है! जिस क्रिया से 
उत्पत होने वाले सयोग का कोई दिडनियम नहो वह्‌ किरा गमन कहलन 
दै । उदाद्रणकेद्वारादसेदस प्रकार समञ्च सकते ह कि यदि को व्यक्ति किशी स यह्‌ 
कटूता है कि “श्यामं जा रहा है", तौ श्रोता श्याम को जाता हज मात्र समक्ता है। 
वह्‌ किस जरजा रहा दै,उसकरा प्रप्य किवरदहै यह्‌ निणय नही कर पाता । उत्क्षेपण 
आदिस्थलोमं्यह वातत नही होती} यदि वक्ता यहु कहता दै कि मंद का उत्क्षेपण 
हो रहादै, तो श्रोता दिक्‌ के सम्बन्ध मे सन्दिग्व नही रह पता । उसेसुनने सं 
पह निणेयहो जाताहेकिमेदञ्पर की ओर अग्रसरहो र्हा है । दईमी प्रकार 
अपक्नपणं आदि कै सम्बन्ध में भी समञ्चन चाहिए । 
यद्यपि आङ्चन जोरप्रसारण मी अनियतसूप सक्रिसीमी ओर हो सकत 
है, फिर मी आकुचन मं आश्रय द्रन्यकौ ओर मुडना ओरप्रसारणस्यलमे आश्रय 
दव्यकीभोरनमुडकर अन्य ओर अवयवंका जाना नियत रहता है। यदि कर 
वक्ता कहे कि “क्वे कांग सिकड रहार" तो श्रोता यह्‌ अनायास समसत है 
दिः कद्टुवेकेअग उस कोगौरअ। रहर, सिमट रहैहु। इसी प्रकार क्ये कं 
अगे फल रह्‌ दै" एमा कटने पर श्रोता समक्ष जाता ट कि उमकै अग उसकी 
ओरन्‌ आकर अन्यओरजा रह्‌ ह। अतः आकूचन भौरप्रसारणम भी दिक्‌का 
नियम हत है । 
कृ लोग गमन जोक्मं का पर्याय हौ मानतेहै! उनका कटुना यह्‌ 
है किः उल्केषण, अपरपण आदि क्रिधार्माके अस्तिस्वे स्यलममी "गेंद उपर जाता 
दै“, “यद नीचे अनताहै" इत्यादि दूपे गमन का व्यवहार होतादही है । तव "गमन" 
को मामन्यषूपस्च कमं न मानकर उसका एकप्रमेद मानना गतत प्रतीत नहु 
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काठरोमे वठाहुआ अन्य व्यक्तिं समरप्ा ओर कहूनाहै कि “वह दम कोटरीमेर्पठ 

रहा टे । एषी परिस्यिति म निष्क्रमण अर प्रवेशन णो भंलग-अटग दो किया 
यमे मानाजाय? वपोकिउमव्यपितिकीनजो किएक कोठरीने दूसरी कोटठरीमे जा 
रहारहै, वंहक्रिपातो एकी प्रकामी टै । अन निङूटना-्पठना आदिष्पमे 
क्रियाका विमाजन नही किमि जा मक्नो! इमी प्रकार अन्यव् भी समश्चनो चारहिप । 
पृथिवी मे कमं 

कामं द्रेव्यम्‌ दहुीहाना है, अन्य पदां मे नही यह वात प्रथम प्रकरण मन घत- 

स्ापी ग्या । पन्न्तु द्रव्यो कः अन्दर मी एकप्ककरके देयनादहोभगा कि किमद्रेव्यम 
छ्रियाहोतीहै मौर विसिमनहौी । नौ द्रव्यो कै अन्दर मर्व॑प्रथम उन्केप पथिकी 
काह । अतः तत्मवन्यी कम क विचार प्रयमतः होना उचित है। यह्‌ यातनटी कि 
समी पावि द्रव्यं सवेदा क्रिपायीलदहोने है परन्तु करियाली होने की स्वरूप योग्यता 
पायिव परमापुसे कंकर अतिम्र अनेयवी पाथियं द्रव्यं तक सवमे समान ग्ट्ती 
है 1 पृं कथित किथरोत्पादक कारणों कै उल्येव कै अनसार जिमर्पाथिव द्रव्य 
मक्रियरा की उपरति कै कारण जुटते हुं वहां करिया उत्पन्न होती है। यदि षार्थिव 
द्रव्यमक्रियान उत्पत्न होततीतोमसार कीषूपरेवाकृषछठ ओरी तरह काहु । 
जति क्षुद धूि्फासे ककर अति उच्च तया अमितायाम दनम पर्वतमाला दैस्वनें को 
नदी मिलती । प्राणिपो केः मस्तक पर अनन्तं आकाद-वितान भतेहौी तना होता किन्तु 
प१[वं क्‌ नीचे वितत वतुन्यरामण्डछन होता । छोटे अगु मेलेकर यहं पार्थिव द्रव्य 
तकः समी मर उत्क्षंपग, अपञ्षपण, अकृचन, प्रसारणं आर गमनयं पचि प्रकार कु 
कमं उत्पत्रहोते रहनेहै । किमी पौथिवेद्रव्यमे जवं ये क्रिधाएे नहीति तव 
मी निप्कम्परपातविव कणो मलेकर्वहे से वं प(थिवद्रव्यीं के अन्दर उक्त प्रकार कीं 
क्रियाओं कौ उत्पत्ति कौ स्वल्पयग्यता रहती है । अर्यात्‌ उवत प्रकार कौ क्रियार्भाका 
उत्पादन-सामथ्यं रहता है! मनुष्य जमेविकमितेवुद्धि कष्ठे प्रायिकं कौतो यातः क्या 
सुद्र-कषुद्र कोड जंतेअल्पवुद्धि दले प्राणी मीदन पिव उत्क्षेपण आदिकर्म से परिचित 
होने है ओर इनसे खाम उठाने के निए सचेष्टदेखे जाते ह । उदाहरणकंद्ारा हमं 
दये इस प्रकार अनायास समस्ष गकते है, यया- चीरी एक अति क्षुद्र सर्पपरिचित 
प्राणी है। वह्‌ मौ जव भृगं म अपना चिल वनाना चाहनी हू तौ दलवद्ट ममत मू-गरभ 
को पाथिव रेणुका उरक्षेपण करती है 1 आवास योग्य सुरक्षित स्थान चनीर्नके दिए 
छोटे-छोटे पाथ फणो को वंह नीचे से उखाडइ-उपाइ कर ऊपर फकतीहै । इसी 
प्रकार जलादायों के किनारे क्षुद्र अनेक जन्तु अपने सुरक्षित स्थान निमाण कै सिप 
भिद्टिर्पो को ऊपर उडेखने है 1 ्षुदर-कषुद्र कोटाणु जवं वृक्ष की दाखाजा मं अपना जवम 


कन 
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निर्माण कसते हतो वृक्षशालाके मोतरसेउसश्ाखाके छोटे छोटे पाथिव कथो का 
अपक्षेपण करत है । काट-काटकर उनं रेणुओ को नीचं पिरातेदहै। भुद्र-भु पुत्रकोट 
पर्चो को चक्राकारसे अंकित कर्ते हुए उन पत्रौ को आकचित करसे ह, उनमे आकुचन 
क्रिया का उत्पादन करते है । छोटे स छोटे नौनचट, मच्छर आद प्राणी अपने शि 
दद्र पाथिवं पसं मौरर्भगोंको उडने के किए फलते है, उन परो भीर अंगो प्रसा 
रण क्रिया उत्पत्त करते हे । एसा कोई प्राणी नही जिसमे चेष्टा नहो, गमनं हू } 
विालकाय अति गरिमायुक्त पाथिव द्रव्यो के उतकेपण ओर मपक्ेपण के किए, चौ, 
क्रि अनायास प्राणियों से संपन्न नही हौ पाता, अजि कष्ट वंज्ञानिकीं ने विविवप्रका 
के यन्नोकानिर्माणि किया है] यहुस्वयाध्यानमे रखने कौ बातदहै दिः विमित 
प्रकार की क्रथाय के संपादक पथिव साधनों क्रा ही अपर नाम "यन्तर" होता दै। 

स्थितिस्थापक संस्कार से षदा होने वषा कमं नियमतः पार्थिव 
द्रन्यमेँहौ हभ करता है) कृछखोग स्थिति-स्थापक संस्कार पृथिवी, जल 
तेज सौर वायुद्नवचारो मूती मेमानते है 1 किन्तु वह्‌ इसलिर्‌ संगत प्रतीतं 
नही होता किः पार्थिवं द्रव्यते सम्पकंरहित जल आदि तीन द्रव्यं मे स्थितिः 
स्याप्रक सस्कारसाघ्य क्रिया स्वतंत्रतया नही देखी जाती । एसी परिस्थिति म रह 
कह देना सरल हो जाता है कि जल भादि त्तीन द्रव्यो मेँ प्रतीत होने वारी स्थितिः 
स्यापक-साध्य क्रिया वस्तुतः पाथिवद्रव्य्भ हौीहोती है, किन्तु उस पाथिवद्रल 
के माय संयुक्त होने के कारण जल आदिमे वंह मालूम पडतीहै) यथा--कि्ी 
परेड की चाखा मे या वांसि के अन्तिम मागमे वरफकी डी या जल्ताहृज 
विजरोका खुद मा वाधुपूर्णगेदबँवकरर्ओीर उस द्यास्ाकोया नीचै नवा कर छोडनं 
से वह शाखा स्थितिस्थापक संस्कार सेहोने वाटी क्रियाद्वारा पुनः वर्हाही चेरा 
जाती है जहा वंह पहले थी। यहां घषरफ क उसी, प्रदीप्त लटृट्‌ या गेंद मे प्रतत 
होप वादी क्रिया स्थितिस्थापकः संस्कार-जन्य नही किन्तु क्रियाशील शाला आदि क 
संयौय एवं वेगस्ते हो उत्पन्ने होती है । अत. यह्‌ कयन सर्वथा समीचीनरहैर्वि 
^'स्वितिस्वापके संस्कार-जन्य क्रिया पिव द्रव्यमे' ही होती ह" 

भूकम्प 
कमी-कमी हम रोगौ कौ अवसमूत यह महापृथिवी मौ हिल उष्तौहै। 

यह मूकस्पं मौ एकः प्रकार की पिव किप्राहै । एमा क्यो होता दै? दसू 
सम्बन्य में प्राच्य पदार्येशास्तिभं का केना यह है कि यह भूभिङम्प कराड 
प्राणिपां कै लि्‌ सुद अर करोड प्रायिर्णो कैषिएदशुवद हुता है। वहु गा 
चने इयते महान्‌ खम होतः दै ओर वहूतोंको महती शति पटूंचती दै। स्मि, 
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का कारण यहहं कि प्राणियों कौ लोकयात्रा कै लिए अत्यन्त अपेक्षित मूगं म 
निहिति सोना-चांदी आदि धातुं कौ खाने इमी से उद्गतं होकर अमित 
भ्राणिर्या के बहुमुखी सुसखा कौ सपादक होती ह 1 उद्गत रासायनिक मौगमिक 
पदार्था से बहुतां का सवेतोमृख लम होता है । गौर कमी-कमी विकट वेगसे भू- 
कम्प होने पर अमंस्य प्राणियों कासहारहुजाकरताहै) अपस्य प्राणी इसमे दुःवी 
दोतंदहै 1 सेखओरदुखके मूल अद्ष्ट शब्दस कटै जाने उल प्राणियों के पाप ओर 
पण्य से मेमय-सपमय पर मूकम्पहूञा करतार । यह्‌ वात गुण-निूपण मे अदुष्ट 
गुणके विवेचन में वतलायी जा चुकी है । तदनुसार प्राणियो के पाप ओौर्‌ पृण्य से समय. 
समय पर भूक्पहुजाकरता है। अर्यात्‌ पाप-पुण्यस्वह्प अदृष्ट गुणधुवेत जीवात्मा 
के साय होने वलि मूमिगत सथोगसे मूमिमे कंपनात्मक क्रिया उत्पन्न हानी है 1 सार 
कथा यहु किमष्टिओीर प्रख्यके आदिमे जंसे अदृष्टवान्‌ जामा के साथ सयोग 
हने पर पृथिवी, जल, तेज ओर वायु इन चार मूतोके परमाणुभों मे कपन होनें 
है त्त्‌ मूक्पमी भूमि केसथ होने वेके अदुष्टवान्‌ आत्माके मयोगसहौ 
टोतारै। 
जायनिक भूगमवं्ताओकाइसं संकव्घमेकयनयहहै किभूगमंमे असंश्यकाल 
से करमशः संचित होने वाले मौर्गाभिके तापे से जव भूगमेमे विद्यमान गघक आदि 
राप्तायनिक खनिज द्रव्य अतिसतप्नहोजाते है तो अग्निमेषृक्तं वारूद के समानं 
वे मडुक उठते है । इमी भडकते वारे रासायनिक द्रव्यगत वेग कै अनृपतसे ममि 
कपिं उररी है । यदि वेग अस्यन्त प्रव होत्ता हतो उक्त रासायनिक द्रव्य कौ अधि- 
कता भौर न्यूनता के अनृषति से जगह जगह्‌ पर ज्वालामुखी परत फूट पडत ह । अनेक 
पेते अंग्निय वन जत्ते है ) कृ अधुनिकों का कह्ना यह रै कि मूगं मे जमन वटं 
पाड निरन्तर उकन्नतिशीख रहते है । जव वकं अदुडढावयव निम्नवर्तीं मूस्तर से उनका 
उदृग्रति मे वाधा नही पद्र॑चती तव तक परिस्थिति ठाक रहती है । ईिन््तु जव दुतम 
उपरितनं भूस्तर से उद्यमनमील भिरिश्गको वाधा पहुचनी है आौरक्ह फिर 
ऊपर वताते ठम प्रकारदो दृढ़ द्रव्यां के महान्‌ संध्यं से मूयिकाप उधघ्नीहै। 
पह केपन्‌ मूरकेप कटुता दै । 
क्‌ प्राचीन विनेचका कार्दस मंवंधमे कहना यहु कियद्‌ पृथ्व समुद्र कैः 
ऊपर उक्षीप्रकारसज्माहरईददहैजसमदुतप्त डव कै ऊपर मार मदाद्‌ । क्मी-कमी 
मूस्तरां के नीचे विद्यमान जखरा्चि-मूत समुद्रम रहने वाटं अति जयानकः पर्वते के 
जसे चिपुखकाय जलचरो भें परस्पर सघयं छिड जाता ह । वे अमित वल्गा भद्ध 
जखचर परस्पर को आहूत करनं है, जिससे क्षुव्य, अति तर्गायित जचरारिमूतं समुद्र 
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पर जमीहु्‌ पुरवा जलप्रवाह्‌ पर स्थिते नौका के समान डाटजाती दहै) बहु उका 
डोख्नाहौी मूक्पहै। 
पौराणिक आब्यायिकाओं केः भाधार पर मूकंप के संवंय में मारतीय साया 
जनो का विश्वास यह ई किं वह्‌ भनन्त कूम जिमकी कटठोरतम एवं मुविदयाल पठ पर 
यह्‌ वमुन्रा टिकी हुदै, जव करवट वदल्ता दू अयान्‌ अंग मंचाठन करता है तव 
उस पर ाघारत यह्‌ पृथवी कपि उत्त है। 


दन मनवादं के मम्बन्व मे आलोचना करने परः प्राच्य पदार्थशास्वि्या हा कवन 
अच्छा जीर नि्धिसोव जेचता है । क्योकिप्रदशित दौ आचुनिक मतवादों म रात्रा 
यनिक गन्यक आदि प्राथिवे द्रव्य दिवा भूगर्मस्थित पवतो में होने बाटीक्रियास 
मूकप की उत्पत्ति वतल।यी गयी है । किन्तु यह्‌ रासायनिक द्रव्यो अयवा पर्वता का 
केपृन मी तो प्रकृतं विवैचनय मृकंप-रूप कायं कै अन्दर दह शामिख हो जता है । 
समद्र सतह के ऊपर ठोस रूप से पियमान सारे परिव पदार्थं मी, जिनमे उक्तं मन्व 
आदि मौगरमिक रासायनिक पाथिवं द्रव्य तया मृगर्मस्य प्रकेत मी शामिल हः 
^“मू-कंप दाब्द कै अन्दर आने वाले “मू” शाब्द कै ही वाच्य अर्यं हो जाते हं । भतः 
उनका कंपन, जि भूकंप कहने हँ उसके ही अन्तर्गेत हौ जता है! उतेमूर्कन्प ङ 
कारण कंसे कटा जा सकता है ? कां ओर कारण दोनों एक नदौ हौ सकते । अन्यच 
उन दोनों में कयिकरारणं माव स्वह नहीं माना जा सकेगा । 


जो परवर्नी प्राच्य पदायेशास्विपों के अनुयाय उक्त पादचात्य वंज्ञानिक्‌ मत 
वाद से प्रमावित होकर “अदुष्ट” चाब्द का अर्थं केवल पाप-पुप्य न कर “नही देखा 
जाने वारौ वस्तु“ मात्र करते है, उनके मत में मौगर्मिक रासायनिक मन्ध आदि 
या पर्व॑तो की गति मी अदृश्य हने कै कारण “अदुष्ट” कहलानं की अविकारी ६1 
जातो है ¡ अतः अदुष्ट से मूक्पं होता है यह्‌ कथनं पाडचात्य वंजञानिक मतवाद सं 
सवंथा सामजस्य प्राप्त करता है। । 

यद्यपि सामान्यतः “अदृष्ट दाव्दे की उक्त व्यापक व्याख्या का पप ति यह्‌ 
चेलकः मी है । गुण-निरूपण में अदुष्टगृण की सिद्धिके जवंसर पर जी उदाहरण 
उपस्थित क्रिये गये है उसस्च यह्‌ बात स्पष्ट है। परन्तु यां मूख्पके प्रति कारय प 
से प्राच्य पदार्थशास्वियों दास उपन्यस्त "अदुष्ट" शव्द कौीषएसो व्यास्या स असह 
मति का एकः कारण अमी ऊपर वतलया गर्मादहै। इस मतवीद मे जिसे मूक 
का कारणः वनाया जाता दै वह भी तस्वतः कायं कोटिमेआजाता दै केवलप स 
के नीचे चियमान महार्पाथिवं अन्तिमिस्तरहौीतो ^मू' नहह, केवल उसी का कर्पन 


न 
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तो मूकम्पया भूमिकफम्प नही 1 अतः उक्त कार्यकोरण माय वों प्रद्शंन अवानः 
पो॑कारणं माव माप्र वा प्रदर्णमे होकर रह्‌ जाता है । 
जपहमति का दूरय प्रयान मारण यह टै रि पिके विवरण मे खः 
स्पष्ट पुवं सदुतिक मिद्ध किया गयाहै कि कमं कमं कैः प्रति कारण नही हति । पैनी 
परिस्यिति मं उक्त रामायनिकः एवं पार्थिवं भौगमिकः स्तुभो या परवेना की क्रिया 
को मूकम्पस्वष्प प्रिया कै प्रति पारण कैसे मामी जा सकती है । 
भमटमति कातोगरा वरण यह हैक प्राच्य पदारय-गाम्पियोने जौ ''जंदुष्ट"' 
कं मूमिरकंप का वरण वतलाया दै, वहां “अदुष्ट” शब्द मे अदृष्टवान्‌ नात्मा का संयोग 
विवभित दै । अन्यया कायं मौर कारण का समानाधिकरण ओ वि; कां करण मातं 
क मुम्यता के लिए अत्यन्त अगे्ित है, नदी वन पाना, यह्‌ वात पह प्रकरण मे 
वतलया गयी है । अतः प्राच्य पदा्थदास्प्रिपों के मत मे कोई दोप हू होना । चारीं 
महत जिह्तामाषे शान्ते हौ जाती है 1 किन्तु उक्त आषुनिकः मतवादमे मूकम्पकेभ्रनि 
परणल्प से स्वीकृत रासायनिक वस्तुगत क्रियाए्‌ कैसर होती है, यह जिं्ञासा दान्त 
दा हनी । यदि यह्‌ वहाजायकि बेयों ही आकर्सिमिके हौ जाती ई, तो फिर मू- 
कपके प्रति कारण सोने कौ क्या जष्टरत) हां मी यही उत्तसर्दिपाजा सकता दहै 
कि मूकंपयोंदही आकस्मिकः हो जाता है। 
सृष्टि जओौर प्रख्य के आदिमे टोने वारी आणविकः क्रियाएं जव अषुष्टवान्‌, 
भात्मा के संयोग से होती हीट तव मूकंप कै प्रत्तिमीउसेही कारणं मान ल्ना उचिन 
प्रतीति होता है 1 पापं अौर पुण्य स्वरूप अदृष्टे कै अस्तित्वे कैः वारे मे सदंहु नदी 
सजा सकता । उनि युक्तिवृर्थक सिद्धि पिच्छ प्रकरण मे अच्छी तरहकोज) 
चुक्णदै। 
भूस्तर-च्युति 
जनुनिके मगर्मवेत्तामो का कथनं है कि यह्‌ भूगोल अनवरत सकृचिततिहो रहा 
६। जैमत्ताजी नास्म का चि टका सम-पृष्ठे रहता है, परन्तु जव सूयेकिरणस 
ब्‌ ज्या-ज्यों मूषता है त्यो-त्यों संभूषितावयव।, जगह-जगह उन्नत आौर अवनत 
हो जात है! उमी प्रकार यह्‌ पृथवी मी स्वगमस्यतापसेमततीहर मकचितहो र्दी 
टै! इसको प्रवद्ध प्रमाण यह है कि किसी गहरी नदीकेकटसे हृएतटकोया पार्व॑त्य 
गिटायौ कने ठीक ने देवने पर यह्‌ स्पष्ट हो जातादै किमृगर्म मे अमितिस्तरीकी 
पृष्ट हई है। समान आयतने एवं दौषंता भे के हुए पतलठे कोगजों को ऊषर -नीचे कं 
कमपे रपकर यदि उन्हुंदोनौं वग सेदवाया जायतो कागजो मे सकोचन क्रिा कै 
कार्ण जनेक स्तरा मृप््हती है यहं बाते प्रत्यक्नतःदखौ जावीौहै। इम पार्थिवं 
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गाघ्रमे भी जव हम प्रत्यक्षत स्तरदेपते होरे माननाहीपडूतादैरि दमक 
अवयव संकुचितटो रहै यह छकोचन सर्वदा समानवेगसि नटीं हाता 1 जवर्वग 
का आधिक्य होता है वव उसके अनृपत सै जगह-जगह परमूमाग मं फटाव उत्तर 
हो जतादै। कमी-कमी प्रवल मूमिकभ्पदहोते पर पूवी जोसेंस्न फटती है भए 
उस फटाव के रास्ते भूरर्म॑स्थित अमित याट्‌ वेगरतेउछटटफर्‌ वाहर निकल अती है। 
जह से बष्टू निकर अग्तौ है वहू मूगं का अंश पौरा हौ जति है, अतः उपरितव 
मृ्तरधीरेसे अयवावेगसे नीपेको अदर दवमे रगत । फरतःमूस्तराका 
स्थानान्तरण होता है । इमौ स्यानान्तरण का नाम है “मूस्तरःच्युति" । वयति" 
दद्द यद्यपि मुर्यतथा अपोगमन का वाचकः ह परन्तु “मूस्तर-च्यति' यहाँ व्यति 
द्द का अयं स्थनिन्तरण समन्तना चाहिए 1 अतः एकं मूस्तर्‌ ए अपर मूतर क 
या ञस्तर एक मूमागसे अपर ञस्तरमूमागको विमाजकः सारी क्रियाए ' मृ्त- 
च्छति ` शब्दस संबृहीतहोतीरै। मूस्तर वी रचनां प्रसुप्त दण्डायमान देसी जाती 
है, ऊष्वं दण्डायमान नदी । परन्तु फटावं ऊस्वरं-दण्डायमान मी होत्ता है ! अत. इ 
मू-पाटन का उक्त परपिपा मे तव तक संप्रह नही हौ सकता जव तक " मूस्तर- 
व्यति का ^भूमागीय स्थानान्तरण" यह पारिमापिक र्यं न कर ल्वा 
जयि \ 
भूगोलीय गति 
पूवाकितं पथिवेकमेके विचारसे यह वाततो स्पष्ट हो चको है कि पार्थिवं 
परमाणु से लेकर लोकावास महापृथिवी तक मे चलनात्मक कमं होता है । १८ 
फिर मौ यह्‌ एक नया विवेचनीय 1 थय रह जाता है कि जसे नल्व के अन्दर प्रत्यक 
नक्षत्र निदिचत गति से अपने मागें पर्‌ अविश्वान्त माव से चलता रहता है, उसी व्रकाए 
यह स्मैकाव।स महापृथिवी भी निद्रित गति से अपने निचित मागं पर अविश्र र्ति 
भाव से चरती रहती है अयव नही ? 
सूर्योदय ओर मूर्थास्त को देखते हृद यह बात तो माननी ही हौगी कि सूय आर 
पृथिवौदइन दोनों के अन्दर कोड एक अवश्य नियत मामं से नियत गतिशील है । एषी 
परिस्थिति मे यह सन्देह होना स्वाभाविकष्ी है कि उक्तचिव गतिश्ीर कौन 
सृथंमण्डल य भमण्डं ? - 
` इस सम्बन्ध में छन-वीन करने पर पता चरता है किः प्रचीन भारतीय विद्रा 
के अन्दर एक्‌ अपर्यमट को छोडकर अन्यसमीलो्गोने यहीमनादहैकिपु व्वी नही 
पवेछती ह अपितु सृथंमण्डर हु उक्त नियमित प्रकार से चर्त है | 
आधुनिक पदेचात्य वैलानिकं गण पथिनी मे ही उक्त प्रकार गति माननं 
वलि जवंमटके मतका हौ समद करते पये जाति ह। अर्यात्‌ प(दवत्य अनुसन्धा 
साजा का पत्त यहद {कि मूमण्डणही चरता दै सुयेमण्डर्‌ नदी 1 
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ज। प्राच्य भारतीय ठग पृष्डरी षी उक्त प्रकार कौ गति नही मानने उन्टोनि 
जपने मत के पुष्टपर्थं यह्‌ युविनियां दी रै-- 
(१) यदिपृथ्वरौ मे उक्त प्रकार से नियत सावंदिक्‌ः गनि मानौ जाय नं अपतर 
धोमक म उडकःर अन्यत्र गये हुए पक्षी अपने पोमले क लौटकर नही पा सङगे । 
(२) पवनां के अति उन्नते शुंग भिरकार घरादा्ी हो जवेषें। 
(३) उन्नत वक्ष, वाम एव वर-ध्वज आदि पडे नही ग्ह सङगे । 
पन्नी षाम मही पायेगे, इसका तात्पयं यहरहै कि यदि पक्षी पामन व छोड 
कर सप्रर को ओर आकाशम गमन करेगे भौर व्वीटकर सीषे नीचे अपेगे नो 
ऊपर्‌ जाने मे जितना ममय ल्पैगा उतने समयमे गत्तितीन्य पुथ्ी किमी णुकं ओर 
आमे खिसक जायेगी, अत उस पर अवारित वृक्षे एवे घोमके उम सामने मही रहेगे 
जिस मामन यह्‌ उत्पतित पक्षी विफल मस्ट गनि से ऊपर मे नौचे अप्ेगा । अन 
स्यानान्त{रितहो जाने कैः कारण वह्‌ उं स्यान भघोस्टकोनहीषा सकेगा । ओर 
यदि पक्षी ऊपर नं जाकर पृधिवौ कौ गति यदभिमुष रदहैमी तदमिमृसही इर्‌ जायेगा 
रार्‌ कहौ जाकर आकाशमेही सिचस्ण करता रहेगातं। धीमा पाने कै दिए उम 
फिर रोटने का कोर प्रयोजन नही टौगा। कप्रोकि पृथिवी जव स्वय तदमिमुख चकेमी 
तो उम पर जघारित वृक्ष एवं उसमे चि्यमान वोसि>़े भौ स्वथ यहां उपस्थित दह 
जागे । वहां ही रहता हुआ वहु पी अपना घौमला पा जायेगा । किन्तु परिस्थिति 
एमी नही देगी जती} यदि पकी विररीन दिल्लाभिमुल गमन करेगा अर्थात्‌ जिम 
जार पृथिवी को गतिदहोगौ उसमे विपसेतदिशाको जायेय, यथा पृथ्वी यदि पूर्वं 
कौ थ।र जतिीहै ओर पल्ली पोंसतै को दाहकर परठिचिम कीथोर चला जतादहैतो 
घटे न्टकःर दमटिए्‌ अपना घोसा नही पयिगा किः वह अर्हो जायेगा वहां स जितनी 
दुरो उमके उठने कै समय उस घोमछेकी थी, रौटते सप्रय व्हा सेउसघासलेकी 
दूरा वेढ जापेमी । क्योविः पृथिवी. उस स्थान मे जहा वहु पटक थी तच तकः गतिघ्योटर्ता 
के कारण पूवं कीओर आगे वड जायेगी । यदि पक्षी घोसला छोडकर अगल या 
वग की अर्‌, यथा दक्षिण या उत्तरक्री अ।र ऋनुरेल गतिसे जायेगा ओर फिर 
ऋजुरेख गतिसेही खीरेगा तो घोसखादसलिए नही पा सक्तेगा किः रौटते समय घ।सल।- 
पटिते वृक्ष वाला वह्‌ मूमाग चछ रेषामे नही रहेगा, अगे वढ जापेगा । अत ऋनु- 
रेष्बल्पमे वग से उडकर अनेषाला पक्षी अगे विक जाने वे मूमागको नरी 
पा सकगा । यदि पक्षी अविपरीते दिगजिमुख गमन करंगा स्यान्‌ जिस जोर पृथ््री 
विसकती रहैगी उषी जर उडकर जायेगा तो कदाचित्‌ अनाथास ही उसे वह्‌ अपन 
धोमला प्राप्त हो जायेगा जहां से बहु उडकर आगे गयाथा। क्थौकि जहां वट उड- 
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कर जयया वहा उसका पोसछा ओर तद्वान्‌ वुको तया तत्मह्िति भूमाग स्वय 
तदमिमुख गतिकशीट हने के कारण पहुंच जायेगा । अतः विना रखौटेही उस पक्लीको 
अपना वह्‌ अवासमूत घोसा मिल जयेगा सह्‌ वात ऊपरमौ कटी जाचुकीहै। 
यदि पन्नी अपने घोसरे को छोडकर ऊषर की भोर उटरकर अतिदूर चटा जायेगा ्ीरं 
दूर गतिक कारण तिंलम्ब सै नीचे रीटेगातो वह्‌ अपने घोसठे को इमदिर्‌ खटकर 
नहा पास्कृगा कि तव पक वंह धौसंराधरितं वृक्ष-पटित मूमामि दिमककर्‌ वहत 
भाग चला जापेगा । पक्नी जहां उतरेगा वहं भूमागती वहु हग नहौ जह्य स व 
उपर विमुक्त यकिशमे खडा था) 

(२) पवतो के अति उन्नत श्णंग पिरकर्‌ धराद्णयौहो जपिगे; इस कयत का 
गमित्राय यह्‌ है किपवेतसीमूमागपर्‌ हौ अपारिते होकर खड़े है. सी भावार 
पर स्यापित भत्ति उन्नत क्षी मौतिक वस्तुको कौई्‌तव तकः खडा नही रख पता 
जव तक किर्वह्‌ उमर एक गोरकवेगसे खिसक। नदीं छेता। उदाहट्रणके द्वारा इस हुम 
अनायास इस प्रकार समय सकते है, चथा--एक काठ के फटे पर यदि किरी व्यित 
को खडा करकं उस्पीटरोवेगसे किसी षएकओर खीचचियाजातादै तो वंह उप 
पर्‌ आरूढ व्यक्ति पकी गतिकी दिशासे विपरीत दिलामे छडखडए कर धडम स 
गिरताह। यह्‌ प्रत्यश्च सिद्ध दहै। तद्त्‌ आधारमत पथ्वीके लखिस्कने परस पर 
धित पवत के भति उन्नत ग्ग विपरीत ओर गिर पञमे । 

(३) उत्त वृक्ष, वांस, यंश्तव्वज आदि खड़े नटी रह्‌ सकेमे; इसका अर्थं महं 
दै कि आधार के चलने पर आधेयः का चलन स्वामाविक है । गाङो, नीको आदि के 
चकत समय उस पर्‌ सवार व्यक्ति या धाघारित जस्य मौतिक वस्तु चिल्कूर निकष 

7 पयी जती है। एतौ परित्थिति मे मृत के सदा ग्तिरील होने पर उस परः 
जावार्ति उक्षत बुक्ष, वास, वंशव्वज आदि निष्कम्पे, सर्वया गत्तिहीन कंसे दल जा 
सके । किन्तु कंपक वायू के अभावकाट में ये निश्चल देखे जाते ह 1 

यदि यहु कहा जाप कि मूग अनवरतं नीचे की ओरधिखकः रहा है, तौ प्रतिः 

बादीकाजोरसे इसके षिरोवमें कहना यह ह कितव उड्कर भूमागतेअति ऊपर 
चद्धा जाने वाला पल्ली कमी अपनां घम नही पा सकेगा । क्योकि उसके खौटने भर 
मूमण्डठ उससे वहु नीके चखा गया र्हेमा ! अत्तः भमो को क्रियादीट मानना 
कैशिन है-} 

सयति अतिगुरु विदानम्‌ भूमाटठका गति मन्दे जरपक्षी जादि का यत्तितात्र 

मानक्रर्‌ प्राचीन मासलीय तिदधनो कं इन फयनीं का उत्तर द्िमा जा-मयता टै वयि 
यह्‌ प्रत्यशसिददहैफिष् त गतिशील किमी मन्द-गतिव्‌ः को अनमात यार 
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यार स्पशं कर मवला, अनायाम्‌ उमम अनेकः वार मय्‌क्त नाटी रि। मृगो 
गतिरुक्ता एर वृक्ष आदि सदा मनिवक्तक्यां कही देनं निंर, दगा यह्‌ 
उत्तर दिया जा सपतद कि जव वृक्ष प्व नौरमे हिन्त गत्ते ह नव उनी 
जइ मी अवध्य हिटती रनौ टै। पनन्त जमे उनकी जटमेदनं कारौ यति सश््मना- 
प्रयत दीन जानी, इमी प्रकार मूग फे अनवगत गनिथीन्द रोने पर मी मुश््मता- 
प्रयुक्त वृक्ष आदिमे स्वदया गति देखी नही जाती । च्ल्नतिहति रै वृक्ष भावि गदा 
गनि्धीन्द । 
मुगाखका सदा गतिशील मानते प्र्‌ उतरत वृक्ष, पनाय, पवनमु आदि एक 
जार धरादायी क्यों नही दो जति ? पिर क्यो गेही पडमे ? इमका मी यह उत्तर द्विया 
जासस्तादहै कि विपुल अंधार पर्‌ दृ रस्त्पमे गवव उन्नत धन्तु वेगपूर्वकः जाघार 
पे एक जोर गतिशीन्य हूते षर मी नही भिगनी, यह मौ प्रत्यक्षे यिद्ध है। नौका 
क्निनी नीती गतिमेक्योंन जनी परन्तु दृढ रूपमे उस परर मेथुकन उत्नतं 
पताका गिर महू पडती । इनी प्रर भूगोलक चलन षर मी वृद आदि उन्नत 
पदाय नही गिरने यह भमल्ी माति कटय जा सकता । 
तयापि प्राचीन मागनीयों का यह्‌ सिद्धान्तं कि "मूग।(ट सदा चदनधीट सदु 
दै“ दस्रयिर्‌ अच्छा माटूम पडतादैकिञ्यरकी शौरदेमने परसू कौ गति प्रत्यक्ष 
दसी जाती दहै। इयकं विरोचमेयदह्‌ मो कह जा सकता है--““चन््ती नौका पर 
भार व्यति जसे तट्वरनी निश्चद वृक्ष-मकनि आदिमे गतिकाविम्रम करोह 
उनी प्रकरि गतिशौठ भूगोल पर अड व्यक्तिं सूं मे गतिविम्रम करता.है।' एषा 
क्य न मानाजाय ? मह प्रश्न तो इसका उत्तर यह कि विम्रम वहाँ मानाजाता 
दै जहां उसके वाद वाव ज्ञान ह अर्यात्‌ विपरीतं निदवय हो ! गतिशीकनीकाके 
भाराहणस्यरक मे नौव को रोककर अन(पास बाधं निश्चय कियाजा सकेता है किं 
तट आर तटव्नीं वृक्ष आदि नही चदतै । अतः वहां तट आदि मे होने बाले गतिज्ञान 
को रम कफहा जा सकता है । परन्तु सूं मे गति-वाव-निश्वय हीने का कोई उपाय 
नही । जाजौवन वहु गत्तिशौख दिवाई देता है । एसी परिस्थिति मे कसे मानं च्या 
जाय किसूथंमे गत्तिकाश्रमही हता है) त्वतः वह चेखता नही, चलता मूगौोक 
द ईप्‌ केवल संभावना मात्र ते निर्णय कर केना उचिते नहु । 
जल-गति 
जद गतिन्लील है, उसमे क्रिया हती है यह्‌ प्रत्यक्ष सिद्धदह 1 जलं यदि क्रियाश्च 
नही होता तो मारा भूमण्डल शुष्के नी.स् दोता। जाधुनिक वैज्ञानिक का इस सम्बन्ध 
मे पहां तक कहना है छि यदि हिमाख्य बौर समुद्र न होते तौ यह्‌ मूतल सूयं के प्रचण्ड 
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पव प्रणी को प्रय नटा कहा जा सकना | 
तेज क पत्ति 
तेज मं उत्म्ेपण , अंपभेपण, अकिचन, प्रसारण अर गमनं ये उक्त पाँच प्रकारं 
केकमंहुपेटै। अक्नन सौग प्रसारण यते यद्यपि जद्धकेममामःनेंजमे मी ग्वीक्ार 
करा कटिनं मादूमं पडता है, परन्तु मनामीनेज दहै यह्‌ बवान द्रव्य-निच्पेण मं 
चतखाफौ जा चु है । उमेफीटरकःर यनाय गये पेरवः आदुनन भौर प्रसारण प्रत्यक्ष 
मिद्ध टै! अत. सोत मं अपरुचन जौर प्रसारण मानिना ओवद्यफः है । मुतेरातेजमें 
अदुचन जीद प्रसारणं मानना हौ ह्‌ागा। यदि यह्‌ फटा जाय किःमोने मे पाथिव मग 
गहा है यह निविवाद है, क्पाकि पीन्यापन पायिद वस्तूर्मामिदहीहुजा करतःहै। एेमी 
परिन्यितिमे यहक्टाजा रकता पिः अपकुचन आर प्रमारण ये दोनी उक्तः म्यः 
मृपाविवमागमही भाने जये उसके अन्दर दियमान तेनरवषट्पं मवण मेनही। नतो 
यह्‌ कवन इसलिर्‌ उचत नेहीदह्‌गोकि संपि को पीटकर्‌ षने हूए उसके आयत 
पतर मं सव्त्रतज का मानना अिश्यक है! एमी परिस्थिति मे अन्तवर्तीतजम 
श्रसारणनद्‌ा मानेगे यह कंतेकहा जा सकता है ? अत. तजे में अप्च भौर प्रसारण 
मानना होगा । यदि यह्‌ कदा जाय दिः सुरवर्य मे निथमोन पायक शागमे दरी जक- 
चन अीरप्रमारण टि है, उसके साय [मिरे हुए तेजेस्वरूप सुवणं मेनदी। तौ सह्‌ कथनं 
इसलिए उचत नट कदाजा सकता दिः पौटकर फन्ाये गये सनं के पत्तर मे सर्वत्र 
तजस माग नहा है यह्‌ कहना किन है । एमा मानने पर ता कोट-काटकरः जो उसके 
जय का निर्वारिते मृत्य में क्रय विक्रय चय्ताहै दहन हता । केयोकि एकःअश जिसमे 
तज मागदटूागा कट्‌ बहुम्‌त्य होगा भौर जिस अंश में तजस अंश महोग वह्‌ अल्प- 
मृत्य होपा, समान मूल्य नही हगा । कितु एसा नही होत्ता1 सूय, चन्र आदि ग्रह्‌ 
एवे उपग्रहां तथा अन्य नक्षत्रौ कौ गत्ति, वियद्‌ गति, अग्निगति, किरणगति, अख की 
गति आदि गतिया समी तजस गति कै अन्दर अन्तम्‌ क्तहै।ये सारी गतिर्या तेजकी 
हम गतिर्या है । सूवं-गति+का विचार अमी मूगौखौय गति के विचार के अवसर 
पर क्णिजाचुकादै! सख मी गतिक्षाखदै! वदु द्रष्टव्य वाध चियय त्कः जाती 
है यह विचार पके. किया जा चुका है । | 
वायु की गति | 
वायं अपनी कियाके चि प्रसिद्ध है। अत. दसकींक्रियाके संबुमे प्रायः अधिक्‌ 
नं कहना होगा 1 प्राच्य पदार्थदास्वियो ने वायु की क्रिया क "तिक्‌ गतिः" कहू) 
इससे उनका अभिप्राय यह्‌ मार्महृतादैर्किवेवायुकौक्रियको कवं गमनस्वक््प 
ही मानना चाहने है, उत्क्षेपण, अषस्षेपण आदि स्व॑प नही 1 परन्तु उत्क्षेपण आर 
९६ 
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मपज्ेषण मीविर्मे हौ सकता ह यह्‌ वात पटले हो वतठयौ जा सुङी ह! इसके संवर्य 
मे यह विभेव ध्यानेदेमैकौ वात है किप्राच्य परदा्यशास्विषो नै जव क्रिपृथ्दी जादि 
सन्य मूतोकी तरह वय्‌ क मी शरीरदन्द्िय आदिमे तिमक्त कियाद तव िपयस्लहप 
वपु में मेही उशसेपग-अपकषेपग जादि क्रिपादे सन्दिग्ध हों परस्तु शरीर ओर दन्धिय- 
स्वम वायु मे तो उर्सेपय मौर खयक्ेपय मनना ही होगा । मर्योकि शीर र 
इन्द्रिय स्वल्प वायु को सुवभेपिड के समान अवश्य ह अन्य मूर? से समक्त अव 
वायु मानन! होगा 1 रपी पटिस्यिति म उसभ उत््ेपय आदि क्रियाएं माननो चार्िए। 
फिर प्राच्य पदार्थशास्त्रौ यह्‌ कैसे कह सकते हैकिवापयू में केवल गमन्‌ क्रिया हत 
रै, उत्कषेपग ओर जपदौषग नहीं । जतः उनका मभिप्राय इस संवंव मे यह्‌ समन्त्य 
चहिद्‌ किं पिपयस्वशूप चाय्‌ मेँ गमनात्मकक्रिप्राही होती दै अन्य नही । इस दृष्टि 
कोग के आश्रयण करने पर पटले जो यह्‌ कटा गया है कि "वाम्‌ मे आदंचन अश 
पसारण सही होता वह विषयरवसरूपे दायु कँ लिए सम्षना चादिं । 
फलितां यह है कि यदि शरीर-इन्द्िय स्वल्प वायुको मौवयुरूपते लिया 

जाय तौ वु म उत्छोपग, अपकषेयय, अशकुचम प्रस्रारण अर गमन पांचा प्रकार की 
क्रिपाएं माननी हयो । 

प्राण -गति 

यद्यपि उपनिदो मे प्राण जव्दसे सारी इन्दो का ग्रहण किमा यया है ङिन्ु 

यद्य प्राण शब्द से इन्दिथोंकोने ककर आ्यारिमिक वायु को लेना चाहिए । कयि 
महाँ भी ददिष को गौण दर्प सिप्राण कहा गया है । मुख्य प्राण अध्यात्मिक्‌ व 
कोह कटा गया ह! "आध्यात्मिक वायु" का अहै जीवित गरीर-गत वयु । इसका 
यनुमवे समो प्राणौ किया करते हु1 अपने श्वास सौरप्र श्वास का अनुमव कौन नदी 
करता ? स्थावरो या जेषम, समी अन्य प्राणि-दारीरो मे “भप्र-कषत-सरोटय 
सं इसका अनमान अनायास किया जा सक्ता है 1 “मम्न-क्षत्त-संरोदण' का य 
है कटे इए दारीर्सकि स्थानक पत्ति 1 यहं प्रत्यक्ष देखा जाता कि किकतीमी समर्थ 
प्राणी के सरीरकेकिसोमो स्यान से यदि थोडामास काटकःरहटादियाजाय तौ ट 
दिन वाद पुन. उसस्थानकी पूति हो जती है 1 मासं मर अति है, चमडाचु- जाता 
है । दते समश्षन। होमा कि खापर-पिये गये अन्न-जल आदिक रेणु मास-शोणित आरद 
वनति हृष भीतर से ही जाकर उस कटे हृएस्यान को मरती है । उन मौतिक, भम्मन्तः 
मास-सोणित भषदि कास क्षति-स्यान में स्वतः आना संमव नदी । कर्मक एता हीमे 
चर मृत प्राणिशरीरमें मी उक्त प्रकार सेक्शत्तियूति दोनी चार्हिए,ज। कि हीती नदी । 
मतः अगत्या यह मानना होमा कि उन पूरक मास-दोयित-रणुर्थो कमेअ 
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वाय॒ उम स्यान मे पूचाता है जिसे उक्त क्षति प्ण होती है 1 आजकं वड मे वड 
रोगोंको हटाने कै लि्‌ सूची-मेद ({ टजेक्णन } चिकित्याहोतीदहै, सूर्‌ केद्राय 
दगाई्‌ कहीं अन्यत्र ही जातीरहैपरन्तु उसके उपकाररूप उसका फल शररर कं अन्यं 
अधित स्थानम हुआ करता है \ यह्‌ वात तव तकं कमी नह बनं सकती जव तक्‌ 
दारीर के अन्दर होनें वारी प्राणगत्ति न मानी जाय । अन्यथा मृत शरीरम मी उरवन 
सृची-मेद चिकित्सा से उक्त प्रकारका फ मिलना चाहिए, जौ वस्तुतः होता नह 
अतः प्राणि गति मातन अनिवायं है) 
यहां ध्याम स्ने की वात यह है कि प्रकृत `प्रण-गति एके व्यापक दाब्दं 
दै । अतः प्राण-गति को--{१) प्राण-गति, (२) अपाम-गत्ति, (३) समान-गति, 
४) उदान-गति, (५) व्यान-गति--दसं प्रकारसे पांच मागो मे विमक्त सम- 
सना चहिए । 
प्राण-गति वहै जो कि मुहु किवा नाकः के रास्तैसे शरीर कै अन्दर रहने 
बाले वाप का वाहर निगमन हाता द, जि खग इवास कहा करते ह्‌ । 
अपान-गत्ति वह है जिसमे मुँह अववा नाक के रास्ते वाहुरी वायुका च्रीरमे 
परपेशन होता है, जिते प्रश्वास कहा जाता है । खाये-पिपें गये काय्य एवं पेय उर्म कै 
हारे वाहर्से शरीरके मीर्तर जाते हु एतं मलमूत्र तथा ज्युक्र आददिका शरर्‌ 
से बाहुर निगमन इसी अपान वायु की गतिके संहारे होता दै। कड लोगो कौ धारणा 
यहु किं गुद-मारगे से होने बाढी कायु-गति ही केवल “अंपान-गत्ति है । किन्तु 
यह धपरणा गलत ह| वह्‌ मी एक अपान-गति है, किन्तु वही केवर अपानं गति 
ह एेमी वात नदी है। 
समान-गति दयरीर के अन्दर होनें काटी उस वायुगति को कह्तैदहै, जोकि 
जेठ राभ्निं को प्रज्वलितं करखयि एवं पिये गये अप्न-जल को पचाकर शरीरपोपकः 
रमं बनाती है । उदान-गति शरीर कै अन्दर होने वाटी वह्‌ वयुगतिहै जोक्खापं 
पिये गये अघ्न-जल आदि को कमी-कमी धङ्ट कर कण्ठ तकं ठे आती है । फटतः 
डकार, हिक्का आदि ऊञ्वामिमुद्ठ वयु की गति भी उदान-गति ही हतौ ह। व्यान 
गतिशरीर्मेहोने वारी उस वायु गति कानामदहैजो कि खायात्न सेवने हुए रस, 
यागित जादि को तत्तत्‌ नाड्यां द्वारा सम्रग्र शरोर मं उचित विमाजनतूवके प्‌- 
चानेमं अग्रसरहोती दहै । सारांश यह्‌ कि शिरां का वित्तनन अर्थान्‌ फलाविं इमी 
"गति कैः कार्ण हता है, जिससे उक्त सम-दोणित्तादि का समी शरीरः-प्रदेशम गमन 
हू पतिादै। फलतः किष्ीमीञंगकाया सारे अंणां का स्पन्दनं मी इमौ न्यान-गति 
चैः कारण हौता है । 
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कु लोग प्राणों कौ गति नही मानते, अतः "श्राययति" धष्द केः प्रयोग परं भौ 
ये आपत्ति करते ह । उनका कहना सहद् किप्राप् स्वयं गतिरिवरूप अर्थात्‌ प्रर्मकप . 
दै उसकी गहि क्याहोयी ? गतिकी गति नही होनी! दम मतवादं बण रष्टः 
चपरय समक्षना चादिए-वदूतत से चर्व पक्ष्यो फो जव किमी परिनहिम 
रप दिया जत्तादैत्तवं उसकै अंदर रे गये समो पक्रौ उ पिद कैः अन्दर ए 
फटने है । परिणाम यह्‌ होता है पिः उन पक्षियों कै सम्मिटित चंटन सरे वह्‌ पिजड़, 
जिसके अन्दर रपे गये समी पदौ अखग-भलग चटनशीठ रहते है, डोटनं रयता 
है, चखनशीख हौ जाता है । इसी प्रकार देहरप विजष्धे के अन्दर विद्यमान इद्धि 
अलग-अलग अपने-अपने प्रयोजन के लिए चलनशील ष्ोनौ ह। इन्धियों के उन सम्मि- 
चित चलनौं से यह्‌ देहरूप पिज मी चठनश्ील होतः है, अयति चेप्टाशील दता 
है 1 अतः इस शरीर कौ सवेष्ट वनाने वाके दन्दिमोपिः सम्मिलित चखनको ह प्राणः 
मानना चाहिए । अत्तः उक्त चटनाट्मकः होने कै वारण प्रण स्वयं गति-स्वद्प ह । 
गति की गति नहीं देतौ 1 सुतरं “श्राण की सति” यह नहीं कहा जी सक्ता । इत 
निद्धान्त कै अनृयायियो मेँ मी कुछ भापमी मतमेद है) दु खोग तो सारी इनिः पा 
की सम्मिलित क्रिया को प्राण मानते हैमौर कुछ लोगं मन, अदृकार ओीरवुद्धि ह्न 
तीन मेदो में विमक्त अन्त.करण की सम्मिलितं किया को प्राण मानते है 1 भगा 
न्तर फेसा मतभेद होमे पर मी इस विथय में सर्व॑या दोनो का मत॑क्यदै किप्रष 
इन्द्रियों का एक प्रकार से सभ्मिखित व्यापार मार ह । अतः उसकी गति नही कटी 
जा सकृत । 

परन्तु यह्‌ मत्तवाद इसलिए उचित नहु प्रतीत होता कि इन्द्ियोंके अन्दर मन 
रूप अन्त.करण एवे ओखि कनि भादि ज्ञेनिन्दरियां है । ज्ञानेन्द्रिय का काम होता हं 
विपो का रकाय, अन्य कृ नही। देसी परिस्थिति में मे इन्दियां अपने-अपने विधां 
का प्रकाशन मात्रही करा सकती है, कान मात्र करा सक्ती है} जिनमे अरुग-जलम 
जो सामथ्यं विर्कूखं नदी हता उनका समुदाय मी उस सामध्यको प्राप्त नही कर 
पाता। भतः इन समग्र इन्द्रियों का कोई सम्मिरत व्यापार्हौता है यौ कोर स्मित 
क्रिया होत्ती है यह्‌ कुना कञिन है । जव कौट संभ्मिखित व्यापार ही इन दनि 
कानही तव "वहू प्राण है" यह्‌ कयन अत्यन्त दूर चचा जाता है। मन्‌, र्कार भर 
वुद्धि इस प्रकार अन्तःकरणों का विभाजन भी सास्िक नही है 1 जक एके भ्न सेद 
सारा काम चल सकता है तो तीन अन्त-करणो कौ मानने का कोई प्रयोजनं नही 1 अत 
अन्तकरो का सत्मिलित व्यापार प्राण है यह कयन भी निस्तत्त्वं हो जात है जव 
अन्त.करण तीन होति हौ नही तव उनका सम्मेलन हौ क्या ? ओौर सम्मिङित्‌ व्यापार 
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म्कृसा ? जो प्राण कहखयेगा 1 
यदि -कहा जायं कि केवल अखि-कान आदि इन्द्रियो सेअपनेविपयका जानं नही 
-दोता 1 मन के साथजुटने परह आंख आदि इन्द्रियां अपरे तिपर्यो को समन्ता पाती 
हे। अतः इन्दिधां का कोई सम्मिलित व्योाप।र नही षएेसानही कहा जा सक्ना। तो 
इसका उत्तर यह्‌ समस्षना चाहिए कि मन ओर आंख आदि दोना मं च्चान-जनन- 
सामथ्यं है, अत दोनों मिलकर ज्ञान उत्पत्त कर सकष है । विन्तु जीवनयोनि नामक 
यत्तं के दारा शरीरत चटमसंपादके व्यापारमनमहोनेपर मी आंख आदिमे व॑ह 
क्रिया विल नही दहै, अत उप सम्मिलित व्यापार नही कहा जा सकता। वम्तुत 
-विचारकरने पर मन ओौर आव आदि किपौीएक कामौ कोई सम्मिलित व्यापार नही 
होता,कपोकिप्रपमतः मनमे क्रिपाहोने परवह किसी अष्धि अदि एक बाह्य ज्ञानेन्द्रिय 
संजा जुटत। है। उसके अनन्तर मनसे संतुक्तं मंस आदिमे विपयसे जुटने के अनुकूल 
किप्रा होतो है। विमिन्नकास्कि व्यापारो कष सम्मिखिति व्यापार मही कटा जा सकता 
एव किमो एक कलमे निच्कयएवे सक्रषहोने वले अपक काकोई संम्मिर्ति 
व्यापार नही होता । उक्त पक्षी अौर पिजड़े के दुष्टन्त स्प्रमे पिजडे के अन्दर 
वियमन समी पञ्चीसमनिकारुमे चलनश्चील हते, फडफट्तिं रहते है । अत. वह 
कष ञ्चत्‌ सभ्मालतव्प्रापार्कहामीजा सकता किन्तु मनक क्रिया अर अखि 
-आाष्द के अन्दर्‌ कि्तीएकको क्रिप्राएक किमे सही अपितु विमिन्न कालो महतौ 
ह । यहु वात अमी ऊपर वतखायौ जा चुकी दहै । 
यदियह कदाजायकि शरीरमे इन्धियां रहते दहै यह्‌ निविवाद है रवे निप्किय 
म्टाकर कमी रहती ह दस्मे कोड प्रवद प्रमाण नही) एषो परिस्थिति मं उक्त पक्षी 
आर पिजडं के दृष्टान्त के अनृसारदद्दिपोका एक सम्मिलित व्यापारक्यों न मान 
ख्यां जाय ? 
इसका उत्तर यहट॑ कि इन्द्रं का उद्गम स्यान शरीरमेही नियतन ६२ 
-मी उनकी किपाशील्तय शरीरके अदरही होती है एेसी वात मही । कर्णोकि कृष्ण 
ताराग्र गोटकः आंख नही अपितु उससे निकलकर विधय की आर जनि वाख रहिस 
आवहुतीदहै) एसी परिस्थिति मयह्‌क्ंसेकहाजा सकेतादहै कि शरीर कै अन्दर 
ड।*रयां सततत करियाली 'ष्टती है ? 
यहा एकः वातत ओर ध्यान म रखने की यह कि कान है आर्कयदय आौर आक्नाद् 
दै निप्कियं, सर्वया क्रियारहित! एमी परिस्थितिमे यहर्कैमेकहा जा सकताहैकि 
सरो डइन्ियांका एकः सम्मिलति चटन दहता है, सम्मिलित व्यापार होता है। सर्वथा 
-निश्चरुम चरनदहोदही नदी सक्ता । जतः इन्द्िपो का सम्मिलित चटन प्रघ यह्‌ 
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नदीं कहा जा सकता । जरा गं मीस्तापर्वेक विचार कस्ते पर उक्तं पक्षी-पिजडे वाखा 
दुष्टानत भमी टिक नही जंचता । क्योंकि वहाँ मी प्रत्येक पक्षी कै पृथक्‌-पृथन्‌ हे 
चछ चछन से अतिरिक्तं कोई सम्मिलित चलन नही है 1 उन्दी चनो मे ˆ यह सम्मि- 
क्ति एक व्यापार है" एसी दृष्टिमत्रिखोग कर कते ह, चस्वुतः एक सम्मित 
व्यापार नही है। 


इस पर मी यदि यह्‌ कहा जाय कि सम्मिखित एक व्यापार वहाँ हौ चाहे न हो 
दयसे कोई मतव नहीं 1 वहाँ जसा होता है, विचारणीयस्यलमेमी अयत्‌ इन्द्रिय 
आौर दारीरके चलनस्य मेभीवसा ही दता है; यही कहनादै। तो य ५ 
इसलिए ठीक नही है कि वह समी पल्ियों का एक ही प्रकार का चलन्धत्मक व्यापा 
होता है, यहां ठेसा नदी है) चिमित्न इन्दो के व्यापार विभि प्रकारके द अत 
सम्मिलित एक व्यापारः नहीं कृषा जा सकता। यह वातत अभी वतष्ायी जा सुक) ६ 
अतः यह्‌ मानना ही होगा किं प्राण सकल इद्रियो का या अन्त.करणो का सम्मति 
गतिस्वशूप नही है, किन्तु “रीर के अन्दर संचरणदीर वायु^ही प्राण है इसच्पि 
उसकी गति होती है, जिसका वि माजन द्िखिलाया जा चूका । 


एक वात यहां ओर भी समश्च रखने कौ यह है कि कुछ रगो नै ` अशनाया ' 
ओर्‌ “पिपासा को अर्यात्‌ भूख ओर प्यास कौ प्राण का धमे बतलाया है 1 राण को 
इन्द्रियों के गतिस्दरूप मानते पर्‌ उसमे मृख-प्यास का होना जति.असगत हौ जाएगा, 
वथोकि खाने कौ इच्छा है मूख ओौर पीने को इच्छा है प्यास । चकलनस्वह्प प्राय ५ 
वह्‌ कंसे हो सकेगा ? मुण-कमं आदि मे गुण-कमं नही रहते यहं बात प्रयम प्रकरण 
मे बतखायौ जा चुकी ह । यद्यपि इच्छा है चेतन आत्मा का धमं, अत. वायुत्वह प प्रणि 
मे उसका होना असंगत कहा जा सकत है ! तयापि जीवात्मा है प्राणी, उसे दी मूष 
प्यास करती है परमात्मा को नही । इम अथं कौ अमिव्यंजना के किए उह भल 
धर्मं न केट्कर प्राणधमं कहना सगत हो सकता है ! विशेष्य मे हने वालं अन्य धमक 
व्यवहार अधिकतर लोग विश्चेपणमे किया करते है । अतः वह्‌ वैसा जसगत नटी जा 
कि मूख-प्यास सूपं इच्छाको क्रिया का घमं सानना। 


वाहध गति भौर आन्तर गति रूपसे कमं का विमाजन कुछ पटे किया गया 
है! कितु उक्त पांच प्रणो कौएक मान केने पर ““जान्तेरः-वा्हध गति मीएकप्रकार 
मे कमं का तृतीय विमाग दो जाता है) क्योकि श्वासात्मकः प्राण की गति वाटपार्मि- 
मृष्हुतीदै 1 दसी प्रकार मख मागं से नित अपान वायु की गति मी वाहयानिमुम 
होती है मौर समान, उदान, व्यानं की गति नियमतः नातिरही होती है । दन्दरिया 
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वी गतियो पर मी दृष्टिपात कने पर "भान्तर-याहप गति' ममक पिया कातुर्तीयं 
द स्योप्नव्यदही प्रततित है । 
व्यापक द्रव्योमे किसी प्रकारको क्रिया महीं 
पृय्वी, जठ जादिन द्रव्यो कैः अन्दर, जिनमो चर्या प्रारम्भे ही विसु स्प 
भटो चुरा है, आकारा, कासे, दिर्‌ जीर आत्मा ये चार व्यापके द्रव्य है। परां स्पापतं 
दब्दमुग अर्य है र्मी पिपीलः जंत्प परिम्यण वसे द्व्योके साय संयुक्तं होनि पान 
द्रव्याजेतेक्रिकोकमरेमे यदिषे चदुरयाटाटप्ैादेतौ उस कमरे मे रदुनेवातो 
समी छोटी वस्तुजों से उसचद्रयाटाटरे का संपोगे हना आय॑श्यकः है । उसी प्रकारे 
अकास, काट, दिर भर आत्माय चार विर्य्रटाण्डमें सवय फले हुए + अतः 
विद्वे-ब्रह्याण्ड कैः अन्दर वतमानं सारं अतिभू द्रव्या से उवते नार द्रव्णो का सयोग 
मदु र्हा हु"है । मूतसं आकादा, काठ, दिक्‌ तया जाये सारा ध्यापतेः 
द्रव्यदहु । रिया का चरम प्रयोजन दहता है संपौग 1 उयत व्यापकं का योग स्थत 
मवदारह्‌ता हौ है अत किमा उनमेक्यांहणी? इूररी वात यह्‌ किकिया दहै चरन। 
किरी मीद्रव्य का चलन आगे या पीट, अगल या वपल, ऊपरयानीने किसी भी 
ओर स्यरहूतिस्यनमे दह हुजा फरतारहै, यह अनुमषसिद्ध दह! व्यापक द्रव्य 
सवंत टसाठस भराहुअा रहता है 1 सारे स्यान्‌ व्यापकः द्रध्य से परिपूर्णं या आक्रान्त 
रहते है । एसी परिन्थिति मे स्परहित स्थान न मिल सपनेरैः करण चे कटा चठ 
सङ्गे? अतः उ्वत्तं चासां द्रव्या में उ्भेपण, अपक्षपण अद्धि वः प्रकार फी धिप 
नदौ रह्‌ संकी । 
दाव्द सन्मति, स्पं्णं तन्मात्रा, रूपं तन्माप्रा, रस तन्माप्रा ओर गन्य तन्मात्रा 
गब्डों से कट जाने वाटे पाचों भूतो सृष्मादं से पचि मंहाम्‌तों की उत्पत्ति माने 
लि दादनिको फे मतम पाथं परमाणु, दचणुवः आदि कः समातं आकराप्ीण पर 
माण, द्चणुकः जदि अबव्यापकः साकाद-द्रव्य होते ह 1 अततः उमः मत ग उवत याति 
से अन्त्याययवौ आकाशे देशतः परिच्ठित्त अथात्‌ अग्योपक्‌ः न दोग वै कारण प] 
नहो सकने पट्भी मघ्यावययी अकाशमक्रियादतनीदरै | 
कर्मोरी शैव स्द्धिन्तमे जिततेअन्यंदन्डामे प्रत्प्भिना दर्घन कद्‌), 
अस्मामेभी क्रियां मानी जप्तीहु। केलग आत्मको मी नित्य मनु 11. 
जिसको विद्ाद कणन उन्हुनि “स्पन्देकारिको' अदिमप्रन्थोमेकिन्याद।पर,,. 
द्रव्यम्‌ त्रिया माननी युकितिविद्द्धदहै। अान्माको मथ्येमं परिमाण व, ,.; + 
उमकाो अनित्यता ह्‌ जायपी 1 वटू छटा ऊणा परिमाण मानन (. - ----~ 
सुग का अतृमव, जिसका अस्वीकार कृस्ना कदन, नदर ¦ ~~ -- 


ग 
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मध्यमय; अग्‌ परिमाण वाखा नकी कहा जा सक्ता । एनौ परिसििति में उस क्रिय 
दद, चलनशील कंते मानां जा मक्ता है| 
सेक्िल को व्यापकः मानना आवद्यवः ह 1 अन्यया जर्मन, जापान, अमस्कि 

यादि अतिदूर देशो कां शब्द मारतम जो रेडिपौ ते सुनाई देता है नदी मुन दमा 
द्यापकृ द्रग्य नियमतः नित्यहुभा कस्ता है। एमी परिस्यिति म ज।कार्थोप परमाय, 
दपगुयः आदि केवम सेजवयय कौ उत्पति होती है यद्‌ बात नरी मानौ जा सवती । 
सुतरा अकादौय परमाणू से टेकर मध्यष्वयवी अकाश तकः सें क्रिया हीरत ट य्‌ 
वानं विष्ट नही कही जा सकती । व्यापकः, उद्वण्ड, एककाल दरव्यम क्रिया 4 
परमो मन्यगते क्रिया से उस सीमित किया जाति है । अर्थात्‌ किकी अव्पाप 
दरव्यमंदहोने वी क्रिधाको काल कः परिच्छेदक अर्थात्‌ मेदक वनकर धप, 
पल, दण्ड, पहर, दिम्‌, रात, सप्ताह, पठा, मास, रतु. अयन, वरप॑-जादि खण्ड कध 
चनये जपते टै । इस सवंवमें प्रथम प्रकरण के"कार विचार दीक मे पहले प्रका 
उद्धा गयारै) 

क्‌ मुस्म भौतिक गत्तियां 

वाट्य किय।ए्‌ जीर आन्तरः करिण इस प्रकार जसे क्रियाओं का विमाज 

टोता है, उक प्रकार मौतिक क्रियाएु एवं जमौतिक क्रियाएे दघ रूप से मी क्रिपाञ। 
कः। धिमाजन होता है] कुनै का अभिप्राय यह्‌ विः सारी बाह गतिर्या जोर मन की 
गत्तिको छोडकर न्य समी अभ्यन्तरे गतिया मौतिक गतियो में अन्तमुक्त 
होती है। बाह्य का अर्यं है दारीर से बाहर ओर आन्तर का अये है शरीर कं अन्व ' 
वाट्घ भाततिकः रिया के अंदर अज वायुयान, जहाज, रेल, मोटर, तोप, राई५./ 
नन्दूके, वम, राकेट, स्फ़तनिक आदि की गतिया मुख्य मानी जती है । प्राचन पदाय - 
सारिथं ने जिन बाण-मति आदि की चर्चाकीहैवे भाज के विकि मीक 
युगं मयुद्धोपथोगो नहूनि के क्रणं नर्गण्यसी हो पडी'है। आभ्यन्तर मौतिक गतिरथा 
के अन्दर भोजन, पान, परिपाक, स्तोमकः कौ मति, रस की गति, शोणित की गति, 
कङ़ गति, पित्त गति, वोत गति, हृद गत्ति, नडी गति, अंतडियोः की गति आदि 
गत्तियां मुख्य भौतिक गतिया है, जिनसे शरीर की सुव्यवस्था होती रहती है । 


पाक्‌ भी वस्तुतः क्रिया हं - 

प्रणिपो को जीवनयात्रा में पाक कां एक बहुत वड़ा स्थान है) वयोकि कोई 
मौ वस्तु पक्वं होते परही अरक्षित उपमोगम के चिप उपयुक्त होती दै। अर्धिक 
खाद्य वस्तु अग्निपक्वं हने से उपयुक्त हुषती है। जर्हा अग्निस पाक को अक्षा सही 
ह्येता वहां मी सू्ैकिरणो ते होने वाखे पाककी मेषा होती है । जाम-जमल्य 
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दि पिकिय षट मूपनाप मे पवकरही न्यया के अपेक्षित उपमागम्‌ आने टै । 
श्नम्‌ अतिरिकिि भौर मीपाककाप्रमदरटै जरां समदत रमो का पाकं माननम 
श्राय. धिद्रतिपनि हा । परन्तु विचार क्रमे पर यट मी पादः मानना पटेगा । जम 
निमि यन्नु कना जवम मिष्ट जादिमयुव वोम द्वन्त दै ना उमंयंन्तुम गुणों 
वा परिवननट्‌ा जागाद खत ग्िीहुर पम्नुम चावःहुआरहै मा मान्नो ५दगा । 
प्िमाहूद महदरीमस्प गुपको परिवलन म्पष्ट दमा जाता है। हरा मद्री पिम 
जने परखटहा जानतीर यट प्रत्पश्गिंद्धरै 1 मकरध्वज आदि रम-अौपपोकला सरन्द 
म जिलनीा पोना या महूनकिपाजायि उनन्‌ के अविकः गणवःरा हूतीदट्‌ यर 
यदृमूतदटै ) वोद दोदयम पने जिनम। पीला जाय उनना चहु शरार्पापकः दूना 
1 भगिनं वादा कावना ङि उम जलित्रना अयितः गगा जाय वहे उतना दरी 
सयव माशयः उवा अन्य गण्दद नी टै, दनं सव दु ष्टान्ता स यट म्रोमनारैी हणा 
्मूयकिरणरकैः याञम्निकेःमपदम हौ वट पाकर म हुता किन्नु सीर तण्ड 
भमाद्तारै। 
प्राच्य पदाथराम्प्रिमा त स्प, र्म, गम्यं अर म्प इनके अन्दर किमीएक 
विक्राएकायिक को वट दने वाेतंजमपोगक्म पाफ्रक्हाहु। उनका कहना यह्‌ 
रैकिपिीमीपायिव वन्तुमअन्निजादिक्िमितज का मयागहुने पर उम पार्थिव 
द्व्यमेच्प रसं आद्रि [अवदय वदन जाते दै । अन (स्ूपादि-पगव्तंक तेजमवकाग' 
अवान्‌ ष्पादि को वदेलदेने वासातेजकामपोगहौ षाक टै! निट-काद, वुण्डी-मोट 
या मरल्-टमामजिस्ते आदिमे विमो पाकविव द्रव्य का कटन-पीमनें आदि कम्पम्‌ 
ना पपणप्रपुक्त उद्गत मृ्मतेज का मंपोगस्वरूपं पाक्त ही है । अत. प्राच्य 
पृदरायंद्ाम्थिषां की "पाकः" का य्‌ व्यास्या अव्यापकः या संतिन्यापकः मह हानी । 
व्यारपेयमे यदिकोदव्याग्याल्गुनदहा तौ वंह कहखाती है “सन्यापक", 
क्पाक्रिं मारे व्याष्येय स्थलों का वहु व्यापन नह कर्‌ पानी अतः "जस्यागक'' कट्‌ 
टमी दै 1 यहु उस व्यायय के लिएएकमदान्‌ दाद्टतादटै कि वह्‌ समामप्राहय 
व्पारयेय क्त रसग्रह नही कर पाती ! उदाहरण यथा -यदि कोद व्यक्ति गाय कैः 
मवयमेव्यास्याकरेकिगेयाउमपमु कोसर्मन्चनो चाहिए जिस्कोसंफंद सास्ना" 
हा, तो यहु व्याख्या सारीगायों को व्यापनने कर सकेणी। विल्कूरकारी किती गायं 
"यमे "सास्मा" सफेद नही भीद्‌नी है। उसमे उक्त न्या्या लाम्‌ नहु दूती, अत. वह्‌ 
च्यार्या "अव्यापक" कटुका 1 व्यास्या को अतिव्यापकः हाना म उसके दिए 
एक मटान्‌ दोप दै 1 व्यापन कौ सीमा का अतिक्रमण कर जाना ह “अति व्यापक" 
दना । अर्यात्‌ की गयी व्याख्या यदि व्यास्येय वह्तुकी सीमा का उत्छधन कर 
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अव्यश्मेय्ेमौी लागू हौ जाय तो वह व्यास्या "भतिव्यापक" हो जायगी । व्याविः 
चह अपनी व्यास्येय सीमा का अतिक्रमणं स्थातु ठंधनं कर जायगी | उदा- 
हग्ण यया--काडव्यक्ति यदि गायके संवे एेसी व्यास्या फरे विः जिसे वतीय 
हो वह गेया होगी, तो यह व्याख्या संतिन्यापक होगी । क्योंकि यहं च्याच्येय 
गय की सोमा का लंघने कर्‌ मैस आदिम मी लागू ह जात्तीहै। सीग तौ मेस मारि 
अन्य पगुजांकंमीदैजौमयानही है) प्रत स्य मेँ प्राच्य पदार्यंसासिियोस की गयौ 
उक्त पाक कषे व्याख्या जव्यापक या अत्तिव्यापक न॑ हने कै कारण सही है | क्योकि 
जह यह्‌ पका है" इत्यादि रूप से पाकः सवंधी शव्दध्रयोगात्मकः व्यवहार क्वा ज्ञान 
टता है बहा प्राच्य पदार्थगास्वियों कौ उक्त "पाक" की व्याक्स्या लाग्‌ होती है-- 
कि्ीनं किप प्रकारकेतेन का संफोम एषं उससे प्राचीन्‌ रूप-रस आदि के नोपूर्वक 
नवानि रूप-रस आदि षदं [ हते ह ह । जहां "यह्‌ पकं मया „ पका है दत्यादि 
वा्यप्रपग या ज्ञषन की स्वरूपयोग्यता नही अथयो संमानना नहीं रहती, वहां उक्त 
रूपादि-परावतंके तेज-्योगस्वरूप पाक मी नही रहता | 
परन्तु कृ गभीर माव से, चिन्ता करने पर उक्त रूपादि-परावर्तक तेजसंयौप 
को पाकन मानकर उस संयोगे हप वालो द्रव्यत क्रियाकोो पाक मानना अधिकं 
उचिते प्रतीत हृता है 1 यदि यह्‌ कहा जाय किं किया तौ अपनी उत्सत्ति कं पदचात्‌ 
कषण भे प्रायः नष्ट हौ जाती है । बिन्तु "आम पका है", “के पके है",“पपीते पके ट ` 
इत्यादि पाक मवी वाक्यो का प्रयोग अथवा ज्ञान तं[पो तव तयः होता रहता ट 
जव त्क बहु जाम आदिनष्टनदहौ जाय! एेप्ती परिस्थिति में उक्त क्रियां की पाक 
केसे भान।जा सकता है ? उक्त वावयो को अथ्रमाण आर उक्त जञानं के अथ्रमा,अययायं 
मान बैठना तो सवेथा अक्ष॑यत ही होगा 1 तो इसके उत्तर भं अनायासं यह्‌ कहा्जा 
सवता है कि यह दप तो उक्त संयोग के पाक मानमै पर्‌ मी समान ही स्देगा । क्योकि 
अवि मे घडा पक जनके बाद आग वुक्च जाने परत घडे के साय अग का सर्थाग- 
स्वरूप पाक स्थायी नदी रहता । पानी म अनेक काल तकः ङवाये गये पानीमरे घडे 
आदि में मी अन्त तक अग धु्ती ही र्हीं 1 ऊतः उक्तं तेजसंयोयस्वरूप पाक 
उत्तमे सवदा सिद्यमान नही रहता यह कहना तो धृष्टता हौ होगी । 
जिन लोगों ने रूप आदि के वदखनेमे अनृकूल होने वारे सयोग को पाक माना 
उनका अभिप्राय यह्‌ था पि--जिनमे या जिनके अवयवो नं अभ्नि मदि तेज के 
सयोयसेक्रियानही मी हनी वे केवर उक्त सयोग माच से पक जा है । अतः करिया 
को पाक्‌ नही कहा जा सकता । अगत्या उक्त रूपादि ॐ परावक्तक तंज के संमोगकोे 
ह पाकः मामना चाहिए । 
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किन्तु प्राच्य पदार्थमास्पियां कै मतम पाकम्थन्य में मथव रयृणुधः तवका ` ` 
नोय होते पर ही पाकः होता दै। यह चाने मी प्रन वनटायौ नभ है)". 
भौर अवयवी द्रव्य का नादा किया विनोदो नरी सकना। अनतः सर्ववं पाकस्य 
मे पाच्य द्रव्य कै परमाणुओमेक्रियादोगी दही । मुतरा पूर्वं णप तिनाभ एव नवीन 
स्प उत्पत्ति के प्रति निदटवर्नी क्रिपाको पाकम मानकर उम त्रिया के अनक मम्रौग 
वम पाकः मानना कहां तक संगत कटा जा मकना टि) 
यदि यह्‌ कहा जायकितेज के मेयोग को पाक न मानकर तज्जन्य पिया को 
पकः मानने पर पूररूव-पिनाधएकक्षण चिन्धम्वसे होगा, अीरतेज ैसयोगकों 
पाकः मानने परक्रियाफेक्षणमेहीर्पनागमीहो जाने के कारण कोयं एकः प्ण 
पहन चन्द्‌ टो जायेगा । तौ यह्‌ मीहि संगत नहीकटा जा सक्ताकफितेजवे 
मयोग को पाकः कटने योके मी “उक्त सयोग के अव्यवहित उत्तरक्षणमहौ पटे हप 
फा विनाश हो जाता है" यह्‌ प्रमाणित नहीं कर सकते । अत वस्तुम्थिति यह माननी 
हणी कितेज के सयोग मे प्रवतः परमाणु मे केपनं होता है, अनेतर उसके अव्यवहितं 
परक्षण मं उमम संयुक्त अन्य परमाणु से विमाग हता ह| फिर दो परमाणुजा का 
पूवं संयोग नष्ट होता, तव क्रिया के नाशक्षण मे परमाणुगतपूर्वरूपकानाद होता 
है । दमं रूपनाल-क्षण कै अव्यवहिते पले क्षण सरक क्रिया रहती है अंत. बह खूप नाश 
कै प्रति कारण हौ सक्नी है, कोट वायानदी है) 
मवस्रे बड़ी वात तो ध्यान रने दायक यह है करियदि कही परमाणृांमे अग्नि 
का सयागहुनंदहौ पर क्षण में परमाण्वन्तुरके सायं विममे करनं बारी-जंपी, अंभ्नि 
के साथमी विमागकरदेवे वाली किया उस परमाणुमे हौ जाय तौ उसके परवर्ती 
तनीय क्षणं मे वहु अग्निसंधोग मर जायगा 1 चतुय क्षण मे अग्निमुयोग स्वप पको: 
र्हण ही नही, फिर पट्‌ कमे कटा जा सक्तादहदिः अग्निमियोग स्वरूप पाक से 
.परमाग्रू-गते क्रियोत्मत्ति कै पंचमक्षण मे परमाणु मे पूवतन दयाम आदिखूपकोा 
नाशे हतार ? अतः वह अंभ्नियोगादि तंजमयौगही पाक है 1 प्राचीनो ने पाक सै 
रप कौ उत्पत्ति काँ प्रकिया वाने कै देतु सर्पनान तेकः की प्रक्रिया यों वतललयीः 
टे-- 
(१) अग्निके मंपोगसे परमाणम कंपनदोताद ; 
(२) तवे परमाणओं का पररपर विमाग होता है । 
(३) तव पर्माणु्थो का पं संग नष्ट हता है । 
(४) तवं तक्रियाशीखं परमाणु का केटी उत्तरदेश-मंयोमं होता ह 1 तकः 
इचयणुकः मरता टै) 
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(५) तवं परमाणु फा पूर्वं छप मरता दहै । 
अय यहां यह्‌ स्पष्ट देपाजा मतां फिसंस्या( १) णमे हने वारी क्रिपाको 
फी प्रक्ियानेपूरवेतन सस्निनिपोग मी परमाणु-दयगंयोगं कै नाय कण सस्या (३) 
मेही नष्टहो जायेगा, मस्या (४) धणे कमीनहीं चट सग्ता। मुतेर उस 
सख्य। (५) क्षगमेपृष्ं संपोगि फा नाध उम अम्नितपगे ईवसूप पाकः कंते हु सर्वता 
है जो मग्निमेयोग संख्या (३) शाण मेही नष्ट हौ गया । सतः मंपोमजन्य क्रिया ही 
पाक" { “चावल पवः रहे है" शव्यादि प्रपोगप्यखरमे मी गौन्ते दए जख के प्राय चंच 
चावनोंमे हीमे वाली अवयवनैपिल्यानुर्ल क्रियाहौी "पाक" होती है 1 जतकतक् 
तापसे चावलों के मवयव शिथिल दहो जातेः अतः उमे विमान केरा # 
स्यनि पर मातत मे कोमटता आ जक्ती है। दसी प्रकार अन्यत्र मी समक्षना चार्ट । 
बः लोग पके हुए्‌ चावल, फल आदि कौ परिस्थिति मोर को सामन रसतं हए 
अवववग्त शिधिर सपोग कौ नित्पादक छिपा कोह स्वप्र पाकः रच्धकय र्यं क्देते 
ह । परन्तु वस्त॒स्थिति रसौ नहो है ! क्यपि पाक से सर्वत्र अवयवौ के परस्स्पिि 
वयम स्वशूप सयोग दीर्ये नदी १३; वहरुतेरे स्यो मं अपक्त सवस्या सु पववं अर्च्य 
मे ट्री अवयवमंधोग दृद हो जातत ह । उदाहरण के लिएु--आग मे पके हए सपर" 
ईट, घडे आदि को सामने अनायसि हौ रवा ज सक्ती है । हाँ, यदि यह्‌ कंहा जाः 
किः क्ियिल अवयवेतयोग आौर दढ अवयकव्यो्ग इमे दीनो प्रक्र के संपोरगो के 
अन्दर वष्ठी एक कै प्रति कारण होते वाटी क्रिया "पाक" है ।* तो पाक की यहे मी 
-व्यास्या की मा सक्ती है! गरीरमे हुए कोडा-कप्ी जादि कै पक्स्यल ममी उर 
दोनों प्रकार की व्याख्यां छाग होनी है । शारीरिक तेज के संयोग से उनमें मी क्रिया 
होती है ! यह उनके पकं समय मखी माति अनुभव किया जाता हि। प्रक हृष फा 
` द्ढीठेहौ जातं यहु मी प्रत्य सिददह्ीहं। 
अव यहां यह भ्रश्न उठ खडा हो सकता है किः गुण-प्रकरण मे यह्‌ स्प 
कहा मेयो है कि “वह्‌ पाके मी संयोगौ है जिसके सहारे खूप रस-अधर्दि का परिवर्तेन 
दव्यम्‌ हुमा करती है। फिर यह उसके विखदध "संयोग पाक मही हा सकता, क्रया 
-धाक है” यहु कथन फते संगत हो सकता है ? इसका उत्तर यह्‌ समक्चनाः चाहिए कि जा 
-छोग पिण्ड-पावनादी है वे सर्वत्र पाक स्यल मे आ-परमाण्वन्त भंगं नेही मानते, निय 
भतः चहँ देव्य में क्रि का उत्पादनी मानते एव विलक्षणः तेज को संयोग हतं व] 
`अन्यवहित पर क्षण मे पूवं रूपं का ना मानने है, उनके मत से रह कहा गया हे । युष 
-पकरण मे विस्तृत सूपं ते इम प्रकारक्रिपाका विवेचन करना मी उचित नही हीत, 
-अतः प्रसिद्ध मत का उत्केव कर दिया गया है । यहाँ आपरमाण्वन्त मंम मानने वाल 
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परमापू-रक्दादयी प्राच्य पदार्यरास्थिपां देः मतम सयोग फो पाकः मनेना दीं 
गहूं यहे वताय गया र । पापे पए अप्र अदि के परिपाक स्यखेमेमी उपेत व्याग्य, 
यन ममन्वप अन्डीतग्द्‌ हता ₹। बर्फ जगन कै ताप दग जो स्नापद दशै गनिं 
म मुर यन्नु द्टकःवेः नीचै जतिदी त्रिया यानी है, उमम उम गाने टण्‌ भप 
आदिक भोपरमाप्वन्तं भर्वति दगु वपः माधटेता ह्‌। फिर स्वत ग्दाद्य प्रमादं 
मं उन्तेप्रकार के जटरानष्टमयपोगमे जौ पिदृतीद्चै परी टै परिपाक । उमे उन 
मं पुवं षप, रम, न्य आओौरस्पर्म कोनाणटोता दै मौर नपे न्प-रम मादि को उत्याद 
परमाणुं हाता है । अतः शोणित आदिम प्राय चस्तुके श्प-रमः अदि मे निद्र 
म््प-रम आदि दते द्रु । पथमं के वाय घाम-चारे अददि कृ रुप-स्म लादि मे उमकैः दुं 
आदि मे अन्य स्प-रम आदि ष्ट पाये जति है| धाम हरी रती किन्नु दूय सफेदहेना 
टै। घाम मुरनदी सनो विन्ु दूय मे मधुर ग्गदहोना टै। 
आयनिव्‌ः दारीग्लतत्य के अन्वेष्टाखोगीं काकटनादै किः यादयके प्रयम परिषां 
मस्व्रौ-मनृष्यओौर पशुम दूयनरही यने जाताएव पुरप-मनृप्य मौरपशु मे शुक्र 
मदी वेन जात अयन्‌ जरान कै ताप आदि जन्य पक्‌मेहीः दूध केः रू्प-रम भादि 
द जाते है । अनेकः क्रमिकः पक्युक्त अप्र आदि कै रेम जव स्मनयन्त्रमे अते ह स्व 
पटा टू मे उपन्य स््पनरम जादि उसमे हाने ह्‌ 1 इमी प्रकार अण्डको यत्र मे उक्त 
र्म फेने पर्‌ उमरे शुक्र के रूप-रम्‌-गन्पर आदिदहोते ह 1 फटिनार्थं यहु कि उसमे 
पूवं उनदोनोकापूरव-र्पौरतन्ह्‌ काही र्टता दै। इस पक्ष मे स्तेन तया 
अण्ड्कोपमे अने पर एकः आर पाकः मानना हुगिा, निमय उपल्ण्ध हुने 
वाके रूप रसं आदि उनमे वनं सङमे 
यहाँ यह्‌ मी एक घ्यान रखने कौ वा्तदहैकिपाकंःमे रूप, रस, गन्य अर्‌ स्प 
यं चारं वदलकते है यहु वात सही है 1 परन्तु चाया युगपन्‌ एकः ही पाकः से नटी वदते, 
सनग-अमंखग पको मे जलग सू्प-रस आदि होने ह । क्याक फलों के पाकः स्थल म यह 
र्पष्टदेला जातादहैकिपाकसेख्पतो वदखगया दन्तु रमं अमी ष्टलादहीहै) कमी 
इसके टीवः विपरीत यह्‌ देवा जात है दि रसो वद गयां किन्नु र्प्योंकोत्या 
ही 1 अतः प्रत्येक कै लिए अपेक्षित पाक अटग-अरग होता है यहु मानना चाहिए ! 
जाखोग तेज कैः विलक्षण सयोग को पाक माननेदहैवे खोगमीद्धय वातं से सहमत 
ह कि रूप्‌, रम, मन्य ओौर्‌ स्पशं इन चारों क्यो वदने खाद एके पाकः नही हूत 
परस्तुरूप को वदटने वाल अलग, रस करो वदने वाद्य अलग इम प्रकार समश्षनां 
चाहिए । 
जिस पक्ष्मतेज के मयौग को पावे भौर उसे अवयवीगत्त गी मानकर ख्पार्दि 
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फी परावृत्ति अर्थात्‌ उत्पाद आर नादा मानो जाता है, उस पक्ष मे परमाणु मं पक 
रूप या रसं आदि होमे के लिए जितने ष्णो की अवेक्षा होपी, चट मादि किषी मही 
वयवीमरं मी पाक्य ल्पके लिए उत ष्टी क्षणो की से्षाहौोमी ) क्योकि जंत् परः 
माण कै घय अग्निफा संयोग होने पर दूसरे श्षणमें उस परमणुमं पूर्वेवठी ध्याम 
ख्प नष्ट होगा मौर तौरे क्षणे नकन लोल हप दयप्र हो जायेगा, वैच हपट 
मं पाकज रूप कै उत्पत्तिस्यस भे प्रयम क्षण मं जगनि पय चटति संयोग होगा, परिय 
क्षण में पहा दयाम रूप नष्ट होगा भौर अनन्तर तृतीयक्षण में उस घटम लठ स्म 
उत्पघ्र होगा 1 भतः दोर्नौ स्य के लिए धर्णोकी थरेक्षा समान हौ होगा पस्तु 
श्िपा को पाकः मानकर प्रवमतः परमाणु में रूपपरिवर्तनं मौर चदनन्तरद्रघपुक क। 
उत्पत्ति मौर फिर उसमें अपाकजं व्यात्‌ कारण-गुण कमं से कूप-रस आदिक उतपर्धि 
होगी । उस पक मे प्रस्येक असमान संख्यकः परमाणुपेक् द्र्य मे पाकज सूप स्त क 
उत्पत्ति जघमान क्षणो कौ जपेकषा करेपो । अर्यात्‌ परमाणु मे जपे तीन कषणे 
नवोन रूपं हदा इजा दिखाया गया है, दचणुक में रूप उत्पन्न होने कं र्द उतने 
टी षणो सेकाम नदी चकेगा। इषीग्रङार अगे सौ पणो कौ अपेक्षा को विमता जारा 
र्टेगौ । उदाहूस्म कै द्वारा दते यो समन्षना चाहिए 

(१) प्रथमतः अभ्निके संथोग से कच्चे द्रधणुकः के अवयव परमाणु मे इन 

इजा । 

(२) फिस्द्रघणुकः के अवयच कच्चे परमाणु आपस मं अलग । विमक्त दमि । 

(३) अनन्तर उन दो परमाणुजों मे विद्यमान पहले सयोग का नोर हग । 

(४) फिर कच्चा द्रश्वणुक नष्ट होगा । . 

(५) वाद पञ्वमे क्षण मे श्यामतां को नाद दहोग ; 

(६) अनन्तर परमाणुं मे लठ रूपं उत्पन्न हेणा । 

(७) फिर पृं द्रचणुकः के नारक्षण मे अन्यन्न दिमी से संयुक्त लाद 

परमाणु मे अव नवीनं खार द्रधगुकः के अरंमानुकुख क्िधा हणी । 

(८) फिर उस जुटे हृ द्रव्य से विममे हणा । 

(९) अनन्तर आगन्तुकं पूवं संयोगं का नडा होगा । 

{१०} तंव दोनों लार परमाणु जर्देगे 1 

( ११ ) त्व द्वचणुक देन्य उत्पन्न होगा 

{ १२) पतव अपने कारणे प्ररमणुो के टां हप-स्वष्प करण के वस से 

उस गवो दधणुकः भृ लाल रूप उत्सन्न होगा 1 
शस प्रकार कच्चे दयणुक के नद्चानुकूंल परमाणु-कपन केषक्षण षै गिनने पर 
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यारहवे क्षेण मे, कच्चे दचणृकं के नाक्ञ क्षणं से भिनने पर नवे क्षेण मे अर नुत्रीन 
दचणुक को उत्पत्ति के द्वितीय क्षणम्‌ दयणुकमेपाकज रूपं को उत्पत्ति होगी । कच्चे 
च्मणुकके नष्ट होने प्र पकं न्य्रणुक मे रूप्‌ आदि की उत्पत्ति कै लिएपृवं दित द्रवण 
स्थटीयप्रक्रियाके दिए अक्षित क्षणो स भौर अधिकः क्षणी की अपेक्षा हगी । 
क्यारिः कच्चे त्यणुके के नादा कै किष एक अधिकक्षण को ओर पकं तयणुक्‌ कौ उत्पत्ति 
कै लिए दचणुक क्रिया क्षण, चिमाग क्षेण, पूवे संयोगं नाकच क्षण, इयणुक्‌ दय सया 
सेण जर व्यणुक की उत्पत्ति का क्षण; ईन पचिक्षणांकौतयात्यणुकमे खसरूपकी 
उत्पत्ति के लिए एकक्षणकी; इस प्रकार अधिक साते क्षणं को अपेक्षां होमौ 1 
इसो प्रकार आने मौ अधिके क्षणों को अपेक्षा षढतौ चरेगी । व्पणुक्‌ मे सूपोत्प॑त्ति 
क प्रक्रिया से चतुरणुक को रूपोत्पत्ति-प्रक्रियामं मा इसी प्रकार सति क्षेण अर 
वदु जार्येगे । वरावर अवयवस्यलोय प्रक्रिपा से अदयविस्थलीय प्रकिया में माते-सातं 
स्षग अधिकं क्षित हनि जायेगे । आर किमी मो महावयवो के नायके लिए उस 
अवयवी के ग्म मे पडे हृएसारे द्ववणृक्‌ मादि मधघ्यावयविणो का चाष्ट, उत्पाद अर 
ल्यात्पत इनको उपेक्षा होनें के कारण उनके लिए अपेक्षितं क्षणो कौं संख्या अत्य- 
धिकटतीजायगो। नौक्षणसे कृमं समयमे कयं दसचिषए नही किं जा सकते कि 
` कच्चे द्रयण्क्‌ के नादानृकल क्रिया के रहते नवीन द्यणुक-आरमानुकूर क्रिया 
हौ परमाण में नही ह सकती । एक कालम एक्‌ ह्व्यमे विद-दिकक दो क्रियां कमी 
नही हो सक्ती यह्‌ पहुके बतलाया जा चूका द| 
परन्तु एक परमाण्‌ मे पदं द्वधगुक नाके प्रति अनुरूलं क्रिया ओर द्वितौय षर 
मण्‌ मे नन दयमुक के उत्पादनुकूख क्रिया मानो जाय तो परिस्थिति कं मंद 
से कच्चैद्रेयगुकंके नाश्-भणसे पाच, छः, सात भीर आटक्ष्णामे मी नवीन द्रचणुक 
मे रूपादि कौ उत्पत्ति हौ सकती ह 1 यया-- 
एकं परमाणुमें कमं हज ! तव दूसरे परपराणु से तिमाग हुभा । इसके वाद जगे 
किः परमाणु कै सयोग का नृक्षरा उपीक्षणमे दूसरे पस्माणुम नवौन 
दधणुक के आर्भानुकूट क्रिया मौह गयी । उसके अनन्तरे कन्व द्रवणुक केन माक्ष 
मौहुजा ओर देश्तान्तर स हितोय परमाणु काधिमागमी (१), अनन्तर परमाणुजीं 
मे पूवं दयाम आदिरूपक्यानादभी हुभा ओर देश्लान्तरसै द्वितीय परमाणु के विय. 
मान संयोगकानादमी (२), फिर अनंतरक्षणमे परमाणुमोर्मे ठालरूपमीर्पदां 
हु। जौर नवोन द्रचणुकः का आरमक सयोग मौ (३), तथ पक्व दबणुके पदां हुभा 
(४); तव उसमे रूपं पदा हुभा (५) 1 यदि परित्ित्तिवद दूसरे परमाणु में होने 
दारी क्रिया भौर एक्‌ क्षण पीठे उत्पन्न दो, अर्थात्‌ पूक्सयोग के नाराक्षण म परमा- 
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ण्यन्तर मे किया उत्पन्न न टोफर कच्चै एरपणुपः कैः नायक्षण मे परमण्यिन्तर में द्रपणुकः 
को उत्पत्तिं के अनु किया उत्पत्र हा, तं कच्चे टपणफः कै नादाणणसे रक्ष 
मं नवोम द्षणाकः मे रूपं को उत्पति हीगी 1 यया--णकं परमाण मे किया हृद, दुमर्‌ 
परमाणु से चिमागद्ुओ) दातो परमाणुओंमेंटह्‌ते काद्यामंकोगनष्टदमा | तच द्रधनुक 
फानाद हूं मर दूसरे परमाणुमें छिमा मी {१) 1 अनन्तर दयामदूपक्ानग 
टु अरुद्विवीय परमाणु कादेशान्तरसे विमागमी(२),तय वाद मेश्यट स्पंउलत्र 
हुमा सौर द्वितीय परमाणु के प्रदेणान्तेर के साथ मपोगकानारामी (३),तवदा 
खाल परमाणुं क संषोय हुमा (४), अनन्दर दपगुकः उत्यश्न हुञ्य, (५) + उपक 
याद उसमे खार रूप ठल्यद्र हुभा (६) । कच्च श्यणुकः कैः नाश के अनन्तर बने हृषु 
प व्यणुक्‌ मं पदि नेकीनं सूमोत्यत्ति के छिए अपेधित क्षणौ कौ संस्यां का विचार 
किथाजाय तो पुर्रदरशित्त दपगुकस्यदोय शणो से अधिक भीर सात क्षणौ की 
अपक्ष होगी । कपोकि कच्चे दषणुकः केः नाश हो जाने के मनन्तर शषण में कच्चं व््यणुक 
का नाया होगा । अतः नादा कै दिए एवः अधिकः क्ष की आवश्यकता होगी । बीर 
दथणुक में नवीन खूप उत्प्न हो जाने कैः अनन्तर ही पवव श्रयणुक की उत्पत्ति के 
अगुकूल दघगुकः में क्रिघा उत्पन्न होगी । कयोप जव तकं द्रव्य निर्मुण रहता है तव तक 
उसमे क्रिया उत्पतन नही होनी । अतः पके दयणुक में क्रिया का क्षण (१), विभाग 
कषण (२), पूर्वं सयोग नादक्षण (३), द्रधणुकों के परस्परमथोगं क्षण (४), 
श्यणुको की उत्पत्ति का क्षण (५) ओर उसमे नवीन रूप उत्पत्ति का क्षणं (६) 
दन टः अविकं क्षणो कौ मी अक्षा होगी । सुतरां यह्‌ मानना ही होगा कि पूर्व 
कथित नाह कै टिप अक्षित एकःक्षणके साथ इन छः क्षणो को मिलकर कुल सात 
अधिक क्षणो कौ आवश्यकता व्यणुके में ूपोत्पत्ति फे खिए होगी यह्‌ मानना ही 
पड्गा; जसा कि पदर मो वताय जा चुका दहै \ 
यहा एक यह प्रशम उछ खड़ा हो सकता है कि दधणुक तो दौ परमाणुओंके हा 
संपोगं से उत्पन्न होता है । अतः बह्म उक्तं क्षणप्रक्तिया ठीक वेधी हुई मानी जा 
सकी है 1 परन्तु न्यणुक तो तीन द्रयणुकों कैः संयोग से होगा, अतः अन्ततः दो दय 
णको में विभिन्न क्रियां अरेक्षितद्ोगी।+येदोच्िवाएंयदिएकंक्षण मे न होकर 
विभिन्न दो क्षणो मेंहोगी तवतो क्षण कय संख्या का बदढृना नितान्त आवश्यक होमा । 
अतः साते हौ अधिक क्षणौ की उक्ला होगी यहु बात निदिवत हप से कँसेकटीजा 
सर्नतीटै 
हसक उत्तर यह समन्नना चाहिए दिः तीनों दयणुकों में व्यणकासम्मक्‌ क्रिया 

स्थ-साय एक ही क्षण भें हो जाती ह। अतः तीनों द्रधगुकों के दोनों संयोग साय हु 


| 
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हतं टं । यतः दयणुकः मेँ क्रिया के उत्पत्तिक्षण के पल्चमं क्षण मेही नियमत. व्यणवा 
उत्पन्न हाग{। यह इसकिए मानन। पडता है कि दं) द्रचणृकोमे दो प्रियां विभिघ्न 
कषणा मे मानी जारयेगी तं। दचणुक ओर त्र्यणुकं कै बीच मे एक्‌ अौर अवयवी द्रव्यकी 
न्ययं उत्पत्ति माननी होगी । क्यकिः पहले उत्पन्न होने बोरे दे; दचणुकों के मथोग से 
मी किसी द्रचणुक ओर व्यणुक्‌ से अतिरिक्त द्रव्य का उत्पाद पहले अनिवोयं हा | 
यदि यह्‌ कहा जाय किं सयोग तो द्रच्गुको का होगा किन्तु उसे अर्तिरिक्तद्रव्यका 
आरम्मक न म्यना जायगा, ता यह मी कहनो युक्तियुक्त नही हग । क्योकि दौ 
परमाणु को संयोग द्रवणुक द्रव्य का उत्पाद करताहै, दो कपा का सयोग घडे 
का उत्पाद करता है,किन्तु द) दधणकों का सयग द्रव्य का उत्पादकं नही हग; 
यह्‌ कहना त प्रामाणिक नही ह्‌। सक्ता, मनमाना ही कहा जायगा । अत" द्रथणृकों 
के रूप कीः उत्पत्ति-स्थरीय क्षणदरक्रिया से त्यणुकः की सूयोत्पत्ति-स्थसीथ क्षण- 
प्रक्रिया मे सातक्षण क्म हौ अन्तर पडगा! दमी प्रकार आगे मी प्रत्येक अवयव द्र्य 
क रूपोत्यत्ति कीं क्षणप्रक्रिया स उसके अवयवी द्रव्य मे रूपादि गुण क्य उत्पत्तिकी 
प्रक्रिया मे सात-सरात क्षण अधिकः उपेधित हते जामे ¡ साय ही किती कच्यै अन्त्य 
अवयवी को नेष्ट कर पक्वं परमाणुर्मो से दवणृक आदि की उत्पत्ति के क्रम से नवीनं 
निमित पक्व अन्त्य अनयवी में यदि पाकज रूपं आदि की उत्पत्ति करनी हष्पीतो 
परमाणू जौर उस अन्त्य संनेयवौ कै वीच जितने दथणुक-त्यणुक आदि मध्य अनयवें 
हमि, सव कैः विनाश आर उत्पाद तथा उने पाकज रूपं कौ उत्पत्ति, दनं सव कै लिए 
जितने क्षण अलग-अलग अपेक्षित होगे उन सव की अपेक्षा हणी । उदाहरण दाय इसे 
यो सपन्षमा चािए,ययथा-- पहले घडा कच्चा था,उससे वेगवान्‌ जाग कौ संयोग होने 
पर परमाणू मे क्रिया उत्पन्न हकर पूवं उक्त प्रक्रिया से कच्चा दयणुक मरा, उससे 
व्मणुक्ःमरा। दूस प्रकार आगे-आगे होने वके मधघ्यादेयवी मरते गये ओर कच्चा कपाल 
मरकर कण्वा घडए मया । अतः इतने चिनादा के लिए अपेक्षित क्षणो की अपेक्षा 
अवदय होगी ! इसी प्रकार पककर लाल हौजाने बके सारे प्रमोणुभोंमे क्रि हकर 
पूवं उक्त पदति ते प्रथमतः अक्षस्य पक्वं द्रचणुक उत्पन्न हे । फिर उन अमत्य 
दवबणुकां मं किया उत्पन्न होकर पूवे प्रदर्शिति प्रक्रियासेषक्वं दचणुकों सी संल्यासे 
तृतीया संख्या वाठे पक्व त्यणुक वनेगे । इतौ प्रकार पक्वं चतुरणुक्‌ः आदि कैक्मसे 
अर्यात्प संख्यक्‌ पक्व अवंथवी उत्पन्न हप्तै-दोपे दो मात्र पक्वं कपाटं उत्पन्न हग 
जिन दोनो से एकः पका घडा उत्पन्न हाया 1 फिर उसमे रकि रूपं उत्पत्र होगा । जतः 
देधणुकं से लेकर कपा तक की उत्ति के छिरए अपेक्षित समीक्षणां कौ अपेक्षा प्क्व 


चट न्‌ उप्पत्ति में होगो । सायहो जितने अवयवी द्रव्य उर्पत्र ही प्रत्येकमेषखूपकी 
१७ । 
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उत्यत्तिरे लिट्‌ मौशकषुवःश्षणको सेका टम कटणौ 1 पमौ परसिप्यिति में एक धः 
म पायाज क्प-र्स आद्वि फी उत्पति फैः चि पितते शरणा की स्पेशा हग दमा 
भाकलन करना एषः वियेट व्पापरारहै 1 कफिरमी कुछ हद तकपदुचने क चष्टा कला 
वुद्धिमनिं के दिए उकित दै । । 
पु लोगों का कहना है किः प्‌ंएकः वातजर प्यानर्मे रमनेकी महटङि 
अमोत्तक जो यद द्रपगुवामे पाकः फो क्षणप्रक्रिया यतलायौ गयी दहै यह्‌ एकह पर 
मामू मूं द्रषगुक-नालानुङूल ओर अन्य परवर्ती द्रपमुक-उत्पादानुवुट छिपा मान 
कफर है। यदि एक परमाणु में द्रदगुकनाद्यानुरद क्िपा जीर अपर्‌ परमाणु म॑दहवषुक्‌ 
उत्पादानुकू क्रिप्रा होगी तौ परिस्थिति कोकिमिद्नता केः फार उत ऊपेकषित नी 
दस आदि क्षणो से कम क्षणो मे भो काये का सम्पोदने हो मकक्ता है 1 पूर्ववत कृनच्चं 
दपगृकःके विनाशक्षण फो प्रयमं कषण मानकर आख्ये, साते, > जोर पाँचरषे करणो 
मे भी मये द्पणुकमें रूपं कौ उत्पत्ति हौ सवती है । उदाहरण द्वाण सेय समा 
जा सकता है, यथा--कच्चे द्रघणुकः के अवयव एक परमाणु द्रपणुवनाशानुकू 
क्रिया होकर विभाग, पूवं संग नाश एवं द्रघणुक नो होगे पर पुवं रूप-नोण क 
अव्यवदिते पर क्षण मे पर्‌ परमाणु में पकवं द्वधभुक के उत्पाद के अबू ना 
कः उत्पत्ति हई । उसकैः पर क्षण मे पृं विभक्त पवव परमाणु का अपने. आय स 
विमाग हभा,किस्डस उोश्रयकेः सायं पूर्व-संयोग का नाद हुंआ। फिर पववं परमायु- 
द्य कौ सयोगस्वू्प उत्तरदेशसंपोग हज ओर उसके वाद अव्यर्व्हत 
क्षण मे उस पक्व दधणुक मे नवीन रूप कौ उत्पत्ति हुई इस परिस्थिति मे दयक 
नादय क्षण के आयवे क्षण मे हो नकोन द्यणुक कौ रूगोत्पति हु । क्योकि पले जव 
नौ क्षण वाको प्रक्रिया थौ,तव परमाणु में ूयौत्पत्ति होते कै दूसरे क्षण मे नकन 
दचणरक को उत्पत्ति कै अनुकल क्रिया होती थौ । अबे जव कि उससे एकः क्षण पटल 
ही परमाण्वन्वर मेँ द्मयणुक को उत्पत्ति-कै अनुकूल क्रिया हौ गयौ तव अन्तिम करम 
दचणुक म रूप को उत्पत्ति मो पहलकेसे एकक्षणं पहर ह यह्‌ स्वाभाविक ही हं। जपे 
कोड व्मक्ति एक घंटे कै रास्ते को तय करने कै लिए १२ वजे चखकर एक बजे गन्तन्य 
स्यान पर पहुंचता दहै,यदि वहु पूर्व॑समाने गति से चलने वाखा व्वक्ति कमो १९ वजकः 
५९ मिनट पर ही अपने स्थान से चल पटृत! है तो १२ वकर ५९ मिनट पर ही 
वहाँ पैव जात्रा है । उपी प्रकार जव द्रघणुकोतपत्ति के अनगृ होने वाली क्रिया 
परमाण मे रूपौलत्ति-शषण कै जनन्तर उत्तरक्षण भे न होकर उसते एक क्षण प्ले 
रूपोस्प्ति-क्षण मे हौ उस्पन्न हौ नायगी तवं द्यणुक की उप्पत्ति मी पूररषिक्षया ए 
कण पहछे होमौ । अतः उसमे ह्प भी पूर्वं क्रिया की अपेक्षा से एक कषण पठे उत्तर 


पः-निट पण २५९ 


दगा । एमा परिस्थिति म द्षणुक-नादाक्षण कं अच्वे क्षण मे दवणकमेस्पकी 
उत्प्तिहापा 1 यदुं हो यदि सप्रथम परमाणुम हाने वाटे द्र्णुकनाय फे 
भ्रति अनुकूल क्रिपा को उत्पत्ति कैक्षणस गणना कौ जायतोपूत द्रवणुक-नायानुवुःल 
परमोापु-कपषन णस श्वे क्षणम नये दचगुकः म्‌ नव्रीन पपं की उत्पत्ति होगौ । 
व्याविः सर्वत्र परमाणुकपन-शण कः चतुर्यं क्षण मे नियमत, पूवं द्रधगुक कफो नादा 
हाता दै । सतया आड क्षणां मे अधिकः द्रपणुक नत रे पूर्-वीनक्षगो कोजोटने से 
शगाकोस्रस्या ग्यारह जायगी । स्पष्ट उदाहूरण दारा दमे इन प्रकार समना जां 
रयता है- 
(१) कच्चे द्रध्रणुक फेः अवयव प्रमाणम क्रिया हूर्द्‌। (२) तव दनो पर- 
मणु का विमाग हू) (३) फिर पूवं सयोगवा माश हुजा। (४) तवद्वघणुकः 
पानद हज (१) । (५) अनन्तर परमाणुजां मपूरवर्पको नाक हज (२)) 
{९} तव परमाणुं में नब्रौन रूप की उत्पत्ति हुई ओर दरूमरे परमाणु मे मवीनं 
दव गुकानुकूल क्रियदोद द्र्यणुक्यसमिमुपक्रिया मी हुईं (३) । (७) फिरक्रिया- 
-जन्य विमाग उस दूसरे परमाणु मे दयान्तरसं हुमा (४)! (८) तव उस किया- 
दो दूसरे परमाणु का देद्यान्तर कै साथ वियमान संयोग नष्ट हुआ {५) । (९) 
फिर दाना पववं रूपशपन्न परमाणु जपत म जुट (६) । (१०) तेव नवीन द्यणुकः 
उत्पन्न हआ (७) । (११) तव नवोन द्रधणुक म नवीनं रूपं उत्पतन हुजा (८) 
यहां वायी ओरकेः अका परद्ष्टिपात करनं पर यह्‌ स्पष्ट प्रतीत हौ जाता है कि 
प्रथमं परमाणृकपन-क्षण के परवर्ती ग्यारहवं क्षण मे नवीन द्चवणुक्‌ मे नवीनसरूपको 
उत्पत्तिहोदिदै भौर दायी भोर को सख्याजां पर दृष्टिपात करने पर पहु स्पष्ट 
हो जाता है कि कल्ये द्रवणुकः के नादाक्षण से आखव क्षण म नवीन द्धणुक मं रूपोत्पत्ति 
होतो है। इमी प्रकार अन्य परमाणु म यदि नवीन द्रचणुकोत्पाद क्रिया, परमण्णु म 
होने वाक्ते नवीनं रूपोत्पत्ति-श्षण के ओर एक क्षण पहङे अर्थात्‌ पूर्वं रूपनादा क्षणं 
मेहो उस्पन्न हो जायगी, तो अभित कणसंस्या एक क्षण अर कमं हौ जायगी । 
जहाँ दचणुकनादा के अष्टमं क्षणम नवनन दवयणुक्‌ म नवीन स्पौत्पाद होता था 
यां अव उसके सप्तम क्षणं मेही ओर्‌ प्रवम्‌ परमणुकरपन कैः क्षण सं दशमं 
्षगर्मेहौी हो जायगा । जंसे--(१) परमाणु क्रिया, (२) परमाणु विमाग, {३ 
परमाणु-पूर्वं संयोग नि, (४) दवणुकः नादा {१), (५) पर्माणु-पू्वरूपं नादय 
आर अन्य परमाणु में पूवं परमाण्वभिमृख क्रिया (२) । (६) पस्माणु मे नवीन रूपं 
को उत्पत्ति जौर द्वितीय परमाणु का देशान्तर विमाग (३) (७) जीर परमाणु 
का सयोगनाद (४), (८) परमाणुं मे परस्पर सयोग (५), (९) नवीनं द्चणुक 
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फ उत्पति (६), (१०) उममे नोन स्प कौ उत्पति (४७) 1 
दरौ प्रकार यदि नवीन द्रपणुकारम्मकः प्या पूर्वरूप नाय-शपर्म न ट्र 
उमम मी एकः क्षण नौर पट्ये द्रधणुक-नारनकणमें ही उत्सन्न ट्‌ जापी तो भ- 
क्षित सस्या में मौर एक कण कौ कमो टो जायगी 1 द्पणुक-नाय-कण स ण्टेजीर 
प्रायमिक परमाणुकपन-्षण से नके क्षणम हो दपणुक मे सूरोत्याद पप्र हो जायगा) 
यया--(१) परमण मे किया । (२) दो परमाणु्मांको विमान । (३) परमापु- 
पू्-मंयोग नाध! (४) द्रपथकः नादा गौर परमाण्वन्तरमं त्रिया (१) । (५) पस्माः 
णओं मेवं रूपकानादा मौर अन्य परमाणु का देशान्तर से विमाग (२) । (६) 
परमाण मे रूरातर कौ उत्पतति भौर अन्य परमाणुः का देशान्तससंयोग नाभ (३ )। 
(७) प्ररमाणुदय का पुनः सं्रोग (४) । (८) दपगुको्त्ति (५) । (९) द्पथुर 
म रूपात्पत्ति (६) 1 
इमो प्रकारे द्रधमणुकोत्पत्ति कै अनुकृष्ट क्रिया कौ उत्पत्ति यदि एक क्ष्ण ओर 
पटले हो जाय अर्थान्‌ परमाण्वन्तर मेँ दर पणुक-उत्पादानुकूल क्रिया पूवं द्रपर्भुरः 
विनागक्षणसेमो एक वग पके पूव॑-संयोग-नायके क्षण में हौ अयत्‌ प्राथमिक 
परमाणु-कंपनं क्षण कै परवर्ती तृतीयक्षण मेही उस्न हो जाय तो नवीन द्रपयुक 
मे नवोन रूप-उत्पाद के लिए द्षणुकनाद-क्षण से पांच रहौ परवर्तीक्ष्णो कौ डपक्षा 
ह्ेगो | अयत्‌ भ्रामक प्‌ रमाणक्पन-क्षण से अष्टम ओौरः द्रषणुकनादः क्षण से 
पचम क्षण महो नवीन दधगुक में नवीन स्पोत्पाद हो जायगा । जसे- 

(१) एक परमाणु क्रिया (२) विमाग। (३) पूर्वसंयोगनाश भर पर 
माण्वन्तर मेँ क्रिया । (४) दचणुकनाश अर अन्य परमाणु का देशान्तर से विमा 
( ९ } । ( ५ } परमाणू मे पूवं श्प नाश ओर दशानम्तरीय परमाण-पूर्वसंयाग नां 
(२) । (६) परमाणु मे नयन रूमोतयत्ि जीर परमाणुद्रय का पुन. सयोग (३। 1 
(७) द्रधणुक की. उत्पत्ति (४) । (८) उसमे नवीन रूप कौ उत्पत्ति (५) । 

दइसते अधिकः क्षण-खाधव इसलिए नही किया, जा सकता कि परमाण्वन्तर 
होने चे कमं को मारमक हे के कारण अपर परमाण्वेभिमुखे मानना हमा । 
ओर जव तक दो परमाणुं के पूवं सयगका नश्नहीहोर्हाषहै तव त्क द्येन 
सयुक्त ही है । तव तक परमाण्वन्तर मे हने वाक क्रिया पूर्वे परमाण्वमिमुख कसा 
सक्ती टै ? अतः अगत्या पूवंयोगनाश क्षेण से पेठ वह्‌ नही मानी जा सकती आर 
विमाग-क्षण से पूवं एकै परमाणृगत क्रिया के उत्पत्तिक्षण मे परमाण्नन्तर मे क्रिया 
को उत्पत्ति मानने परममी क्नरण-राधवं भे कोई उपक्र प्राप्त नहीहो सकती । 

स्तुतः विचार करने पर यह्‌ उचित नही प्रतत होता कि परमाण्नन्तर मे नवीन 
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इचमूकः के अगरमानुषरठ क्रिया की उत्पत्ति मानिकर, क्षण-लधवं युक्त उक्ते पचि, 
छः, सात जार आठ क्षण वा क्षणप्रक्रिया मानी जाय । क्याकि प्रददित लोधेवयुक्त 
चार प्रक्रियार्भा के अन्दर सर्वाधिकक्षणसापक्न आरठक्षण वालोप्रक्रियामे मी परमाण्‌- 
स्पोत्पत्ति क्षण मे परमण्वन्तर म द्रेव्यारम्मानेकृख क्रिया माननीप्डती है जोकि 
जन्‌ मवंविर्द है । निगृण दरव्यम क्रिया नही उ्सत्न होती है यह्‌ वानं पटुक वतन्दरयो 
जाचूकोह। जव किरूप को उत्पत्तिहोस्हीदैउमं क्षणमेद्रव्यकोसमुण नही कहा 
जा सकता । यतः उसमे द्रव्यारम्मान्‌कूर क्रिया उत्पन्न हा सकेगी । सुतरा पूर सूप- 
नो क्षणम मो परमोण्वन्तर में नदीन द्वचेणुकारमानृकूलं केपनं नही माना जा 
सक्ता ¦ पहुतो कहु नही जा सकता कि परमाण्वन्तरमे स्प कौ उत्पत्ति पहले हो 
गया थी) क्योंकि कच्चे दयगुक्‌ केदोनों हु परमाणु एकसथं (पाक स्थर मर आ- 
"परमाण्वन्त मंग मानवे वाठे यहु तो कहु नही सके किः कच्चे द्रयणुकः का अवयतमूत 
"एक परमाणु अपक्व धा ओर दूसरा प्रवं । सुतरा यह नही कहा जा सक्ता किः दसस 
पट्च टौ वहु परमाण्वन्तर जो कि कच्चे हयगुक का एक अपक्व अवयव धा वहं 
पटली स््णहो गया था। जवं नि्णताके करण रूगौप्पत्तिक्षण मं परमाप्वन्तर 
में उक्त क्रिया नही ह्य सकत भौर उस्तेमी पूर्व पूर्वह्प-नादाक्षण मे नवीन जारं 
भनुकूल क्रिया उत्पन्न होगौ यह्‌ कसे कटा जा सकता है ?अत. जठ आर सनक्षम 
वाटी प्रक्रिया खण्डित द्ये गयी । रहौ पतच ओौर ष्ट क्षण वालो प्रक्रिया, जर्हा यद्यपि 
-यह्‌ नही कहा जा सकता कि सामान्यतः निर्णणता कैः कारण उसमे क्रिया को उ.पत्ति 
नटी ह्‌) सकती । वकर्योक्रि तव तक उन पृवेवतीं रूप आदि को ककर सगुणता वत्तमान 
हो थौ । परन्तु व्हा मी यहुतोकदाहौजासकता है किं सामान्यतः क्रिया को उत्पति 
म जेम सामान्यतः सगुणता, अर्यात्‌ क्रियाय द्रव्य को क्रिया कौ उत्पत्ति से प्हलेही 
सगुगहो जाना अपेक्षित है, उसी प्रकार क्रियाविशेष कौ उत्पत्ति के लिए उसस पूवं 
हो दमभे गृणविरोय को केकर होने वालो सगुणताअपेक्षितदोतोहै। पाकस्यलमें 
अन्यत्र स्वेत्र जव कि यही अव्यभिचरित रूपमेंदेखा जाता ह कि पाकविनष्ट दचणुकः 
केअवथवमेटौपे वालो क्रिया पकोलयत्त गृणतूरवंकही होती है, तव पूर्वरूपवान्‌ कच्च 
परमाणू के अवंयवमूत किन परमाणु तव तकं नयोन इचगुकारेमकः क्रियाकंमद 
सक्नौ ह्‌,जवे तकः पाकज रूपको छकार वंह परमाण सगण नहो जाय । अत. द्चणुक- 
नादा या पूवं सफागनादा क्षण में नतोन द्रव्यारंमनुकूल क्रिपा का उत्पत्तिं नहा क्‌ 
ज सकती । सुतरा ५६ क्षण वाली प्रक्छिपा भी मृगत्त नही कही जा सकत । 
मने को गतिं 
क्रिपरए पथिका, जट, तेज, वत्‌ ओर मन इन पचो द्रव्पामहीदोत टं जिन्ह 
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मूर्तं बहा जाना षै समी प्रवादि कौ मतिर्या फे अन्दर ममोयनि यमत्‌ मनकी प्रियप्‌ 
सपना विलेप स्यानं रणनी ह । मयोकि मततः दमं मनोगि केरी गीष्टयया सिय 
मे प्राप्तीप्रेयप्वभ्ेप स्यान्‌ अन्यदप जीर नि.शेपम पानी मनन जौरमोशफोप्रात 
यरनंु 1 मने पपा माना जनि दै, उनका पया र्छनम्य $? यं मार्‌ वाते परूवप्रक्य्त 
मृ वनन्टरपा जा चकौ ट। उलप, सपश्पणं अटि पूरवयिमक्त करिपािपिषा म मन्द 
मन मे उपय अौर अपेपय तया गमन ये छीन प्रमारो प्रियषएद्यो मरताह। | 
सादुचन भौर प्रमार्णये द्धो प्रफार फीग्रियाएे निमम्तः मावयवदर्यो मही 
वनौ ह । मन मायययं द्र्य नदौ किन्नु निस्वमवद्रेष्य है यह्‌ यात मी षट्के 
यत्तछ्ायौ जा चुकी है । मुनरा यह मानना ही होगा #िः मादुचन भीरप्रमार्ययेदा 
क्िपाएु मनर्भनरी हती । उस्प्रेपम भौर अपरोप्यये दो क्रियाएमो मनम 
पयाचित्फः मति विरल हौतौ 1 अत्तः स्वमावतः मनकी पिया गमनादमकः द हुजा 
फरती 1 उदोपणारमकः श्रिया मनम वहां ही होती है जद्‌। योगी अय.त्यित मन का 
ऊर्स्वेवनीं किमी शरीरपरदेश मेँ आबद्ध करते ह, अयति उपरिलन दारीरदेश म इच्छा 
पूर्वक “धारणा” करते ह। मन फो किसी मो चरर प्रदेश मे जाबद्ध कोरनाही धारा 
है । पदे यह यात स्पष्ट यतखायौ जा चकै पिः जो ऊध्व रेश-मंपोगानुदूःल पिम 
प्राणी के इच्छा-प्रयतन पूर्वमे होती है वंहौ उत्दोपण कटलाती है । योगी उक्त स्यम 
इच्छा एवं प्रयत्नपूर्वंक हौ किसी सी छ्ारीरिकः ऊरध्यंस्थित प्रदेशमे मन को छ्यति ह 
अतः वह भन की क्रिया अवद्य उतपेपण कटुटायेगी 1 इसी प्रकार योगौ जब ऊपर 
स्थित मनको किसी मी निम्नयतीं शारीरिक प्रदेश मे दययेगा तो वहा 
मनोगति भपक्षेपंण कहुखायेगी । उत्भेपण के समान अपक्षेपण तियो क धिप मी 
करिया-चिपयकः इच्छा उपेधित दै, यह्‌ वात पटहे अपकषेपण केः विचाराक्सर पर स्पप्ट 
रूप में पतलायी जा चुकी टै। 
द्नंदो स्थखों के अतिरिक्त मनकी सारी कियाएे गमनह्पं ही परि्पवयः 
होगो। मुक्ति अर मुपुप्ति इनदो परिस्थितियों को छकार जीव की अन्य एेसौ कोई मी 
परिस्थिति नही होती जवे कि मन निष्किय अर्थात्‌ गमनात्मकः किया से रहित हौ । 
कोई मौ विवेकी यह्‌ भली माति समक्न सकता है कि मेरा मनडउक्त दो परिस्थिति 
के अतिरिक्त कमी स्पन्दनहीन--निष्किय नही होता । आजको “मनोविनान एक 
स्वतंत्र शास्य वन्‌ गया है जिसके द्वारो मनोगति के सम्बन्व मे विशय रूप से ऊघ्यवयन 
किया जाता दै। जो खग मन कौ मध्यम परिमाण वाला अयात्‌ सावभव जन्य द्रन्य 
पृथ्वी जल आदि की तरह मानते है उनके मत मे मन मे आक्चन गौर प्रसारण 
क्रिया मी होती है । अनेकावघान स्य में नाना इच्ियों के साय मनको एक कालम 
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जुटाने दपु दहीये चयि मनेक सकिपव माने है । मरको माययय मामनेषेररस 


पादि उमम अदनम्‌ योर प्रसारण यि्रार म्‌ सनेम नाणक मन्द मै अनेक दिययं) 
दैः धिनिद्रं दुद्वियजन्य कषान फो उत्पनि-्वन््पं अनेयापयान शिर मौ उनः मन > 
नं वन गषगा। जते वषग पनम उाकूचने आौर प्रसरणं मी ग्यट कौ नृग मानने 
£ ॥ परननु विद्वान्न. पट दवय -विर्पण मयट्‌ म्पष्ट सर्पं मे यनन्रोपयाजा चयार 
पि ए्कश्तमे यनेक शाना फी उत्पनिस्यम्प अनेकापयान दोना ननी । पमन्दरन्ट- 
दतेवृः कः युगपत्‌ मृनामदन-ग्रम कृ गमनं जदिद्म्यन्‌ प्ममिक उत्पन्नं विसि नानः 
मदए्क्नाषएदेफक्नयर्य्ता वय विममे मात्र टता दहै । भन मनं निरवपय ओर परमाण्‌- 
परिमाणं है । मूतत उमम आद्टवनं योर प्रम््रण कमा नही टा मक्ता । 


विवार करने पर योद्धविदेनोकामत्मारूपमयाो'मर्‌'रुपसे स्वीकृत ''सपिकः 
वितान" दसं मनागति कः सातिरित जीन्‌ कृष नहो पति 1 उनलखोवामे मत 
म पर्म-पर्मिमवि केवर साम्वृत्तिपः व्यावहारिक होने केः फारण उने क्षपिकः विताने 
( मन) कद्‌ दिया जाप या मनोगति बेट दिया जाय, सव महौ निक्लगा ! “विज्नायते 
यनेन दति दविश्ानम्‌' अर्थात जिसमे अपना अकार्मून विपेय विपयीष्त अयति 
प्रवारित्त हौ उमर साम टोतता है "विदधान दम्‌ व्यास्या स यह्‌ भनायासं स्पष्ट प्रनीन 
दता टै रिःमनकेः यतिरिति कोट पित्तान पदार्यं नही हो स्केना } विक्तान मेँ षणिकव 
उमे क्रियारूपं मानने पर हो सवता दै, मतरा उसे मनोगत्तिहौ बहनो होगा 1 यदपि 
यह्‌ मून कुछ नधौ जमी जन्इय है बिन्तु है नि.भच्देह्‌ तथ्य । न्तिद्धान्तते. परहा मने नित्य 
है--उदकी उत्पति नही हौ सक्ती, भतः वह क्षयिकः नही हो सकता 1 गति ओर्‌ 
गतिमान्‌ दोनों एक नरह हो सवते 1 फयाकि कन्म गतिविहुयेनदहोकर द्रव्य पट्‌ रत 
है इत्यादि चां प्रयम मागमे स्पष्टकी जा चुकी दै 


कू खोग मनोगति को मनका परिणमने स्वरूप मानते है! दे श्सी मनःगति 
को चार्‌ मागोंमं वि्मक्त समसते हुए ईर्फः सदारं मनक मी चारश्रकार वना डाटत 
है । उनका देना पह दहै विः (१) संशय, (२) निस्वय, (३) गवं ओर (४) स्मरण 
ये चार्‌ प्रकार बै; आन्तर कोर्थ अर्यात्‌ पराम अनुमवसिद्ध है, अत्तः उक्त कायमेद- 
प्रय॒वतं इवे कारण मेँ मो अयातु परिणामीमे भी तदनुरूप मेद हानि चीदिषए । 
अतः (१) मन, (२) वुद्धि, (२) अहंकार भोर (४) चित्त ये चार प्रकार के आन्तर 
करणं है । परम्तु सिद्धाम्ततः उक्त संय आदि मन आदि फे परिणाम नही, अपितु 
एकः ही मनकी विभिन्न स्पन्दमात्मक गति से मात्मा मे उत्पन्न होमे कार कायं 
दै. परिणामस्वष्ट्प सही 1 कायं कै भेदसं यदिमनंकोर्वांटो जायत उसके प्रभेद चार 
ही क्यों अस्य हमि । क्याकि वह स्वसम्पुकत्न विभिन्न इन्दिरा के सारे अध्य 
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वििश्न विपयक प्रत्यक एवं स्वत ्रतया अमष्य मुग्र-दुःय भादि का प्रत्यक्ष, भगस्य 
सवुभिति, उपमित्ति, धाब्दयोव आदि कोयो का उत्पादन यरता सव. कामद 
से यिमक्ते फरने पर विमक्तोकी रस्या चार मात्र नदौ रपी जा सकी । जातंपता 
के आवार परकार्योकफा वर्गीकरण करने परममी सस्या चारसे कहीं अधिका 
जायगी । अतः मन एकृ हौ प्रकार क! होता ह गौर उरी गति को एकही मनौगति 
शब्द मे कद सक्ते है । इसका कायं आत्मा में स्न, इच्छा, प्रय, रममम र 
भावना नामक गर्भां वलो उत्पन्न कसनो है1 ज्ञान, इच्छा आदि गृण एवे उनी उत्ति 
के सम्बन्व में चिस्नुत विवेचन गुण-निकूपय मेँ कियाजा चुके दै। 
कछ मन.परिणामवादी कोग मन को व्यापकमाननें के कारणं उस स्पन्दनादमक 
गति नही मानते, वर्योकि एैमौ गति निषमतः अव्यापकःद्रण्य मेही हौ सकी ६। 
यहो कारण है किः आदमा, अकारा आदि व्यापक द्रव्यो मे किया नही दो पातौ, सुव _ 
व्यापक मन म मौ त्रिया कसे होगी । परन्तु मन तत्त्वतः व्यापकः नदी यहं वात अश्क 
वार वतलापौ जा चुको है, अत्तः मन मे स्पन्दनात्मकः गति अवावस्पसेदहो सती 
है । यहां यह एकं प्रन उठ खडा होता है कि योगियों के कायग्पूह्‌ स्थल मे एक का 
मेष्यो वहुषंख्यक विभिन्न सरीरं मेँ विमिन्न प्रकार का उपमोग कसे वन सफेगा 
यह्‌ तो कहा नही जां सक्ता कि कायव्यूहु की चर्चा योगि्मोंकौ प्रशंसा मात्र के दिर 
है 1 तत्त्वतः कायब्यूह अर्यात्‌ यौगिकः सावना के वख से युगपत्‌ विभिन्न प्रकारके माग 
कै किट्‌ विभिन्न ररोरों को निर्माण भौर उनके सहारे एकदा हौ विभिन्न प्रकार 
सुल ओर दुःखों का उपभोग होता हौ नहि । क्योकि इस गये मुजरे जमाने मे भज 
मो योग वल का चमत्कारदेखने को मिरता है।योग ही एक-एेसी. वस्तु जरह 
पर समस्त आस्तिक अर नास्तिकः दर्शनों के लिए समन्वय कौ नीव निरिति है । योग 
का कडा आछा।चन॥ करने वाके कमोमांसक तया त्रह्यमीमींसक मो कायन्पूहु आदि 
योगवल के कारय का खण्डन नही करते । यदि यह कहा जाय कि अनेक नवीन शरीसं 
के साय अनेक मन मी उ.्पन्न होते, तो वह इसलिए नही कहा जा सकता कि प्रथम 
प्रकरणम मनको नि्यकहाजाचुश्ठाहै) साय एक आत्माके किष एक काव 
मे नेनि मन मानने पर प्राधान्य गौर अप्राधान्य कामौ गडा उठ खड़गहो जायगा । 
जतः मन्‌ को व्यापक मानन हौ पड़ेगा ओौर व्यापकं मे स्पन्दनारमक किया हो नदी 
सकती 1 सुतरां मनोगति शब्द ते भन को स्पन्दनार्मक क्रिया नही ली जा सकती । 
इसका उत्तर यह समश्चना चाहिए- योगौ अपने अलौकिक मोग वलसे 
एक दीघं स्वन्नवृष्टि करतो है जिसमे वेहु-दिनसाष्य, वहू प्रकार के मोग दीघ सपत्न 
कर छिपे जाते है 1 स्वप्न मे वहु-दिनसाष्य काथं मो शध संपव्रहोतादेखा ही 
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जात्रा है 1 उम गमय स्वप्नद्रष्टा अपने एकः शरोर क। अनेक दयना हमा सव मे मोगा- 
मिमान कता है, अनं उन कायव्यूहु कटने है । जयता योगी अपने योगचर मेअति 
गोघ्स श्ीधय विमिन्न रीरा के साय अंपने एकःहौी मनर जोड कोर अविद्धम्बेन मोग 
नपत्नकरताहै। कह्ने का अरमिप्राययह्‌किःअनेकः मोग युगपन्‌ नही होते किन्नु जषि- 
खम्बतः सम्पन्न हनि वाग्रे उन मोगाम पाग का, -उव्न उत्पट-रातेपव्र-मेदन म्यल्र 
के समान असिमान अयत्‌ मान मात्र दता ट । कर्ममीमांसक्‌ः रोग सी मन्निह्नि 
मिक क्रियाओं को सह-मम्पन्न कहु दिया करने ६, नद्रत्‌ यदा मी ममसनो चाहर । 
अत. न्‌ नाना मनौ कौ उत्पत्ति मानने कौीजरूरत हेआीग्‌ नं मनंको व्यापक मानने 
छो 1 अते. मन्‌ कौ गति मानने मे कट्‌ वाघा नही । 
कुद लोग स्वंप्न-अनुमवदैः वटपर्‌ ही मनको सावयवं मानने ओर उमका 
'परिणमन मी । उना कटमा है किस्वप्नमेजो वम्नुं देग्ौ जाती है वेनो त्वत 
वहां रहनी नही यह्‌ चात क्वंनादिसिद्ध है । यदि यह्‌ कटा जायति वे वस्तु उमी 
समय उत्पत्नहौ जाती, ना कारण क्रा प्रयन उड खडाहा जात्ता ह कि किमि उपो- 
दानमवं वहां तुरः्तं यन जानी ह ? व्यावहारिकः द्रव्यवन्नुपं अपने सजातीय अवयवों 
कमयोग हुआ करनी है जिनका जुटनौ वहां अति असम्मूत रहता है । एमी परि 
त्विति में चारा एक यही रह्‌ जातादहैकिद्रष्टाव्यक्निकामनदहौ बहा विमिच्र दूष्य 
विव्रव के आफारमें परिणतहो जाना है! परिणमन कमौ निरवयवं वस्तु का टोता 
नटा । अतः उन स्वाप्ने विभिन्न दृद्योकेःरूपम परिणामी होने वादे मन को सावयवं 
मौ मानना ही होगा अतः मनोगतिं शब्दसमन का परिणमन ही कटा जाना 
चाहिए ; स्पन्दनात्मक क्रिया नटी 1 
किन्नु भरषम गणनिषरूपण म यह चाति क्तिंढकाजाच॒की दहै कि स्वोप्न ज्ञानं 
याहा जन्ययाख्याति स्वल्प श््रमात्मकःज्ञान हैया स्मरणात्यकः 1 दानांमदह् वहां 
ठस समयदुहय विपय छो सता अशित नद होनी । अन्य ही वियमान या अवि्यमीनं 
पूव्नुमूत विपय वहां अदृष्ट-वमवसे दुश्य दप मं उपस्यित हुम जाते हुं। मृतरां 
स्वाप्नं दृश्य वेस्तुमोां कौ उत्पत्ति के लिए कारण की चिन्ता उन्ती दही नहु, जिसके 
नियक्रणकै लिणिमनको परिणामी अतः सविपव मानाजाय) अतः यह सिडन्त 
स्रवा अक्षुण्ण है करिः मन अति जगु है मौर स्पन्दनात्मक्-क्रियागोर है 1 
नाड़ोतन्त्र 
इदानीतने डरीरविवेचकों का कटुना दहै-मस्तिप्क, मृधुम्नाकोण्ड आर 
जन्य नाहा, इनके द्रवाय नाड़ीर्तत्र गठित होता द्‌। मस्तिप्क्केदो प्रमद्‌ । यथां 
पुक्‌ गुह मस्तिष्क भौर दूसरा लवु मस्तिष्क 1 दानां ही मस्तिष्क खोपड़ी कै अंदर 
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अग्र-परचात्‌ माव मरे भवम्िनिह 1 पट्‌ से मटद्रार तकः ठंवायमान मेददंड कं मध्व 
वर्ती छिद्रमसौ नोषहोकोश जवरियत है, जिरसे निमेत नाहि का जान समप्र 
शरीरम व्याप्त है उसे ही कटं ह “मुपुम्नाकण्ड" । मुदुम्नाकाण्ड से भर्यान्‌ नाद्रा 
वगेदा से निर्गत उन नाष्टियों को दो मागो म विमवत समञ्चना चाप्‌, यया एक (१। 
चैप्टिवः ओर्‌ द्वितीय (२) सापिदनिक । सुपुम्नाकाण्ड से उठकर बाहर की जार जाती 
हुई नाड्यां कहखाती ह चैष्टिक ओर शरीर केचिभिश्न मामोंते खौटकर्‌ उपतनुपुम्ना- 
काण्डम प्रवेश करने वारौ नाट्यं कृटरतिो है सषेदनिवः। शम्‌ दोन प्रकार ५२} 
नादो का जा च्म, पेमी, आभ्यन्तरिषः यन्वसतमूह तक मे अर्यात्‌ प्रागिदेह $ 
प्रत्येव भाग मे विद्धा र्टता टै । † 
दन्‌ क्ररीरविवेचको क कहना है किः इस नाडी्घंत्र कौ तुटना अनायात्त ज 
निक टेलीफोन यत्र से कर सकते है । टेरीफोन संव के द्वारा जिस प्रकार अति अस 
समथ मे एक स्यान से अन्य स्यान तक संवाद को भादान-ग्रदान किया ज। सक्ता टः 
उसी प्रकार शरीरके विसमागभे याहो रहा है यदह संवादं दरस नाडी्तव् नैः सद्र 
मस्तिष्क तक पह जाता है । इतना हौ नहीं किः सावेदनिक नादियो केद्रास मस्तिष्क 
परीरके विभागों म घटी षटनाभां बो केवर समन्ञता दै; भिन्तु चष्टिकः नाडि क 
दारा अधित रतिनिधान मो कसा है । उदाहरण के द्वारा इते यों अनाय समवा 
जासकताहैकिशरीरकेकिसीस्थानमे यदि चीषी या मच्छर मीं काटत्ता हतो उसके 
प्रतिविधान के छिए्‌ हाय वुरत वहां ष्व जात है । क्योकि काटने के स्यान्मे छर 
सविदनिक नाड के महारे मस्तिप्वा तक उस काटने की खवर पटच जाती है जीर 
नैष्टिक नाडी के सहारे वह्‌ मस्तिष्क तुरंत हाय को प्रतिवियान का स्नादेश देकर 
खवर मेअ देता ह । । 
टेरीषोन केः तार कट. जाने पर श्वा व्यवत्थाख्य की गडवडी होने, पर जिस 
प्रकार संवाद का आदान-प्रदान नही घ्न पाता है, उसी प्रकार किस्नी माड़ी के कट जर्ग 
पर अधथना अकर्मण्य हो जाने पर करवा व्यतस्थाकेन्द्र मदितप्क में किसी प्रका को 
गड्डो उपस्थित हने पर सुव्यदस्ित खूप से दारोरिक कार्यो का सदालन १ 
हो पाता 
मस्तिष्क ही नाडीतंत्र का केन्द्रहै\ देह्‌की अधिका नाडि पा सुधुम्नाकाण्ड 
दारां मस्ति के साथ सयुक्त रहती दै । किसीप्रकारसैकिसी मी न्क मस्तिष्क 
के साथ संयोग विच्छेद होने पर वह नाड़ी मस्तिष्क कै अधीन नही रह्‌ जाती । अत. 
उस नाडो के द्वारा उस नाडी के देह भ्रदेश का कयं ठप हौ नाता 1 सुपुम्नाकाण्ड क 
ऊर्ध्वंतम प्रदेश को सुचुम्नाश्ीरपंकः कहा जाता है 1 इमी स्यान मं हुलिण्ड ओर श्वाप- 
ग्रइ्वास का केन्द्र अवस्थित रहता है । इमीखिए इस स्थान पर अकस्मात्‌ अद्या प्राप्त 
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होने पर तत्क्षण श्वास वन्द होकर प्राणी मरजानादहु। 


सार यह्‌ विः मस्तिप्कही इस देहराज्य का कर्ता राजाह 1 द्रसी फेसु्ामनम्‌ 
दरोर्‌ के विभिन्न भागोंमें विभिन्न नियमित क्रिया मुव्यवस्थिन ल्पमे सम्पादित 
होती दै 1 यहु मस्तिष्कदो मागों ने विमक्त है, जंमे (१) दक्षिणां भौर (२) 
घामा्धं 1 सारी ज्ननिन्ियांयायों कहा जाय फि सारी ज्नानेन्दिय-नाधिर्यां ईइमी से 
मम्बद्ध है! दस नाड़ीतींतिकः यिद्धान्त मे मन, वृद्धि, विवेक, इच्छा, प्रयत्न जादि समी 
आन्तर माव इम मस्तिष्कः के विकास मात्र ह । मम्तिप्क को वाददेदेनें परशरीर 
चालकविहीन रेलगाड़ी, स्टौमर या विमान की तरह अकरमण्यहौो जाता 1 मस्तिप्कं 
हीहम टोगो के न्नरीस्यंत्र का चारकहै। सवप्राणियोमेमनुष्यही ध्रष्ठदहे, इमकां 
कारण मी यही कि मनेष्यों का मस््तिप्क पूणं परिपृष्ट हं द्रव्यादि, आज के नाडी- 
तान्व्िको का सिद्धान्त है । दस सिद्धान्त मे क्रिया की महत्ता ओर अत्यधिक वढ जानी 
है) कयोविं मस्तिष्क एवं नाडियां सभौ मौतिक ही है, अर्थात्‌ पथ्मी, जल, तेज अर 
वावु स्वरूप भूतो से हो निमित है ) अतः इनकौ वदलती हई कमप्यता, क्षमता क्रमा 
के मतिरिति अर कृ नहीं हो सकती । सुतस चेतना मी इस सिद्धान्त मे क्रिमा हृ! 
हो जाती है । | 


` परन्तु प्राच्य पदार्थशास्ती चेतना को मौतिकं धमं नदी मामते । भत. चेतनो 
करिया नही द 1 नह्‌ एक स्थायी आत्मा का गुण है यह्‌ ज्ञान के विचार म वतला्या जां 
चवा है 1 इस प्रकरण में “ज्ञान या ध्यान करिवर नही" इस विचार कदास यरद सिद्ध 
करियाजाचृकादैकि चैतमा क्रिया नही ह, 


कह्ने का अभिध्राय यह्‌ दै विः नाडीजाल एवं प्रत्येक नाही कौ क्रियाएं तथां 
मस्तिष्क की क्रियां इन सवे की मान्यता तो सर्वया स्वीकार्यं है । विन्ु यद कदापि 
स्वकायं नही किः मस्तिष्के ही चैतनावान्‌ है यावुद्धिपूवेक भारो विभिन्न 
कार्यो का सपादक है 1 वहु भी एक मौतिक यंत्र मात्रदै, मन्ता नह । 
नित्य-नेमित्तिक आदि रूपसे क्रिया का विभाजन 

पुछ जोग क्रिया कां (१) नित्य, (२) नैमित्तिक ओर (३) काम्य 
रूपं से भीः विमाजन या वर्गीकरण करते है । उनका कूला है फिजिनका न होना 
अनिष्टकरहौ वे कियाएे होती ह नित्य] जं्ते संहज हदु गति, सहन नाडीगति 
दूत्या 1 नैमित्तिकः क्रियाएे वे होती है जो किमी आगन्तुक निमित्तवदा कौ जाती 
दै, जैसेयुषटकी आज्नास्ेयां राजा की न्ना से कटौ जाना-भानां इत्यादि । काम्ययं 
क्रियां है जो अपनी इच्छासे कौ जाती हु, जंसर अपना इच्छा केः अनसार खाना 
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"पीना इत्यादि 1 इने लौकिक उदाहरण के आघार पर लौकिक क्रियाओं के समान व 
छोग दा।स्व्रीय क्रियाोका मी विमाजन दसी प्रकार करते हैँ] जसे वेद को शल 
मानने वाके अयति मानकर चने वाके “सन्ध्यावन्दन" आदि क्रियां कों नित्य 
त्रिया मानते है । वारक कौ उत्पत्ति के कारण किये जाने वारे “नामकरण आदि 
नैमित्तिक होते दै । क्योकि; विघायक शास्त्र ने वच्चे कै जन्मस्वरूप निमित प्राप्त होमे 

पर ही “नामकरण भादि क्रियाओं के करने का विवानरखा है} काम्य त्रियाए 
होती है तीर्थ-गमन आदि) क्योकि शास्वमे वैस क्रिया करने का विवानरवसेदी 
खगा के लिएु रखा गया है जौ उससे होने वाछे फल को चाहते हौं । यहा दाप्तं 
दव्य सं वेदा का ग्रहण केवट इसीलिए किया गया ह कि भारत के अधिक्‌ संष्यक 
खोग वेद को शास्त्र मानते है । जो खछोग वेद को अपने छिए दास्व नही मानते ह उनके 
किष शास्त्रे उसेषही विदेक्षित समन्ञना चाहिए जिसेवे अपने छिषए शास्त अर्थाव्‌ 
विधि-निपेव का ज्ञापक मानते हं) कोड मी ओौर किसी मी देश काशास्व क्यो नदी, 
विचार करने पर उससे प्रतिपादित क्रियां का उक्त रूप मेँ वर्गकिरण होमा दी 1 
कयाकि दास्य कर्मो काइसं प्रकार किया .जाने वाखा विमाजनमया वर्गकिस्ण 
लोकत्राहय्‌ कल्पना का विपय नही । उक्त विमाजनं स्तथा सछोकसिद्ध है यह्‌ बत 
उदाहरण संहित अमो चतदखायीो गयी है । 


परन्तु पदार्थदुष्टि से विचारकरे पर क्रिया का यह विमाजन स्व।भाविक नही 
ध्रतीत होता है 1 क्योकि यदि यह विमाजन माना जायतो इस विभाजन के पटे 
क्रियागोंको (१) काम्य ओौर (२) अकोम्यदनदो भागोंमें विभक्त करना हगा। 
फिर अकाम्यं क्रियाय को नित्य भौर नैमित्तिक इन दौ मागो मे विमक्त करना हौया। 
कमना कछया का घर्मं नही प्राणौ का घर्मं है। उसका चिपयदहोने के करण यदि क्रिया 
कफो काम्य कटा जायगा वौ नैमित्तिक क्रियाँ मी काम्य हो जायेगी । कर्योकिं निमित्त 
पराप्त दने पर मौ उस क्रिया को कोद मौ व्यक्ति कामना पूर्वक अर्यात्‌ क्रिया की ईच्छा 
- हने परह करेगा । एमो परिस्थिति भें काम्य कर्मस्यठ में कामना को विय, फल 
को मानना होगा । अर्यात्‌ क्रिया सहने वारे फर की इच्छा सजो क्रिया कौ जायगा 
उसे काम्य कटाजाययाा जबकि क्रियान कामनाकोाधयहोगी जौर विषयत 
भोनदहोगी तव कामना कैः आघार पर्‌ छया का विभाजनं अर्यात्‌ वर्णिए्ण कष 
क्रियाजा सकता है! अतः उक्त विमाजन्‌ को वस्तुदुष््टि कैः भवार पर कतं मही कटा 
जा मकना। उत्शरेप ओर अपक्षेपण को यद्यपि उदुगति अर अधोगति से अलग इच्छाः 
स्यषटप कामना देः टौ भाघार पर मलन गया टै 1 किन्नु कामना कैः आश्वयन हके पर 
-भाकाप्नाकेविपयतोयेदोनांकमसेकमटोतेहौी ह, अवः उरु द्च्छा केः भध 
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यौ सो बहुत लोगों की धारणा यह्‌ है कि द्रव्य, गुण ओीर कमे ये तीन ही पदा 
अर्थात्‌ वस्तु तात्विक है व्योति ये तीम आ-पामर साघारण रूप से प्रतीत एवं व्यः 
हत हज करतो ह । प्राणिपो कौ प्रवृत्तिं मो इन्हीं तीनीं के अन्दर विसीकं सिए 
होती दीख पडती है 1 आम-अमरूद आदि अमित्रेत द्रव्यो के चटु च्मेम सवेष्ट प 
जाते ह । अच्छे रूप, अच्छे रस, अच्छी गन्ध आदि गृण के चिएठ मी कामना मौर प्रयल` 
पूर्वकः चैष्टा प्राणिथो मे देलौ जातौ है! खाना-पीना आदि क्रियाओों के च्पि मी 
प्राणी सचेष्ट होते है । भतः इम तीनों का अस्तित्व मनिवायं है । किन्तु इने अधिक 
“सामान्य” नामक कोई वस्तु है, यह्‌ अनुमव फेः भगे नही टिकता 1 “सामाभ्य'' शः 
की ओरदृष्टिपात करने पर मी इमी वात की पुष्टि होती है । क्योकि समानां म रह 
वाला धमं ही 'सामान्य' शब्द का अथे हौ सकता है । तव त्तो जनोयास कहा जां सकत 
है कि समानता कै यतिखित्त 'ामान्य' चाम कौ भौर कोई वस्तु नदीं है । समानत, 
भौर “सादृरय' ये दोनों इाब्द पर्याय हं । प्रादुदय, अनेक मे रहने वालं एव धर्म 
के अतिखििति भीर कुछ नही हये सकता 1 उदाहरण के द्वगया इते इस तरह मनापा 
समलता जा सकता है, यया किसी आकपुक मुख फो चन्द्रमा के समान्‌ कहा जार” 
सदश कट जाय तो पवंवसित यही होगा विः “वह मुख मौर चन्द्रमा दोनों ह्‌ सुन्दर 
ह, फलतः यह द्येन समन है, दोनों सदश है 1" एम प्रतीति एवं एते वक्- 
प्रयोग बै अवार पर वाध्य होकर यही कटुना पड़ता है कि वह "समान्य" कटं या 
समानता कटु या सादृद्य कर्टु,वह मुव जौर चद्धेमा इन दोनो में रुनं दे सन्ध्य 
के अतिरिक्त मीर कुछ नहीं है सौन्दर्यं का विदकेपण करम पर वहाँ उरस विद 
स्ट्प॑, {द्लक्ण स्पक्च यदि गुर्णो कै यतिरिर्बे्त मोर कृ मदी कृहाजा सर्वता फटतः 
वहवः सामान्य उक्त गुरणा केअविरिक्न ओर कु नह हए सकता । हषी प्रकार अन्यत्‌ 
मौ समानता, सद्द सादि शब्दों के पर्पाय (्तामान्यः शब्दे का प्रतिपा अयं 
दव्य, गुण एवं क्रिया द्न्दी के अन्दर फो हो जायगा । जहरंदो पष्प क ही वृक्ष 
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होने के कारण समान कटै जाथैगे या समसे जायेगे, उका सामान्य उक्त वरभ्नरूपं 
होने केः कोरण द्रव्य" पद्यं हौ जायगा । वही यदि उने दोनों पृप्पो कोव्रायु के 
जाद स क्रियालो होने कैः कारण समान कहा जायगा, या समज्या जायगा, नौ वहं 
फा सामान्य 'क्रिया' पदार्थं हो जायगा । एंसौ परिस्थिति म 'नामान्य' को द्रव्य, गृण 
भार कमं से पृयद्‌ः न्म स्तन्य पदार्थं नदी मानना चादिषु । 
परन्तु यह्‌ उन खोया को धारणा उ्तितनर्हीदहै। क्योंकि इस घारणाकेमूनमे 
गट यह्‌ है कि एमी धारणा वाल व्यपित "सामान्य" शब्दको ब्राह्मण्य, साघारण्य, 
सामानाधिकरण्य आदि दाब्दो कं समानं पौभिके समन्ते है । परन्तु यस्मुस्थिति एमी 
टी है 1 सहाँ को "सामान्य शाब्द यौगिक मही है अपितु योगरूढ है 1 योगरूढ शब्द 
का परिचय गुण-प्रकरण मे दियाजा चुका ह। तदनुसार यह्‌ सामान्य शव्द कैवंल 
सवयवशवितस्वरूप योग के सहारे अनेक आश्रयो मे रहने बीषले द्रव्य, गुण, वर्म॑, विशेष, 
समवाय य। अमावं को नहो समन्ना सक्ता, किन्तु उक्त योग ओर समुदायदकिति- 
-स्वषूप रूदधि दोनों के सहारं उक्त पदार्थोसे मिन्नएवंअनेकम्िथों मे समवायः 
नामकः स्म्वन्व सै हुने वालौ नित्य चस्तु को समक्लाता है 1 अतः द्रव्य, गुण, कमं आदि 
मले हौ सादुक््य वन सके किन्तु सामान्य" होने के अविकारी नही हौ पाते" यदि उक्तं 
- छः पदार्थो से अतिरिक्त पदां मे "सामान्य" चदद कौ कैद रहि मनो जाय तो 
"सामान्य" शव्द को रूढ मानकर भी काम चठ सकता है । अथवा अनेक आश्रयां 
“सूमत्राय'" नोभक सम्बन्ध से रहने वारी न्त्य स्तुम, पाणिनि कै ई" ऊ' आदिमे 
नदौ आदि की तरह, परिमा मान लो जाय तौ उक्त “सामान्य दाब्दं का पादि- 
भाविक मानकर मी काम चरु सकता है । आपत्ति केवल यौगिक मानने है, जिसका 
-दिग्दर्णनं ऊपरप्राप्तहो चुका है । 
उक्त भ्रकार्‌ के सामान्य का परिचिय यदि किमो उदाहरण के द्रा प्राप्ते करना 
हो तो व॑ह किएक सामान्य को केकर अनायास प्राप्त्‌ किया जा सकता है) स्था 
““पुप्पत्व जो फि विविधं प्रकार के फूनों मे रहने वाला एकं धर्म है, उसमे हमं 
यनायासं उक्ते सामान्यः को स्वक्ूप देख सक्तं है 1 कयोक्रि वह्‌ केवल किती 
एकं ही पुष्पं व्यक्तिं मे नदी रहता चिन्तु असंख्य फा मे समवाय नेार्मकं 
सम्बन्व से रहता है, एवं एक-एक करके पुष्प व्यक्ति के नेश्वंर हने पर भी 
'ुप्पत्वंः नदबर नही अतः नित्य मौदहै। अतः अनेक आसो म समवाय नामक 
संवघ से रहते हृए्‌ नित्य होने कै कारण वह्‌ पुप्पत्वं मठो माति सामान्यः कंहुलाने का 
जधिकारी होता है 1 समवाय सम्बन्ध का पंर्विय तथा सामान्य नित्य क्यों मानो 
` जाता है; इह्यादि आगे विस्तारपूर्वक बताया जायगा 1 इमौ -पृष्पत्व" के समानं 
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घटत्वं, पटस्व' आदि अमंस्य मामन्यं को मी समंथनः चाहिए 1 
सामान्य को अतिरिवत स्वतन् पदायं न मानने के पक्षम जो यह्‌ क्हागयाहै 
कि--दन्य, गुण जीर किया इन तीनों कै समान (तामान्यः, जनता के धि उपयम 
मे नही जाता है, वहु मोठोकः नहीं । क्योकि उपपोगमें नञनेकाञयंवयाहै? पदि 
यह्‌ कहा जाय किः भादानप्रदान आदि किमो प्रकार की क्रियां सामान्य कौ नही 
होती, यही उसका 'उपयोगमें न जानाः है । तो गुण ओौर्क्िाकामी तौ मादान 
प्रदान नहीं किय। जा सकता, उनमें मौ तो किथो प्रकार्‌ की क्रिया नहीं हती । फिर 
वे कसे स्वतभ्त्र पदार्थं हौ सङ्गे ? द्रव्यो के अन्दरमीतोपृथ्वी, जल, तंज, वायु ओर 
मनडइन पवो हौ कोर छिपा होती है आकार आदि व्यापक द्रव्यो मे नही, यह 
वात विस्तृत रूप से पहटे हौ वतल यौ जा चकौ है । एमी परिस्थितिं वे च्पराप्क 
द्रष्य मो पदायं नहींहो सके 1 क्योकि आदान्‌-प्रदनिदि उनक्यमी नही हो पाता) 
अव्यापक पथ्यो आदि सव द्रव्य मो सव के खेनै-देनेमे नही अति, फिरवं मीत्तव क 
लिए पदार्थं कते वन पार्येगे ? अंतः जनता के उपयोगे अनि का जयं अवरय यहु 
करना होगा किः जनता जिसे जश्वान्त रूप से समक्तौ हौ एवं द्रूससें को समक्न 
के छिएु जिसे वरावर किरी शब्द से कहती आती हौ वहं अवश्य पदग्यं हीमा सार 
अथं यह्‌ कि किसौ मो वस्तु को ययाथ रूप से समक्न एवं भौर को समन्ञाने के चिए- 
तद्वाचकः शब्द कों प्रयोग करना यही है उसको अपने उपयोयमें लाना 1 एमी पट 
स्थिति मे सामान्य" को पदार्थं माननां ही होगा । क्थोकि यथाथं जनिं आर तद्रा 
चकः शाब्द का प्रसोग सामान्य के सम्बन्धे मीहोताहीहै। प्रत्येक ए में खूप, रस” 
गंय आदि गृण, पाथिव रेणुस्वरूप उपादान, एवं -अवयव-सक्निवेशस्वरूप आति" 
इतके ल्ग अलम होने पर मी सारी आपामर साधरण जनता “यह्‌ फूट दै इस 
प्रकार समी फूलों को एकरूप से समती है एवं वाक्य प्रयोग करती है 1 द्रन्या- 
त्मक पुप्प व्यक्तिमों को उक्त ज्ञानं का विषय एवं प्रयुक्त दुष्प, रोव्द. का वाच्य अय 
कमी नहीं मगना जा सकता । वयोकि सारी जनता जव कि प्रत्यक्षरूप से पुष्प व्यक्तियों 
एवं उनको आकृति को असंख्य समक्ञती. है तब शुष्पत्व' सामान्य कौ विषय क्यं 
विना, वह्‌ अनुत्त रूप से “यह्‌ पुप्प है इस प्रकार सारे फूर्लो को कसे समद 
पायेगी ? एवं कते एक अनृगत पुप्प शव्द से कह सकेगी ? अतः सारी जनता के उरि 
जान एवं वेक्यप्रथोग के आघार पर्‌ पुप्पत्व आदि जातिया अकंश्य माननी हग । 
ुष्पत्वं ओर्‌ पष्प इन दोनों केः विश्तेपण मे, पार्थक्य-प्रवचन में अतिमूढ जनता मले हु 
असमर्थं हो परन्तु "पुष्पत्व' से वह परिचित है यह नदी कहा जा सकता । अन्यथ्‌ 
उक्त सार्वजनीन ज्ञानं एवं वाक्यप्रयोग कमी सही हौ सकता 1 यहत्तौ समी विषया 
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महुआकरताहे फि मधिकतर्‌ वेग अतुमूयमान वन्तुज का मौ ठीक मे प्रवचन 
नट कर पात्र, उन्हे पे जपने दैनंदिनं प्रपोगोम नही दा पाति। किन्तु दुगार उम 
सत्मूयमनि वन्नु कन मान्यता नही पोपिने की जा रक्ती । अन्यथा, मूधा निर्वचन 
नही कर्‌ पता इराकिद्‌ उमम आगम्योदित गुटु-माधयं मौ अमान्पद्‌। वटगा । उत 
पुल स जलग पुप्प्त्व-मम्बत्यौ ध्दे-प्रमोग अपामर-मावारण नं होने पम मौ उसका 
पूव उरक सम्बन्पम दून वानरे सपवंजेनीन अनमय का अपलाप नही कियाजा 
सफ़ता। 
यदि यदह कहा जाय दिः धृष्पत्य आदि सामन्यकोमानन मतौ कोर जपरस्ति 
नटी है, विन्तु उम एवः स्वतन्य सति पदाथ क्थामानाजायः त+ इम पर यटपदना 
चाहिपु विः उम पुष्पत्व आदि सामान्य को द्रव्य मानो जायया या गृण मानो नाययप् 
या कर्म, विनीय, कमयाय, अमाय इनमे मे कट्‌ एवः मानो जायगा? द्रव्य उरे श्मयखिर्‌ 
न्ट माना जा सपमा किः द्रव्यय, गृ्रत्व, कर्मत्वे अदि पामोन्य व्यापक दव्य, गुण, 
कर्मृमेमी रहने है क्रित कर्‌ द्रव्य उनमें नदी श्ह्ता। अत द्रव्य, गुण, कर्म कै सदना 
के[उल्ठपन करनं वाके सामान्यको द्रव्य, गणय कमं कमी नही कटा जा सक्तो, 
सामान्य कृ विशेष नामकःपदयं सलिए नटी कहा जा सक्ता किः विदेष केव नित्य 
दरव्यम रदा करत ह| सामान्यत जन्य द्रव्य,गुण जौर पमं इनमे भी रहता है। सामा 
न्यक विधेप इसटिए मी सही कहु सकते विः विशेष एक ही माश्चय मे रहते है भीर 
सामान्य कमी एकः आथयमातर मे नदी रटता। इम प्रकार सामान्य अर विशेष क 
स्वमावं म मदान्‌ अन्तर हते के कारण सामान्य को विधेय पदाथ कमी नटी कहा 
भा सकता । सामान्य कये समदय इसलिद्‌ नही केह जा सकता कि समवाय किमा म 
किकतीको हा करता है, विन्तु प्रहत सामास्य किस्ती मेकिमी का नह हुजा करता । 
दसकिए मी सामान्य को ममवाय नही कहाजा सकता कि सामान्य समवाय को 
मम्बन्व वनाकर उसके सहारे अपने आध्रयमे रषा करता है । कहे का अ्मिप्राय यह्‌ 
है करि सामान्यको सम्बन्ध रूपमे समवाय की अक्षाहोती है किमव संमनाय को जपने 
आश्रय मे रहने कै चिणि अन्य समव।य की अपेक्षा नटी होती। अत्त सामान्य जीर 
समवाय कै स्वभावो मे मटान्‌ अन्तर हने के कारण सामान्य को समवाय ह केह 
जा सक्ता । अमाव कै आघ्नय यन्य समी पदार्थं हा करते ह किरितु सामान्य कैच 
द्रव्य, गुण ओौरकमं इन्ही तीन पदार्थो मे रहता है। अभा “नदी है दरव्यादि न्मिध- 
सान एवं नि्ेध-व्यवहार का विपय होने के कारण तिपेवात्मक हृता हु । किन्तु 
सामान्य ठीकेःदसके धति विपरीत “है दस रकार केञ्ञान एवं न्थक्हार का दिदयहूनं 
र कारण अनिपेभातमक भाव त्प दै । सुतरां सामान्य को अमाव नही क्टाजोस्वता। 
१८ 


२५७४ धपरदाय-शास् 


एमपी पररस्पिति मे फां उपाय नटी रह जाना कि गामान्य कौ अतिरिक्तं पदार्यन 
भाना जाय । 
यह्‌ जा विषु मं कहा गया था किः आम-अमल्द भद्रि के ममान जनता क उप 
यगिमनञनेके कारण मामान्यस्रेमाधारणनही हो षना, दुमटिष्एु समिन्यका 
अभ्तत्व सन्देहास्पदं है। उसके सम्यन्य मे व्यान देने योग्ययनियह्‌मीदटैि 
जान-अमल्द को नरह्‌ ठेना-देना भादि फिपाका वहुजआधरयनषही नटो किन्तुखना 
दना आदिक्रियाके छिद्‌ वह्‌ अन्वय अपेक्षित अवध्य दहै । कों मौ गाम काद्न्टुके 
व्पाक्ति किनीसर्गयाहौ ठेना चाहता है, अकरतियुक्त मिश्ौ कौ ममा नदी लता। 
पुण्यक दृ्छा सेगोदानि करने वाटा अष्दमीनकन्दौ मिश्रोकोर्नया दान नदीकसता 
किन्तु जमली मयादौ दान कराह) ठेमाक्योंहोताहै ? इमकं उत्तर मेक 
यही कटाजा सकता दै कि गौतव" पह सामान्य अमलो गापर्मेटी दै नकली में नदी,ईसी 
चिदुरसाहोताहै। इसप्रकार यह अति स्पथ्ट प्रतीत होता ह किः ठेन-देना आदि 
दमन्विन जनता कै क्रियात्मक व्यवहार मे मौ सामान्य क( वहत वड़ा हाय दै । 
गम्मोर माचसेविचार कर्ने पर यह्‌ स्पष्ट प्रतोत होत्ता है कि यह सामान्य 
पद यि जनता के व्यवहार में अत्यधिक अया करताह। वयोः यह्‌ वात प्रयमश्रकरण 
में विस्तृत सूपसे वतायीजा चुकौटैकिमप्रणियो के जीवन-व्यवहार मे अनुमान 
क{ चितेना बड़ा हाय दहै उतना अन्य प्रमाणो का नही । जने पौषे के दिपया 
काभनुमान करकेही कई क्िसीफलकेलिर्‌ किकी उपायके अनुष्ठान मे प्रवृत्त 
होता हे। स्या वंज्ञानिकं तिकसि जो कि आज का सर्वश्रेष्ट अविप्कार माना जाता 
द अनूमानकेऊपरहौी जाघार्ति है । कोई मौ आविम्कारक वस्तुस्वमाव के अनुमान 
पर हौ अवलम्बित होकर अगे कदम वडाता दै मौर अनुमान कोसच्चार्ईया कच्चर 
के अनुसार सफल या विकल होता है । वह अनुमान सवथा इस "सामान्य पदायं क 
ऊपर ही खाघारित है । पवेत मेँ घु देवकर्‌ जाग क।अनुमान करना सरथेविदितह । 
एमा हीत क्थोंहै? इस प्रन के उत्तर में अवदय हौ कटुना होगा किः अनुमता उत 
अनुमान से पूवं रसोद्हवर आदि में अनेक वार यह्‌ देख चका रहता है कि “र्हा धूम 
दै जीर भग मी, अत. वुजःओौर अगदेन दोनोका सम्बन्ध स्वेमाविक दै, जपा 
धिक अर्त्‌ अन्य-प्रथुक्ते नही ।'*इसं प्रक।र समशमे कैः कारणं ह्र वंह अन्‌माता फिर 
भुआ का देखकर यह्‌ अनमान करलेताहै कि“ यहां जआगभी है} 
परभ्तु दूतेना कहने से ही उक्त शंका की पूरो बान्ति नही हो पाती, काकि दसय 
मन्न यह्‌ उठ खडाहीतादै कि जनुमातोने रमोक्ष्षरके धर्जा से प्रत्यक्षतः सम्बन्ध 
तोवर्हाकौहौअत्यकादेला था, किर उसमे सर्वत्र पुर्जसि सव आपो का स्वामिक 


॥ 


सा्मनन्य-निहःर्ग २७१५ 


सभ्यन्यं कमे समभे लिया? ओर यद्विमव्रधुजं ससव ममो का स्वमि(विक सम्वन्य 
उम अनृमातानं नटी यमसान अनुमानन्यनल म कैति ध कोटी देसने के कयग्ण 
उमम अग का सन्वन्यं कम सथल ल्वा? आर यदि नटी समन्ना नाधृ री 
देखकर अग वृ अनुमानक्योकगनारै ? इनमे प्रथ्नोका उलर एकमात्र यही 
हो सफे्णादिः रमै।ईधर म अनमनि(मदष्टे थं म ज। "धमःवं सामान्य" र्टनां 
है एषं अग्नि मे "अग्ने सामान्य" दही “वमल समान्य समार समौ धूमामे 
रहता दै, ओर केही 'जगिनित्' सत्र अनो म रहना है। अनृमाना उम "धूमत्वे" ममान्य- 
वश्य कन्दरम्‌ मार्‌ बूम क( जर्‌ उम अआगिनित्छ' समान्यस्वष्प वेन्द्र भं मारी भागं 
केकन्दितदपताहट। अन मव ध जीर सव अगद्न दानाम स्वमातिकः मम्यन्यं 
पा निणयकरखेनाटै कि जहां काद्‌ धुज र्हा वहां कट जाग अवश्य रतपा | 
एमा समने पर्‌ अषगे सव्र महज्‌) जाता है। वह्‌ धुआं क देगकर अग का अनायास 
अनुमान कर केतादटै। "वूमत्वं" अग्निच्व' आदि सामाग्यकेने मानने पर्‌ कमी समस्या 
हल नटी हौ पनि । इन कृ उदाहर के वाद यह्‌ अवश्य स्पष्टटौो गयाहोगारकि 
समान्य पदाय सनिं विन जनना कौ मारा अनृमानपृटकः प्रवृत्तियों ट्प हां 
जति हं । 
इस सामन्यिकैव(रमेपह्‌मीषएक ध्यानदनं कौ वातु कि यदि समान्य 
पदान मभ्नाजायन। वेवेट अनुमाननानमे हौ वावा नही परटुचेगी, प्रत्यक्नत्मिके 
जनिम मी वधा पडठेगी । यह्‌ अनमवमिद्धदह कि प्रव्येकः प्राणी किमीमीडइद्द्रियस 
अपेक्षित किमी भो व॑स्तुविनेप को। देषकर तस्मनतीय सारी, तिभिन्न देश एव काटः 
मद्रूनं वालो वस्सुजांको सदां कै विर्‌ अनदिग्यमाषस देषक्ताहै, पृणरूपण प्‌ 
चान जता है, जिम वहु अपने जौवन के तिभित्न उपयोगो में उसेश्ता ह्‌ । यह 
{तेमिन्न दिक एव वि;मन्न काटिकः एकजनीय समी व्यक्तिं का प्रस्यक्ष इम 
सामान्यः के सटरिदहीह। सकनादहै, अन्यवाकम नटी । क्धांकि अंति व्यर्वदहिते विमत्त 
देग एवं विभिन कोन्छीमे हने वादो उनरवन्तुजौ कै साय अक्सि कासय सम्बन्ध उस 
प्रकारतो कमी हो नही सकता जिय प्रकार सामने निद्म।न व्यवितके साथ हुति है। 
भार्‌ असम्बद्ध वस्तु का प्रदमैक्ष किमी मीदन्दिय यट नही सकता, अन्यथा सव वस्वुजा 
का सवदा तवद्{द्रभोते प्रसक्त होन ल्मेगा, ज्मा किः हता नही । अततः द्रष्टव्य विपिय 
क साथे इन्द्रिय का सम्चन्य नितान्त अपृक्त है, यहु वात ज्ञानं क प्रकरणम र्वंस्तृत 
मावेसे वतायीजाच्‌कीदहै। द्रत उदाहरण द्वारा इसप्रकार समत्ा्जा सक्ता 
हे, यथा समर्म इयाम फ अगि एकः अम छकर रेख दिवा, श्याम की जख रदििम 
रूपस्य अमिके साय जानजुृटी। जार्मास मनेकाएवं मन सञविका, अखि 


१७६ पदायनशास्तं 


से उस्तएक माद्र आम कोसंयोम होने कै कारण दयाम को “यह जाम है" एसा परत्य 
ज्ञान हआ 1 इवे अनन्तर श्याम को तत्पजातीय समौ सामों को विपयं करने वाल 
प्रत्यक्ष हुआ। यह्‌ यति अमौ वतछायौ जा चकौ है विः व्यवहित भीर विप्रहृष्ट आर्मी 
से आंख को संयोगस्वरूप साक्षात्‌ सम्थन्ध तो सम्भव सही 1 अगत्या उस सुषुक्त एक 
: तम में रहने वाके "जाग्रत्व' सामान्य को,जो विः सब व्यवदहित,विप्रकृष्ट आम तक 
मे विद्यमान है, सम्बद्ध वनाकरहौ आसं सव आमो से, सम्बन्यं प्राप्त कर्य 1 सका 
कख यह्‌ होगा फि रयाम को एक आम के चाशुप प्रत्यक्ष केः वाद तुरत अव्यवहित 
उत्तर क्षणम समी मूत, मविषप्यत्‌ एवे वतमान आमो का प्रव्यक्त होगा । जैसा कि सम 
कोहुआ करता है1 अव यहु स्पष्ट है कि यदि "आम्रत्व' को सकल आभौ मे रहने वाला 
एक सामान्य पदाय न माना जाय तो अनु मवसिद्ध अव्यवहित उक्त परिस्थिति कमी 
नही बन सकेगी) कोम प्राणी किसी विक्ेप व्यित के सामान्य तक पटुचकर 
ही जन्य तत्सन(तीय व्यक्तिविशेष तक पहव सक्ता है, दसम कोई सन्देह सही 1 भतः 
दो व्यकितविशेषों को एक सूत्र मे आबद्ध करने वाने सामान्य पदाथं का वहिष्कारया 
तिरस्कार नहं किया जा सक्त । . 
आदा है मननशील पाठक इस विवेचन से यह मौ मदौ माति समक्ष गये हमि 
कि--उपंमानं प्रमाण से होनैवाखी उपमिति मी तव तक नहीं वन सक्ती जव तर्क 
"सामान्य" नामक पदार्थे न माना जाय] उपमान अर उपमिति क विषेष रूप से १ 
चय ज्ञान प्रकरण में दियाजाचुकाहै1 वरहा यहं भो सपष्ट रूपसे वतरायोजा 
चुका टै कि “गाय के जैसा गवय पश होता है" इस अतिदेश वाक्य को पहले से सुन 
रखने वाङा “गवय” से जपरिचिते व्यक्ति जव वन मेः उस परिचेय { गवय ) पथु 
मे उपदेष्टा के कथन के अनुसार गाय का सादृश्य देवता है, तो “यह गवय है" ठेषी 
उपमिति नही होती, किन्तु “दस जाति के समी पशु गवय ह" एसी उपमिति दीर्तः 
है 1 अन्यथा अन्य गवय पदु अपरिचिते रह्‌ जागे, जो कि होता नहीं 1 जव यह स्पत्ट 
है किः समी गवय पदुमं मे यदि गवयत्व" सामान्यन माना जाय तो “जाति दा 
को केकर “इस जाति कै रामी पदु" क्या एेसा कहा जा सकेगा ? 
इस सामान्व पदां कोन मानने पर छब्द सुनने से होते वाले दान्दबौध मे 
बडी गड़वड़ो पटुचेगी । क्योकि श्रूयमाण पद से पदार्थं को उपस्थिति हनि पर ही सान्ट- 
बोध होता है. इत्यादि वाते युण-प्रकरण मे अच्छो तरह्‌ वतलायौ जा चुरी है! व 
पदायं की उपस्थिति वाच्यतास्वूपं पदशक्ति के न्नानसेही होती दै) पुप्प आदि 
पदो कौ शकितं केवरं पुष्प व्यविदयों भे नही मानी जा सवती । क्योकि तव अमष्य 
पाटो म पुत्प-पदत्मिक एक कपचर्कै खो भसंस्य वाच्यत्ता मानमी होगी {जिस्म मरह 


सावान्य-निषूपग] २७७ 


गरव होगा 1 अतः पुप्पत्वं सामान्य के सहारे एकोत समग्र फरो में पुष्प पदे कीएक्‌ः 
वाच्यता माननी हयी 1) उस वाच्यता काजान जव श्रौता को होया तव उस धन वृष्य 
पदस्या पृष्पपंदकेश्रवेग से पष्पव-सामोन्य-युक्त रूपमे पष्प का वह्‌ श्रोता स्मरणं 
केरेभां 1 अनन्तर पृप्पत्वेयुक्त रपम पृप्म-विश्ेय कां बाद्दयोव उस्ेहोगो । ममो 
ताक्य-प्रयाग स्यत म आाद्दवोयको प्रक्रियायहौी हणी जो कि गृण-प्रकग्ण मे 
विस्तृत भावे से वतका जा चृकी द । मनसा यह अनायास समचा जा सकता है कि 
द्वि पु्यत्वं जादि साम्न्य नही माने जपं ता कँसं नत्युरन्कारेण यक्ति जान च। 
उपस्थिति क्वा ्ञाव्दवोयहो पापेगा? सौकरिमनोदिकाट महता चदाभारहा 
दे योर अनन्त कार तक होता र्हेगा । 
पह अनुपपि ता जाति जोर व्पक्तिदोनां मंपंदाकौश्ररिति मानने कारे नोर्मो 
को दृष्टि स वतटायौ गती है। जो न्ोग पृषप्प आदि व्यकिनिपों सय घमियों मे पदों 
कौ गक्तिन म्नते हुए पुष्प अदि जाति्पामे हौ शक्तिमते ह मौर पराक सुनने 
"पर पुष्पत्व अदिं दि जात्तियों की हू उपस्थिति अर्यात्‌ स्मरण मानकर लक्षणा किवी 
आक्षेप अयति अयपित्ति प्रमाणे पप्य आदि वर्थ का शाब्दो मानते ह 
उनकं मतमे वौ ओर कडिनोड पडगी । कर्वाकि जव पृप्पत्वं जादि सामान्यही ने मानें 
जायं ती पुष्प आदि पदों को वाच्य अर्यी उत्त मनम कौन हा संकया ? पदांके 
वेण से किमका श्मर्ण होकर खक्नपा याआक्षेपस पुष्पं मादिका दाब्दवोयहौ 
पायेगा ? इने विस्तृत विचारो यह्‌ स्पष्टहो जातत है कि नामान्य पदार्थ न माननं 
पर मारे प्रभाणों से होने वोन्द्र प्रमणं को उत्प॑त्तिअस्त-व्यस्त हा जाती ह । अतः 
समान्य पदायं कौ मान्यता अनिवयं ह । 
इनसे मतिरिक्त इस सम्बन्यमें यह मी विशेष रूपसध्यान र्न कौ वातै 
किःमरत्यक्षं चान के सविकल्पक मौर निर्विकल्पक ख्य दे भ्रमेद भ्रप्यः समी दानिक 
भानते है, जिनका परिचय गुणफे प्रकरणम दिया जा चुका है। घर्मा क अं 
मे सामान्यं जादि धमं जव किं विपण रूपे मानि अयान्‌ विपयहोतं दनव वह्‌ 
प्रत्यश्न जानं सविकल्पकः कहमाता है, न्यया निर्विकल्पकः ! जव किः पुप्प डदि क 
मनत्रिकत्पक ज्ञान होगा त उमफो सकिकल्पकता के लिए यह्‌ अक्ध्य अपेक्षित दुमा 
चटा न में पूप्पत्व-स्वल्पं सामान्य विदेयण प से ममि । मूतरां सदि सामान्य पद्यं 
नं माना जायसो उक्त विमाजन अप्तंगत हो जायगा 1 इम प्रकोर कय त्रिमजिने जीर 
सतिकल्पक क, उक्त स्वरूपं बौद्ध चिदान्‌ चग मौ दमो प्रक्र समानत द्‌1 जतः सामयन्य 
दोयं मानन ही हप 1 
दसं सम्बन्य म एक आओौर वान यह्‌ नी ध्यान देने योग्यै दि हिय अमाव 
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ने समन्षने फे चिए्‌ उसकं प्रतियोगी अर्यात्‌ सिय माव-वस्तु का मौ ज्ञान नितान्त 
अक्षित होता है । प्रतियोगो-मूत माव-वस्तु का ज्ञान हए धिनो उमका अमाव कमी 
नही समक्षा जा सकता । पसा न मानने पर “यह्‌ वन्ध्यापुत्र नही है दम प्रकर 
अप्रसिद्ध वन्घ्यापुय का अमाव मौ ममा जाने खगेगा, जैसा कि दौता नही है । एमी 
परिस्थिति जव कि कोई मौ व्यक्ति मावो किन पुष्पं का वर्त॑मानं काठ में अमाव 
समता, अयति वंह इस प्रकार सपभतादै किः वह फूल अमी नहीरहै, हने वाला 
ह, ता उक्ते युवितके अनुसार उससमयमे अवियमान ओरपीरद्नै नायं उप्र पुष्पा 
त्मकं प्रतिे गौ को, जिसका ज्ञान उसके अमावनान के लिन्‌ होना अिश्यक दै" केत 
समक्ला जा सकेगा ? ककि वेह पुप्प उम ममय है नदी कि ओंल से देखा जाय। जा 
है नदी उससे अव्यभिचरित सभ्वन्यं रखनेवाखा अनुमापके कटुव मी कैम मिल 
भक्ता है कि उसे अनुमानसे सम्ञाजाय? जोअमी हुजआहौी नही उसका साक्ञाक्ताः 
तब तक किमी को मीम होने के कारण कोट मौ व्यक्ति उसं पष्प के सम्बन्ध मे भप्त 
ज्यति यथायं उपदेष्टा कैसे मानां जय ? जिसके कयन से उत्त भावी पृष्पक्ा 
दाब्दवोधात्मक ज्ञान भी हो सके । ओर विना प्रतियोगी को समञ्षे जमाव को समतता 
नही जा सकता 1 सुतरा यही एक मात्र उपाय रह्‌ जाता ह कि वंह उस पुप्प का प्रा 
मावदर्भी व्यविति जिम विमान पच्य को देव रला है उसं पुष्प भौर जिसको मादा 
समक्षे के कारण अमी उसका अमाव समन्त रहा है उस मानौ पुष्पंदोनी मरह 
पाके 'ुष्पत्य' सामान्य का सहारा केकर सामान्यतः पुष्पस्वेन उस मावी पृप्प का 
ज्ञान कटे । अनन्तर इस प्रकार उस मावी पृष्पात्मकं प्रतियोगी कं ज्ञानस्वलूप कारण 
प्राप्त हो जाने के कारण वह्‌ अनायास उस मावो फल के विथमान अमाव को अर्थान्‌ 
प्रागमावं को समज्ञेगा । सामान्य पदां न मानने पर ओर कोड्‌ उपाय उस भावी एल 
के श्ञान का नदी हो पात यह चात अमी वतलप्री गी है । अत्तः सामान्य नामक 
पदायं मानना हौ हौगा । इसी प्रकार अन्यतरं सौ समज्ञा होगा । 
यदि यहाँ यहु प्रश्ने उपस्ित किया जाय कि आकाश्कुमुम, बन्घ्यापुप्र आदि 
कामीजमावतोसमक्षाजातादह्ीहै। यदि कोई किक्री सेडमं प्रकार पृषे कि “बन्ध्या 
पुत्र हैया नहीं" “आक्ाञ्चकमुमदहैया नदह?“ चौ इसका उत्तर क्या दिया जपा { 
यही तो उत्तर दिया जायगा कि बन्व्यापूत्र नही है", "जाकाडकृसुमं नही दहै) "वहां 
प्रतियोग चन्ध्यापु्र या अ(कारकूमम अत्यन्त अश्रसिदध है, यतः उसका ज्ञान हीना 
असम्भव टै । फिमप्रतियोणो का ज्ञानस्वरूप कारण न होनें पर उक्त अमाव का ञान 
वैते होगा ? अतः यह नही कहा जा सकला कि अभाव कै प्रत्यक्ष के लिए प्रतियोगी 
- का क्नान आवयक है । फिर मावी फल का वतमान मै ममाव समञ्जन के रिषु उन 
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मावी षट के भो वेनं मान मं समन्ञने की कोई आवश्यकता न रहेगी जिसके सम्पाद- 
नायं प्रदहित पद्धति मे पुप्पट्वें आदि सामान्य कौ जरूरत है । फिर इम युक्रतिमे 
सामान्य वदाय का अ स्तत्वं क्या माना जाम " 
इसका उत्तर यहु समञ्चन चाहिए कि उक्त “वन्घ्यादुत्र नही है" अववाजका- 

कभूम नह है" इसका विपय यह्‌ नही हता कि वन्ध्यापुत्र का अमावेहै अयवा आका्- 
कुमुम काअमाचदहै, किन्तु विययह्‌ हकर "वन्ध्या कोः एत्र नही है" अजयवा “पुत्र वन्ध्या 
कानहीह।” इमी प्रकार “जआकादयकुमुम सही ह” इसका मी तियय “आकाशम एल 
का अमवि ह किवा “करल म जाकदि-सम्बन्षं कृ अमाव है ।'' अव यह नही कट 
जय सक्ता किः अतरसिद्ध होने के कारणे अमाव के प्रत्तियोगी का ज्नानस्वरूप कारण 
वेटां कसे सम्पन्न होगा ? क्योकि अवं अभावे का प्रतियोगी वन्ध्यापुत्र या आकादाक्सुम 
होगा ही नही, किन्तु केवल पुत्र" या वन्घ्या-सम्बन्ध' तया कृसुमं' क्रिवा (भाकाश- 
सम्वन्य' मात्र । वे अग्रसिद्ध नही होने । क्योकि प्रक्तियोगी होने वारे दूरं व्यक्ित 
नेः पुत्र मी प्रसिद्ध हो रहते हं । आर वन्ध्यास्त्रौ के विद्यमान सम्बन्धी व्यवितिथोमे 
उत्का सम्बन्ध मो प्रसिद्ध ह रहता हं । इमी प्रकार प्रतियोगी होनेगालें कृमुम भी 
प्रसिद्ध ही रहते है एवं शव्द आदिमे जाकारा-क्तम्बन्य मो प्रसिद्धही रहता हैजौ कि 
प्रतियोगी होत्ता है । अतत. वहां प्रतियोग के जान मे वाधा नही दिवखाधः जा सक्ती, 
जिससे यह कहा जा संक कि प्रतियोगीकेन्नन क अमावंके ज्ञान कैः प्रति कार्ण 
नह माना जा सकत, जिसके उक्त प्रकार के सम्पादनाय सामा"य पदार्थं मानने कौ 
अआयश्यकता ह । अत. प्रकृत म मानी पुष्पस्वरूप प्रतियोगी के ज्ञएन कै चिए सामान्य 
पदाथ मानना ही होगा । 

सामान्य अपोह नहीं 

हीनयान कैः बौद्ध विद्रानीं ने इम सामान्य पदार्थं को आवेश्यता को मानते 

हुए मीउसेस्वतंत्र पदाथंके रूपमे मानन्‌ नही चाहा । उनका कहना हह कि 
सामान्य कईं स्वनंत्र मावे पदां नही है किन्तु वंह अह्‌" है । अपह क अयं है 
(अतदव्यःवृत्ति"” अर्थात्‌ तद्मिन्न भेद । उन लौर्मो के कह्ने का भमिग्राय यह्‌देक्ि 
समो वस्तुओं मे स्वमित्र मेद रदाक्रताद। जसे घडं मे रमिन्नटापी धडकाष्टाड 
कर्‌ अन्य सारी वस्तु ओरयखनका मेद उ्टकरघषडे महौ अतिादै। क्टीच्लट 
कर आने व।ल्य भेद घटत्वं गब्द सं कहा जाता है । इस प्रकार मदात्मकं अमाविस्वेरूपं 
हो जाने कै कारण घटत्व कौ अलग कद सामान्य नामकः स्वेतन्ध पदाय नदी माना 
जा सकता। इमी प्रकार पटस्व, मत्वं आदि समौ सामान्य इाञ्दे से कटर जाने बान्दो 
को समंञ्ना चाहिप्‌ । वयौदिः चट, पट, मद आदिममौ समान रूप सअप्नेसमित्र 
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रहने वे समोते मिव्रहोरेदहोर्ह। पट्जने घटमित्न पट सादिममोमेमन्य रै, 
उषी प्रकारपट भी पटभिन्न घटादि समीसेभन्यहै। उशी प्रकोरमठ मौ स्वमित्रं 
समित्रहुतादहै। अतः सयत्रद्मो प्रकर रामक्नना चाहिपु । रतां संमिन्य 
फा स्वतत्र एक पदार्थं दहे का कोद मौ स्यान नहीं भिट्ता। 
भधिकतर प्राच्य पदार्वशस्िपोने प्रायः इरे संवन्य मँ यही उत्तर दक 
सपना कर्तव्य पराप्य किः अमाय कयाज्ञान निपेष-मुपहूजकस्ादहु। भ तु 
लमावेको "न", “नहीं है" जदि नकारात्मकं दध्यसेहौ कहा जाता, विन्तु “पटत्वं 
है", ' मदत है" इत्यादि षन या वक्थ केः प्रयोगस्य में न "नटीं हैष दत्यादि रूपा 
मे निरव को विल्कदटमन्व मी नह्धीपामी' जातो । अत्तः उत्ते ममाविलक मही माना 
जा सकता सुतस घटत्व आदि क्म "स्वेभिन्न मेद" कंस कदा जा सकत है ? वर्य 
मेद सो अन्योन्यामावदहोने वे कारण अमविही होता है अतः धटत्व जदि सामन्त 
पः 'स्वनिन्न मेद नहीं कहा जा सकता । 


प्राच्य पदायंशास्विथों के इस प्रतिवाद का सासंश यह होता है कि अमाव कमी 
तिध्रतिणोभिके रूपं मे अर्या प्रतिपानि-रहित खूप मे प्रतोते नदी हीता। पटल आदि 
काश्चन जव होता ह तव निथमतः प्रतिथो पौ से रदित रूपम ही हुभा करता हं अ; 
पटत्वं आदि को अमावात्मक कमी नदीं कहा जा सकता ! जिसका अमाव सना जात 
है वहेदोतादै अमावंकाप्रतियोगो । उपे सम्नृक्त पमे हौ समाव काज्ञान ई 
करता है} 


यहाँ उक्त अपोह्‌ सामान्यवद' कोतकं कौ कतीटो प्र केसकर पठ की कं 
समक्ष रखना याधंक्यक हं । ~ 

वस्तुतः भावात्मक साम्य पदाय मात्रै विना उक्त प्रकार कृ अरीहु कास्वर्प भी 
नहीः खडा हो स्कता,- ओर यदि सामान्य को मानकर ही अपोह्‌ को खड़ा किया जाय 
तोख्पेखडाकरनें का प्रथोजन ही नही रह्‌ जाता, ओर यदविखड्म गहत वदं अर्प 
अवलम्बम्‌त सामान्य पदाथं का हनन कंते कर सकता है ? अममे ही आशय क। 
कौन अपने हाथो नष्ट करता ह 

उदाहरण के दवाय इते यो समशषनः चादिर करि घटमिनन मेद को ही धर्त्वं मानने 
वारे केता “वटभिब्रण्यह्‌ परष्वटः षद सेकिनोएक घास धटवोठमेया श्म षा 
कौ? यदियह्‌ कहाजायकिदहांहम साक षट व्यक्तिविक्ेगको के, तो एक षड 
से नित्त जवे पट, मऽ आदि होने उतो प्रकार उत एक धडेसेमभित्र अ्नंल्य षड मी 
होरे । उन सब का, अर्थात्‌ पट-मठ आदि अस्य अवट यौर प्रकृत घट पद से गृहीत 
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उम एकमात्र पट सं अतिरिकिनअमरयघटद्न सवं का, मेद केवर उस एक घडे माय 
महौ अ ररेगा, मव दामे नही। फट यह्‌ द्रौगा कि ह्‌ पट-मिघ्र मेद प्रन्येग 
चड़ मातरम रहने के कनरण अटमग-अब्यम नत्त त्‌ चटत्यम्यन्य लो जाते वेः योर्ण पुक- 
एकःधपटमटही ग्हगा समोषटाम नदी) दसं प्रहार अमन्य घटत्व माननेनेन्टामदही 
चया होगा ? ऊटग-अन्दम प्रतीति वेः चिद्‌ तौ तत्तत्‌ पटभ्वस्पं व्यवित हो पर्थाप्न 
है। मावह द्रं प्रकोर अनन्यघदामे रव.करत अमय घटत्व प्कःएकमाव्रधटे म 
रहने केः वरण “विधव टौ जापेगे, सामान्य मद्धन्ने के अविकारो नरी दहो सङगे । 
किमी के मामान्यद्ते के न्दिदु यद अनि जवध्यकःटै रिक्टर अनेक जाश्परो मे समानं 
र्पसरहूने पैः कारणं उने आथ्रधों कः एकःज्तानमे युगपन्‌ विदय वनो सके । प्रदर्सितं 
विचार के लापारः पर जव कि घट-मिरे मदम्बूपं परत्वं एक-एक घट मोत्र मे रहै 
वेन्स्विरद्रृजाषै त्तव यह्‌ कंमे अंनेकःम रहने केः कारण उन भतेवः अश्वयो को एकदा 
ए्क्जान का विवय वना सफगा अन चह समान्य कटन्टाने का अधिकारी 
कमा नहीदहो सङेमा । 


यदि यह्‌ कटा जाय कि धट्मिन्न मेद' इसके अन्दर आनं वाके धट" पदस एकं 
ङो वारममोपडंकोतेगे--जोकिकमीटो चुकेहुयाहौने वाटे ह एव होगे । अत. 
--धटमिन्न" पदमपटमीघटमही आ स्तेगा विन्तु ममी धडोँ मे अतिरिकन हो 
याका पट-मङ आदि अनंस्य बस्नु हू आ सेमी । सुतरा उन मवं क मेद अनोयासं 
समोघड्ामेएकवारहौ आओ जायमा 1 इस प्रकार असत्य घडो मं एकः ही बार “ट. 
मित्र मेद आ जानै कै कारण वहु धटसमिन्न मेद सकट घटसावारण “घटत्व 
सामान्य वमे सरेगा । 
तो यह्‌ कयन्‌ मी इसंखिए सगत नही हो सकता ईः प्रथमत. उक्त भेदस्वरूपं 
घटत्वं से अतिरिक्त स्वतंत्र “घटत्व नोमक सामान्य पदार्थं मामे विना सह वात 
कमी वन नही सकती । क्योकि “वटमिन्न मेद” यहाँ पर तव तेरके एक घट पदं से अभख्य 
सारे घटोंकोएकवारकंसे चपा जा स्कतादहै जव तक कि समी घडोंमे अनुगत 
एक परत्नं नामक सामान्य न मान लिया जाय ! एक चर पद को वाच्यतात्मक शकितं 
मो तव तक उन अनस्य घडो मे एक नही मानी जा सकती जव तक आभयमूतं घडों 
क अमंश्यता के जवार पर अमेख्य होरे के छिए्‌ तत्पर भाच्यता कौं स्वगतं एकपव के 
भ्रमावं से एकं वनने वाला सकट धटगतं एक घटस्व सामान्य नं मान छिया जाय । 
कहे का तात्प यह कि घट पद की वाच्यत्ता के नियामक रूपमे यदि समी घडोमे 
शक "घटत्व'" सामान्य मं माना जाय तो अं्ख्य घडा भे एकः घट पद की एक्‌, वाच्यता 
नही मान्य ह पायेगी । ओर एसा होने पर एक वार उक्त धट पंद से समी धट नही 
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सम॑न्ने जा मक्षे, जमा कि समक्षे जने ६ । पह षी सकट-धटमायरण एक्‌ घटत 
सामान्य मानने पर फिर उरक महारे पर घटमिप्र मेद-स्यष्टप घटत्वे बनाने का 
वोट प्रपे।मनं हौ नही रह्‌ जाता । भतः लौटकर घटे भनि वारे पटमिप्न मेदक 
धेटत्व न॒ही माना जासकना। मो प्रकार मत्र पटत्व-मत्यं आदि स्वल मं ममता 
चार्िषु 1 नृतस तदूमिन्न मेद स्वष््प अपाह क। सामान्य नदौ कहा जा सक्ता) 
एकः वात यहां ध्यान मे रमने योग्य यट हैक भमावे को सम्नने के विर्‌ पटल 
उसके प्रतियोगी कौ एवं अमाव के अधयत्‌ समद रेन नितान्त अ। वश्यक टूति। 
है । यहु पठे भो केषा जा चुका है । दमक अनमर जव तकः अक्तष्य मूत, श्क्षिष्य भौर 
वतमान घडा मे अनेद्य मूत, मयिव्य जर वेतँमान चटभिन्न पट-मढ जादि का सामान्य 
कैः महारेज्ञाननदहो जाय तवतकः उक्त प्रकारका अतद्रपवृत्याटमकः अशोहं ष ना 
चन सकता, जिसके महारे सामान्य कौ अमान्यता घोषित कौ जा सके? सामान्य मान 
विना उस मेदं के आधयम्‌त अरंख्य मृत एवं मधिध्यत्‌, व्यवहित एवं विप्रकृष्ट ४! 
न, जे। निः ्द्रौटने वाने चटभिन्न मेदक भाय हु, तया उन असंख्य मूत, मविध्य 
ओर यर्वमान, व्यवहित मौर चिप्रङष्ट पट-मट आदि चटमिरन्ना कप, जौ कि लटन 
वाके मेद के प्रतिये(गो होमे अस्म अष्टग विधैव रूपसे मला कौन असर्व व्यक्ति पटर 
समसल पयेगा ? अत.उक्त आधयो एवं प्रतिपगियों को एक रूप से समश्षते के प 
सामान्य उन्हे मौ मानौ केना होगा जे कि घटत्व को धटमिन्न-मेद-स्वह्प ज ट 
मानते है । 


व्यवित-समघ्टि काभी सामान्यम ही पयवसान 
सामान्य के सभ्बन्व में कुछ रोगों कं¡ कहना है कि यह्‌ व्यक्तियों क ५5 
दाय चे अतिरिक्त अौर कछ नही है। कने का अमिघ्राय यह है कि जते “जनत, 
शाब्द का अयं जन-समघ्टि के उतिरिक्ति भौर कृ नदी होता, “जता ` शब्दं का र्थ 
हाथियों के समुदाय के अतिरिक्त भौर कुछ नही हता, तद्त्‌ घटता या दत्व 
आदि कव्दो काअथं मो बटसमृदाय से अतिरिक्त कोई समान्य नामक पदीर् नही 
होता है ! असख्य धष के अन्दर एक-एक घट कहल है चिदेव, ओर सव घटक 
एकःटी साय केम पर, उन विशेषो का संनुदाय कहुाता दै सामान्य । ई पौ प्रकार 
पटत्वं, मठत्यं ओदि समी सामन्यां को व्याख्या सर्मञ्षतनी चाहिए | , 
परन्तु तकं कौ कमौरी पर कसने पर यह्‌ कयन्‌ मौटिकं नहीं पाता । क्थोङि य) < 
चघटममुदाय को घटत्वं कहू जाय त प्रश्न यह्‌ उपस्थित होता दै कि वेह “समुदाय 
क्या संस्तु दै । उमे समुदापी अर्यात्‌ विशेय कूपं प्रत्येक-चराट्मक तः कषा नही जा 
सकता \ षाक तव चिशेय हो जाने के कारणं वहु सामान्ये कहराने का अधिकारी 


क्‌ गयियैय [॥ त्म्‌ ~ 
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नही वन सकेगा । यदि प्रत्येके घट हौ “समुदाय” कलये तो “घटसमुदाय'' कटने 
का प्रयोजने ही क्या रह जयगा ? ओौर उस समुदाय को समध्ानेके चप्‌ कंचर् बवट 
कषव्द का प्रयोग न कर “धरत दाब्दको प्रपोग क्या किया जायगा ? अनः यह्‌ मानन" 
हौ ह्णा किप्र्येक घट मे अलग कौर वस्त “घटसमुदाय'' शब्यसे कहौ जोष | 
यदि यह्‌ कहाजायकि जहां वहूत तन्तु एकतर हुए रहने है व्हा “"तन्तुममुदाय ` शब्द 
का प्रथोग हुता है । वहां यह्‌ बातते। सही है किप्रस्येक तन्तु कैं 'तन्तुसमुदाय न्द 
कहा जा संकता, किन्तु उन तन्तुं मे विद्यमाने सय सम्बन्ध क| त समुदाय क्ट 
जा सकता है । इसी प्रकार श्वटसमृदाय"को भो घटो मे चि्यमान पारस्पा रक संम्न्व- 
स्वरूप, अनायासं कहा जा सकता है ? तौ यह कयन मौ दमलिण उचित नही हषगा 
वि, उक्त संयुक्त तन्तु के अस्तित्व स्थ मे तो कथचित्‌ 'समुदाय' को संवग सम्बन्य- 
स्वरूप भरानकरर काम चल सकता है, परन्तु घटसभुदाय' स्थन मे सनुदाय कौ ।कम 
सम्बन्ध स्वरूप मानम ? मपौग सम्बन्व कहा नही जा सकता । केयोके विभिन्न काकः 

विनिन्न दरि, व्यवहित आर चि्रङृष्ट घटो मे परस्पर सथोषग संम्बन्य को प्म्मातना 


नेही कौ जा सक्ती । सदाय को समवायं सम्बन्ध इसलिए नही कहा जा सकता कि 
उन धयं म अवयद्ावपविमावं नही । अर्थात्‌ उनके अन्दर कोई धट किमीधट का 
अवयवी नही । द्रव्यो कै अन्दर उन्ही अनेक द्रव्यो का समवाय मम्बन्ध होता है जिनमे 
एवः अपेयव जीर दूसरा अभपवी होता है । यथा कपाल ओौर घट, तन्तु आरः प 
इनका सभवाय मम्बन्ध हता दै । श्रेत मे कोई धट किसी घट का अवयव नही । फिर 
कसे वहां ममवाय संम्बन्य माना जाय ? उक्तं घंटसमुदाय षो '.स्दरूप-सम्बन्य ` 
इस्र्‌ नही कहा जा सकता कि प्रस्येक घटके स्वरूप मे अन्तर दुभा करता है । दम। 
प्रकार समुदाय को कालिक सम्बन्ध मी दसलिषएु नही कह ज) मक्ता किं विमिन्न- 
कालिक घटो मे कालिक सम्बन्य नहीहो सकता। एक धड़े मेजपर षदे का तादात्म्य 
मो नही ह। सकता, अतः उक्त संमूदाय को तादात्म्यस्वेहप मी नही कहा जा सकता । 
मूतर एमा परिस्थि क त्रे ३ आदि के समदायकीप्रदितेमसयुक्त तन्तु कै समुदाय 
फी तरह घडा का पारस्परिक सम्बन्धस्वषटप नही कह्‌। जा मकत।। अतः घटसमूदाय 
आदि प्रपोगस्थर म समदाय फे घटत्व नामकः सामान्यस्वस्प्‌ अत्तिरिवतं पदाथ 
माननाही होमा । 

वेस्तत. विचार करके देवा जाय तो प्रद्रात दष्टान्त स्यटम मौ उत समुदाय 
वः संप्रोगस्वूप नही माना जा सकता । क्योकि एक संयोग निपमतः दो द्रव्यो भटी 
जा करता है वहतत द्रव्यो मे नही । तव वहां विद्यमनि वहुत सवना को एक सकु 
केसे कटा जा सकेगा 1 अतः व्हा के समुदाय को वहुत्वे सल्यारूप मानन(दुगा। भट 
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समुदाय स्थल मे समुदाय की वहुत्वं संख्याल्प दइसक्िषएु नहीं कदय जा सदता कि 
अति विर्भिन्नकारोन अस्य धटो अपेश्रा युद्धि उस्पघ्ननटहौ सकने के करण सकलः 
घटसायारणं वहुत्व सस्या उत्पन्न हु नरी हो सकती । अतः घटघनुदाय क सामान्य 
नामक अतिरिक्त पदार्थं ही मानना हुगा । “जनता, "गजता आदि कं प्रयोगिस्यर 
मे भी इसी भकार विचार फेभाधार परउन शब्दो कौ सामान्य वं(चकः माननाही हमा। 
अभिप्राय यह्‌ है विः वहां जनत्व, 'मजत्व' आदि सामन्यि के सहारे हीजमिप्रंत वहू" 
संस्यक जन एवं गज को वह जनता या गजता मव्द ममञ्चाता है फसा मानन। चार्दिए्‌। 
जहा विमिन्रजातीय घट-पट आदि एकतर विमान वहसंख्यक वस्तु के भम म 
समदाय दाव्द कः( प्रयोग हेग वहा ययपि समुदाय" दाच्द सामोन्य पदार्थ. वाचक 
नही वन सकेगा, किन्तु वहां प्रयुक्त समुदाय पद उन एकत्र उपस्थित वहु्यक 
विगिन्न-जतिये चट, पट आदि-गत समिनाधिकेरण्य अर्यात्‌ एक संभ्रेमम रहना 
ङ्स अयं को वतखाएगा । 
वस्तुतः यद्‌ आका हौ निरवकास है,कथोकि समुदायः पद मी धिकरण, माधय 
आदि प्के समान नियमतः ससम्बन्विक अयात्‌ साकाक्षि पद है । अतः केवल समदा, 
पद का प्रभोग होही नहीं सकता उन उपस्विते विभिन्नजातीय बहुसंख्यकं वस्तु 
चे अयं मं धटसमदाय, पटसमदाय आदि च्यक प्रयोम भौ नही किया जा सर्कतता । 
कथोकि उम समृदा्यो कै सारे समदाय केव घटजातौीय या केवकं पटजतीय नही 
रहेमे 1 अतः "वस्तु" आदि किप्ती साबारण शब्द के साय हो समुदाय पदर को जोईकः 
“्वस्तुसमुदाय” जैसे किमी शब्द का प्रयोग करना होगा । - उसमे कोद अनमुपपति भ 
नही स्देगी । वयोकि वह समुदाय पद अनायास वस्तुत्वसामान्य को वतलततं हए 
उसके द्वा उन एकत्र स्थित विभिन्रजातीय वस्तुओ को समज्ञा सङेगा। अतः सामान्य 
को समदाय मानकर मौ उसके अतिरिक्त पदाथं मानने का खण्डन नही कियाजा 
सकता । "~ 
सामान्य ओर उपाधयो म अन्तर । 
कछ लोग अतिरक्ति पदाथ रूप से स्वीकरत सामान्य कै असी स्वरूपं को न पर- 
चानते के कारण जरह मत्व्‌ या तट्‌ प्रत्यय का प्रयोग देखते है, अयति प्रवुक्तं दाब्दं 
कै अन्त में शत्व" यान्ता लगा हज देखते है बर्हां उसे सामान्य रूप अतिरिक्त पद 1 
मने चंड ई! इसका आमास अतेकवर बौद्ध विद्रानींदायरुत छतकत्व' अनित्यत्वं 
आदि कौ सामान्यता कै खण्डन से अनायास प्राप्त होता है 1 क्योकि प्राच्य पदाय 
शास्विों ने जो सामान्य पदा्थं का स्वरूप बत्तखाया है उस षर दृष्टिपात करने पर 
यह्‌ स्पष्ट प्रतोत होता है कि उक्त कृतकत्ब, अनित्यत्वं आदि धर्मो को वे सामान्य 
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नामक्‌ पदार्थं नदी मनने | स्योरि ध्वम का सम्पदं है अनिःयना नौर प्रागम-य कां 
सम्बन्प हु मान्य है तकता । चिन्नु घटत्य-पटत्य अदि चन्द के ममान जन --व- 
हृतक्त्व भादि शब्दं मेम अन्तमं "त्वः" यृ प्रपोगदरेनकर उने पदार्थयान्निभो > गा 
स्वोत सामान्य पदायं समय लिषा गया नौर उमदे आवार पर मदन विया 
गया हे | 
पदाथयास्यो फोग उपाधि शव्द ओउम पने गो पि तत्वत ॐ: स्तत 

पदार्यनहो,अ धात्‌ स्वोटत सामान्यम अतिरिपन द्रव्य-गृण जादिद्ध पदार्था केः अन्दर 
हो किमीनंकिमीतें जन्तमुक्व हूना ह किन्तु व्पयहाररेचिष्‌ चाननं निकटवर्ती 
किमी आधयमेपर्मं {तते आहित दू सर्मा जरोगिनहाताद्‌ा । उदाहरण कैः लिए 
भ्त कृतकत्व, अनित्यत्वं जादि को मनर माति न्या जा सकता है । क्योकि “यद्‌ 
शरोर अनित्य है, कतवः है" दस तरद्‌ येः, व्ययहारवेः खिएञ्थत्‌ वापस प्रयाग कै लिपु 
रोर भादि घर्म में थनित्यता अर्या त्‌ नदवैरता आर उलसत्रता आदिकौ कत्पना कर 
ठते ह । तत्वतः षट्‌ भाश्रयमूत नेर्वर आर उदपरतिगौल शरीर कैः अतिरिक्त भर 
कोई वस्तु नही होनौ । इसफय कारण यह्‌ है पि उत्ति, विनाश आदि कै फारण एव; 
न हुोफर विमिन्न होते है, अत्त. सव अनित्योमे अर्यात्‌ नदवर वस्तुनो मे उत्पत्रता- 
वह्प कृतकत्वं एवं नदवरतास्वरूपं अनित्यव्व कोर असण्ड स्यतत पदार्थं नही हौ 
कता सुतरा उन्द विमिन्न उतपत्तियीट एवं नायी सरीर जादि अननुगत, घर्म 
स्वप ही मानना पड़ता है । गौद्व आदि सामान्यो मे यह्‌ वात नही हती । वयोकिः 
गोत्व यादि मेँ मान्य नित्यता, जिसका विवेचन स्वतन्न रप मे किया जाने वाला हु, 
तव तक नेह स्थिर हू सकती जव तवा इसे स्वरूप-प्रतिष्ट अर्थात्‌ आधयो के विना मी 
रहनेवारी न मान लिमा जाय, भौर स्वरूपप्रतिप्ठं होने पर यह्‌ अम्य किञ्चित्‌ प्रमुबत 
नटी हो सकी, अतः समी गौ आदि पदभ मे अनुगतद्ोती है मौर उसी के सदार 
गाय-वठ आदि गाय चंद कहुखाते है । जतः उस समी गाय जादि-स्वरूप न मानकर 
माध्रय के नियामक रूप भँ आधय से अद्तिरिक्त एवं अनुगत मानना अनिवार्यं हो 

नता हे । कहने का सारा यदु है कि गोत्व भादि सामान्य अपने आश्रय को लोक- 

परितित करा देते है । किन्तु उपाधियां आधयो का परिचय कहँ से दे सक्ती है, 

पर्न वे स्वयं भा्रयों से परिचित होती हं अौर परिचय विेचित होने पर वे अपने 

पततु आध्यते जतिरित भीर कछ नदी हर पत्ती है । 

छ सूक्ष्म मावसे विचार करने पर सामान्य ओर उपाधयो भें यह मी एक 
महान्‌ पाथक्य पाया जाता है कि सामान्य नियमत. किसी न किसी व्याप्यव्यापकं 
भोव क परम्परा-मू्र भँ आवद्ध र्ते । पर्तु उपाधिं इससे वंचित, उच्छंखल 
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ट करनी ह । जने गोत्व, पटत्वं अदि जातिं पदत्वं, पवितं भादिकं 
व्याप्य हती टै । उवन भनित्यत्वे, कृतकत्वं आदि एैनेनदी हिं 1 दमक विप 
रचय अपे दिया जापगा । उक्त अनित्यत्वं, एकत्व अदि कैः समनं पनिवागित, 
अनथ।गिच्व, े।रणत्वं, अवच्टेदकृत्व अदि क्‌ मा उपि समसन चाहिए । 
कृषछर(ग उपाविषोकं मवण्ड उपाविं ओर भववण्ड उप(धिमेदस दा प्रकार 
म।नुनेटै)! किन्तु सत्वेत इम विभाजन मे कई मौलिकं महत्वं ही है। खग 
निर्वन मे कलिना देष है वही अवण्ड चमं मानकर दुटकारा टेन चाहे ह । 
किन्नु दुमका परिणामि यह्‌ होति टै कि पदार्यप्स्यामे वदि के कारण उनका पदाः 
{नमे[जन अश्त-व्यत्नटही नही धित्ति-मिन्नह्‌पजतताद्ै। जमो काहु, सामान्य उक 
दानो प्रकार की उपायियो स अन्य है। इसका कारणः यह्‌ वतेलाया जा चुकाटैकि 
समान्य स्वत. सिंद-संतावालो चत्तु है मौर उपचि आखय कीया निर्वचनृवटकृ अप 
वन्नु-ब्द्धि क, अगक्षा करकैः ही ल्व्यसत। व; अतएवं आगन्तुकं हुअ। केसी ह । 
जन समान्य जीर उपायि दोनो में महान्‌ भन्तरदहै। सामान्य उपाविकी तस 
समीपसथ अर्थन्‌ वद्धिस्य आश्रयं पर अहित अर्यात्‌ चुदधिनिन्लप्त नदीं हति । 
सामान्य कं अथं मं जाति आदि दाब्दका प्रयोग 
सामान्य वत्तु की समस्षाने के लिए अ्रेक पदा्वंशास्िर्भो ने जाति गब 
कं। प्रचुर प्रथोग किया ह। अति प्रचीन सृत्रवेर अक्षपाद गौतमने भी इस 
स(भन्य अर्थं मे जाति दाव्द वम सिदवेत्‌ धरयोग क्यों है। ययपि जति के पर्वया 
टन जिस्‌ “समनथिमवात्मिक( जातिः” इस सूत्र क प्रणयन विया है, बेह्‌ कृ 
मामक सा प्रतीति होता दै । जपतत. मलम एेस। होता है जैसे कि वे भी ^विषक् 
जास्यापुर्मोा.” इन्त सौगद्नन-सूत्र मे पलितं जात्ति दाव्यसे कहै जानेवखि जन्म 
क। ह्‌) जाति सब्दसैक्‌ ह । परन्तु पदशक्ति के विचर के अवसर पर जी उर्दि 
'व्यकयाकृतिजातयस्तु पदाथं " यहु सूत्र कहा है उसके मदर हु जता है । यह्‌ 
स्पष्ट प्रतीत हये जाता है कि जाति चाव्द से पे गोत्व, अश्वत्व आदि समान्य कोह 
कदरे है, जन्मात्मक जति को नही । क्थोकि कितो मी वस्तु काप्रयमसक्षणके सध 
ह्‌ ११व(ख। कृ{{खक्‌ सम्बन्े हुये जन्म है । उसे पद क्‌ च(च्यार्थं नही माना जं [तौ । 
करण, दावच्दवःव में पदसे प्रतिचदित होने वालो चहु कां चिपष जन्म नटी वन्तः 
उसका योव नही हता, जिसके किरु उसमें पद कौ दाकतिस्वंहप वाच्यता गीतम वत 
खापगे । इसी काति कौ अर दृष्टिक्ञेप कर मप्यकार बत्स्यायन में उक्त 
म्मामक सूत्र कौ व्याख्या इस प्रके(र कौ है कि जे। समन अकारभुक्त वुद्धिमो क अयत्‌ 
लानो का प्रसवं कटे वह्‌ जाति है 1 इस व्यास्यासे यह्‌ वात स्पष्ट हौ जातीदहैरि 
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मत्वे, घटत्व आदि समन्य जाति क्ब्दसे कहै जति ह । क्योकि ग्वे कै मारे ही 
चिमन्न गीएुं गायः प्रतीत हती है जौर कही जतीहै। उभौ के करण अनस्य घडे 
धर हे" इस प्रकार प्रतीतं एवं कथित है है 1 इसलिए मो जानि क) समान्य क वाचक 
मानना अविद्यक ह कि अगे कटी जाने वटी द्रव्यत्वं, सता अदि जानि -उन अत्मा, 
जका आदि नित्य द्रव्यामे मी रहती है जिनका जन्म कनीनहीहना । स।सान्य 
जीर जन्मं इन दोनों से अतिरिक्त “असमौचीन उत्त रवाक्य' अर्थान स्वव्याघ।तक 
उत्तरवेतर्य अथंमे मौ महूपि गौतम ने जगे जकर अति शव्द क, प्रथे।ग {कय, 
ठ कुछ कोशी कौ धारणा है कि स्वव्यावातक उत्तर अथं मे ' जाति" दव्द क प्रयोग 
महुपि अक्षपाद कौ निजी पेरिमाया है अत. वहां उनक। जानि शव्द पारिभाषिक 
है। विन्तु वेस्तु- स्थिति एकरौ नही दहै, क्योकि कौद्ध विद्रनिने भी स्व॑व्याधानक 
उत्तरवेक्यां को जाति शब्द से कहा ह । अयव यहु ह्‌ सक्ता दहै किः महूपि अक्षपाद 
क। इस परिमापा कौ उन सपो मै अपना छलिया ह। । 
गत्व, घटत्वं आदि स(मान्य-वचिक आौर जन्मव(वके जाति शव्द फै प(थंक्य 
कोन समक्षम के कारण अधिकतर विद्धान्‌ भी भटकपे हर्‌ देवे जाते दै । अशज- 
दिन समाजमे सयम वहा विचयं-प्रशन यह्‌ पाया जतादहै क्रि “जाति कना होती 
हैया जन्मना?" अथात्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय अदि क विमाजनकर्मसे हया जन्मे? 
इस प्रम पर पल्ल एवं चिपक्न से जोरा का तकं उपस्थापिंत होत। ह। कड-वडे मनीपौ 
दम वि्ारमेमागचकते पये जातेहै ) फिरनि्णयहोते को अशाद्रीक्याकौ जा 
सक्तं है ? परन्तु यदि जाति षवद कै वास्तविकः अथं का परेचय प्राप्त कर छ्ियि। 
जय तौ उक्त प्रश्न ही उपस्थित मही हौ प्ता । 
चिद रूपमे इमेयो संमश्ना जाय कि उक्तं प्रशन यव्य कै अन्दर अने षान 
-जाति'“ चन्द को अयं यद्िगोत्व, घटस्व भादि सामान्य के समने ब्रह्मणत्वं, क्षत्रियत्वं 
जसः समन्य लिया जाय तो बहु उक्ल गोत्वं घटत्व आदि कै समान नियमत. स्वेत - 
प्तिद्ध नद्य ही होया । नित्य वस्तु की उत्पत्ति ही नही ही, फिर यह प्रश्न कंस उड 
सर्वगा किः जाति अर्थात्‌ ब्राह्म णस्व, क्ष{्रयत्वं अदि नित्य समामत्य केस उत्प्चहगे " 
कमेसयाजनम्म से? क्या कमो किरती के मन्म यह्‌ प्रशन उता दै किः गोत्वे किमे 
उ्त्मने हुता दै ! घटत्वे किमे उत्पन्ना है ? पदि गोत्वं जादि मामन्यात्मकर 
जातिवां के मम्बन्य मे एमा प्रह्ननही उत्पत्रहोतादहै तः प्रहर गत्वे-घ् भयस्य जदि 
काही क्याञनराधदहै किउनकैवारेमे यह्‌ प्रदन उशाया जता दहै? यदि जातिः ग्द 
कायं जन्मचियी जायत जति से ब्रह्मम व क्षत्रिय को जाति इनम प्रकार सम 
स्ना होगा, जिसक्( अय हाया व्राह्मयभ-जनम, क्षत्रिय-जन्म जाट । इम पले मजानि म्ब्व 
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जन्मस्वकूप्‌ हो जाती है, अतः वह जन्मना हत्ती है या नही यहु पभ्दने कमी नही किरया 
जा सकता ! क्योकि जन्म का जन्म अप्रसिद्ध होमे कैः कारण सके सायं जन्म शष्ठ 
प्रमुक्त हने को जल्तंका नही कौ जा सक्ती । सुतरां यही माननां होगा किं जति 
दाव्द को अर्यं ठीकसेन्‌ सम्नादही इस प्रश्नंकामूल कारण] 
गहं एक कत ओर ध्यान रसै योग्यहैङ्गिः छोग सामासिकं कणं अर सामराः 

जिकः जाति को एकः समक्षते दै यह्‌ मौ वदी भूरुह, क्योकि इन दोनों का पार्थक्यं 
नि्नानसिद्धदै। जसेसोना चाँदी सादि धातु चनो से उत्पन्न होती है, वहे उत्पत्ति 
उन्ती जाति होती ह 1 विन्तु सपक्षित शुध बणं उनम जन्म कोल मं हौ नही षाया 
जाता, पीछे सोहागा, मौसादर, फिटकरी आदि रासायनिक वेस्तुजां के सार्थ जाम 

प्र संतापस्वषप्‌ खंस्कोर प्राप्तं होने पर उनमें उक्षित वणं उपलभ्य हु)तादहै। इमी 

प्रकार कोई प्राणौ कितीभमी षुक्‌ मेँ जयि साक्षात्‌ परम्परामं एवं अवान्तर 

परम्परा मे प्रथमतः उत्पत्र होता है, जन्म ठता ६1 यह जन्म हौ होता दै ऽको 

जाति, जैसे मानव जाति, पशु जाति जादि 1 परे अपेक्षित शिक्षण की परस्परा में 

दीक्षित टकर वेह कान्तिमान्‌ होता है, उसमें कौटिक दीप्ति भाती है । परवत्तीं कार मे 

भ्रप्तं होने वाख पी दीप्ति होती है-- वणं) मृतरां जाति च वर्णं की एके नही माना 

जा सक्ता । यह्‌ जन्मात्मक जाति पूवं जीवेन के सन्‌ या असत्‌ कमो से होती ह॑ 

भौर उक्त अगन्तुक वर्ण" सर्तमान जन्मको सतया असत्‌ क्रियासे हीतादहै। इस 

प्रकार जपामर प्रसिद्ध सामाजिक जाति क। यथं जन्म सम्ञना चादिषु “सामान्य 

नह । पूरये जन्म कौ सिद्धि प्रथमप्रकेरणमेकी जा चुकी है। 


असत्‌ उत्तर-बक्य अथं मँ जो मुपि गौतम ने जात्ति' इाव्द को परिमापित 
कथाह वहु भी जन्ममूखक हौ है) क्योकि उक्त असत्‌ उत्तरवाक्य ते पूवेवादी 
दाया कथित्ते भिवय में आपत्तिषको उद्‌ मावनात्सकः सृष्टि की जानती है सुष््टि शाल्व 
एवं जन्म शब्द पर्यायवाची है । मोच मेँ इ प्रकार इतना विचार उपस्थित करनं 
का तात्पथं यह्‌ है कि प्रस्तुत सामान्य पदार्थं का स्वरूप पाठक ठीक से पहचान सकं । 
कटी विभिन्न अर्यो मे प्रयूक्त जाति चब्द के स्यान-स्थान में कथित हने के क्ण 
उसकन स्वरूपं कृ जोर ही न समञ्च व॑ठ । ` 


आचार्यं ्ंकर ने सामान्य पदायं को अनेक वार आङृति शब्द से कहा है । स्यि 
भकति' दब्दे स प्रमृखतया किमी मी अवयवी द्रव्य के अवयवो के गठन कहा जाता 
है, किन्तु उक्त आचाय मै माकृति शाब्द से उसे नही कहा ह । क्योकि वे अङिति शम्ब 
से कटी जाने वाली वस्तु को व्यावहारिक नित्य मानते ह 1 संस्यान अर्यात्‌ अवयवौ 
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का गटनं न्पियि न्द्ोहोसफ्ता। सम्मयहैमाचार्यने "आप्रति शव्द की यौगिक्ताकी 
भीर द्‌ कुपाते कर्के सामान्यको द्रति कहा है।ञक्रति, अकारध अयति सम्येषन, 
फलत, कयन जिस हु), अयति यत्प्रपक्त हा वह है आरति । इस व्यारयो के आधार 
पर सामान्य वु अनायास जए़ति कटा जा सक्ताहै) वर्योविः इस व्याग्या वेः अनु- 
सार प्रवृत्तिनिमित्त अर्यात्‌ जिसके कारणं बोई १६ अथं को समन्नानें वे चिणं प्रवृत्त 
हता दै, ठट अर्थगत स्वामानिकः धर्म हो “जाफुति"" कटाने काञजधिकारो होति रै) 
मायां म गोत्वहनें कै कारण ही भौ, गाय भादिषपद उतेसमल्ताने कै छिषए प्रवृत्त होते 
ह । भतः उसे प्रवृत्ति-निमित्त गोत्वं को उप्तं व्यादया के अनसार अनायारा “जाकृति"' 
कहा जायगा । इस प्रकार अन्यत्र मी समस्रना चादि । 
सामाभ्सामास् 
षू धमंपएयेमीदहैजौ सामान्य नामकः पदार्थं नहते हए मी भापातत सामान्य 
जसे प्रतीते हने है । उदाहरण के लिए भकाराव्यंको लिया जा सकता है) ष्वि- 
चक दुष्टिसे उस सामान्य मानमा केषठिन दै । विसी को सामान्य होने केः लिए उसका 
नेक जाश्रयो मे दण्डायमान हकर रहना नितान्त जावश्यक दै । दन्तु भाकाद्यत्व 
वैसा नही है । मका अश्म आकाश एकः ही है, भते. वह्‌ अनेकः अप्यो मे रहुनेवाखा 
नही है । सुतरा आकार्चत्वं को समान्य मही कटा जा सकेता । इसी प्रकार कारत्व, 
दिकत्व, इश्वरत्व, तद्रधकितिदयं आदि को भी सामन्पि नही माना जा संकृत्ता । अपतं 
अनेक आश्रया को एक खूप से समन्चाने कै लिए हौ सामान्यं कौ मान्यता होती है। उवत्त 
माकाशत्वै, कार्त्व आदि कै आध्रयदही जम अनेक नहीहै तषवेकिम्हू एक ल्पे 
समन्षाने के कारण सामान्य वन पा्येगे। अतःएसे धर्मोको सामान्य न कृाहूकर 
 सामान्यामास"' हुये कहना होगा । 
इसी प्रकार सामान्य कै खक्षणं से आक्रान्त समनियत्त अनेक धर्मोके अन्दर किसी 
एक्‌ कही सामान्य माना जा सकता है । अतः अन्यं तेत्समनियत कये मी सौमान्यामासं 
समञ्ञना चाहिए । सरमनियत का बयं होता है समानं आश्रयां मे आधत्ते । उदाहरण 
के लिए घटस्व, कटश्च्व, कम्बुग्रीवादिम्त्वं आदि कोलियाजासक्ताहै। इनके 
अन्दर किमी एकः को दही सामान्य समर्सनो चादिए,अन्य समी को सामान्यामास सम~ 
क्षना चादर । क्योकि आश्रयां को एक रूप से समक्ष,ना-स्वेरूपं प्रयोजन अबकि एक 
क्सि केही सामान्य मानने से सम्पन्न दहाजातादैतो अन्य कौ फिर सामाग्यस्वरूप 
भतिरिक्ते क्यो माना जाय ? 
यहां प्रद्‌ यह्‌ उपस्थित हये सकता है रिः नियामक के अुभावमे किस सामान्य 


माना जायं ओर किते सामन्याभाद्, यह्‌ निर्णय केर्ना कठिन होगा । सुतसं सवे को 
१९ 


१ न 
मी 


९० ' पटदार्थ-वास्य 


सामान्य मन॑न( अनिवर्यं हो जायगा 1 दसका उत्तर यह्‌ समज्षनी चाहिए किः अधर 
व(चकः शाब्दे कै प्रयोगाधिक्य के आघार परयहु निर्भय कृरना संहुज हो जाफया । जं 
यषटको सम्लाने के दिषु "चट", वडा" इनं शव्यं क प्रयोग अधिकता व 
पटत्वं को समन्य भीर्‌ अन्य को स।मन्यामास मानन -चादटिए ओौर जहां क? 
दाव्द का अधिकतर प्रपाग होत्ताहौ वहं “कृशशत्व को सामान्य ओद्‌ मन्य ` 
समि(न्याभासि म्निनाः चाहिए 1 ^. 
टमी परिस्यिति में यहाँ एकः प्रशन यह्‌ उपस्थित हौ सकता द किः तव यहां पू 
प्रदशित समान्य के स्वकूप निपरेचन मे कुछ सुधारे करना आवश्यक होगी 1 क्ौर्कि- 
“नित्य होरे इए समवाय नामक सन्वन् से कपरेकृमाशयोमें रहेका कने समानः 
कटा गया है । इसके अनुसार तो प्रकृत समान्यामास मो सामान्य कहने का अविकः 
हौ जात्ता है । इसका उत्तर यह समक्न चाष्िए विः कही कृ सुधार कर लना कटि 
वात नही है । मह जनायास्र कहा जा सकता है कि “जो नित्य एवं समवाय सम्बन्ध 
अतेकाश्रितं होता हज विनी सामान्य का समनिपतन हो वरद कहक्येगा स्ामन्यि । 
चरत्वं यदि समन्य रूप से पहठे निद्वित हो गया रहेगा तौ केलश्चत्वं उसका स 
नित अथात्‌ समान ज्यं मे रह्नेवाल ही हो जायगा, “संमनियत” नं हनि वार 
नदीं हयो सकेगा 1 अतः पश्चात्‌ उपस्थित कलशत्व सामान्य नदी हौ सकगा 1 तः 
कोद आपत्ति नदी रह्‌ पयिगी ! । 
वस्तुत. यह विचार यह पर घटत्वं यौर कलदात्वे को समनियत चिन्तु दा धः 
मानकर किया गया ह । यदि शब्द मात्र का मेद मानकर दोनों मेँ तत्वतः अभेदे मार 
लि जाय तो एक कौ सामान्याभासता का प्रदनही नटी उप॑स्यित होता 1 ्रल्ि पदाथः 
दास्विथीं ने "तुल्यत्व को सामल्यत्ता का बाधक बतलाया हैः निससे प्रतीत होत्त ६ 
दिवे दस तरह के समनियत धर्माको भित्र म(नपे ह । उसकी रक्षा के खिपु ही यह 
यह्‌ विचारः करना ष्डादहु। . 
सिसो के सामान्य होरे के किए यह मौ अवश्यक है कि वह्‌ किती जन्य कं सादि 
एकम कहो रहना हज उस अन्य के अमाव कै साथ किसी स्थानमे न र्हं! रसा 


नं होन पर वेह सामान्य नहकरस मान्यामास् हो जायगा । उदाहरणं कै सिए मुत्वं 


ओर मूर्तस्वदतदो धर्मीकलियाजास्क्ताहै। इन दोनों के अन्दर कौट मी सामान्य 


नदरी होतः 1 कपोकरि ये दोनों हीपृथिको, जल.ततेज जौर वायू इन चारों अश्व) म 


एकत्र रहते ह गौरजकाल भे मूर्त्य के भमाचं के साथ सूतत्व रहता है तथा म्न म 
-मूतत्वं केः अमाव के सीय मूर्तत्वे रह्‌ जातः दै । पृथिवी, जल, तेज, वायु धर्‌ माका पे 
-याचि' मूत्त कलारत है तया प थिवी; जल, तेज, वायु जौर मनं यं कट्काति द मूत्त य 
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यति प्रथम्‌ प्रकरण मे वत्तायी जा चुकी हू । अत. सतत्र ओर मूर्तंत्व यै सामान्य नही 
समिन्यामासि हुति है 1 इमी प्रकार कृतकत्वं ओर अनत्यत्व को मी समाम्पामास 
सम॑श्चना चाहिए । क्याकि कृतकृत्व है उद्पन्नत्व भौर अनित्यत्वं होता है विनारिच्व । 
अनादि प्रागमावं म विनादित्वे रहता है किन्तु कृतकत्वं नही रहता, क्योकि अनादिं 
हे के कारणं उसको उत्पत्तिं नही होती भौर सादि अनन्त प्रध्वेसामावमें कृतकत्वं 
तो रहता है किन्तु अनन्त हुते के करण विनीित्वं उसमे नही रहता £किन्तु धट-पट 
अदि मे कृतक्>े भौर अनेत्यत्वे दीर्नो हु स्टू है। अत मृतत्वं अर भूतत्वं के समान 
इन्द्‌ मी सामन्यिमास समश्चना चाहिए । इसौ प्रकार अन्यत्र भी समक्षना चादिषु । 
किन्तु यहां एक्‌ वात घ्यान रखते कौ यह्‌ है कि जहां एसी परिरिथति होगी कहूं 
यदि उक्ते प्रकारके दो धर्मो के अन्दर किमी एक कौ सामन्यताका स्थापकं कोट 
प्रमाण भिचगा तो एके समन्य होगा मौर अपर सामान्यामास। भौर जं दोनों 
समान रहगे उही दानति हौ समन्याभासे हौ जयेम । उदाहुरण के लिप्‌ पृथिवीत्वं 
ओर शरीरत्वे क लिया जा सकता है । यहाँ मौ उक्त परिस्थिति होती है । क्योकि 
पृथिवीत्व के विना गरीरत्व तजस सृयं-शरोरमे भी रहता है, ओर हारीरस्वं कै बिन। 
पृथिवीत्वं घट अदि मे, मानव-दारीर्मे शरीरत्व अर पृथिवीत्वं दोनों र्ते ह । 
पर्त पृथित्रोत्वं सामन्यामास नह सामान्य हु माना जाता है । क्योकि समस्तं 
पार्थिव वस्तुओं में गन्व गुग कौ उत्पत्ति के लिए अनुगते पृथिवीत्व सामान्य के सहारे ही 
विमित अनंल्य पाथिव वस्तुओं को अनुगत रूप से उत्पादकः कह) जा सकता है । अतः 
रारोरत्व ही केव सामल्यामास होगा । जहाँ दोनों स(मान्यामास हो जाते ह उसक 
उदहुरण ऊपर दिया जा चुका है 1 एषी परितस्ितिम ही प्राच्य पदार्थशास्तरियों नै 
साकं को स(मन्यिता का वाधक साना है। साकथंकी परिमापा उन्होने यही कीट 
किदोधर्मोका परस्परको प्राय. छोडकर आर कटी मिलकर मी रह्मा साकं 
है । मूतत्व ओर मूर्तत्वं मे यद्‌ वत वत्तरयी जा चृकी दहै । 
कृ सखोगं साकथं को सामान्यतां फा वाधक नहे मनते, अत्‌ 
उक्ते परिस्थिति मी वे रोग दोनों धर्मा को सामान्य हौ मनतं है, साकं 
दोप क जाति होने मं वाधक नही मानते ह । परन्तु यह्‌ वात उचित नही है। 
क्योकि प्रत्येकं जाति का यह स्वमावे पाया जाता दै कि वहु किसी व्याप्य-व्यापकः 
परम्परा के अन्दर अवद्धदहनीः है 1 वह्‌ व्योप्य-व्यापकः क परम्परा याश्रूखघयाका 
उल्लधन नही करती है) उदाहरण कै दिए किमो सामान्य को लिया जा सक्ता 
दै । जसे सर्व्॑रथम सामान्य "सत्ता पदार्थत्वं कौ व्याप्य मौर द्रव्यत्व, गुणत्वं एवं क्त्वं 
इन तीनों कौ व्यापक होती है । उक्तं द्रव्यत्व, गुणत्वं अर कर्मत्वं “सत्ता” के व्याप्य 
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एवं पृ थिवीत्व, रूपत्व, उल्छपमत्व जादि अपने-गपने व्याप्यो कैः व्यापकः होते ह| पलत 
उक्त गृतत्व एवं पूतत्वं स्रामान्य के स्व॑माव कौ रघा नही कर पाते, किसी व्याप्य 
व्यापक की परम्परा के अन्दर अपने को भावद्ध नहीं रखना चाहते । विदद स्पसे 
इसे मो समञ्ना चादिए+यया--मूतत्व ओर मूर्तस्व को पदार्थत्वं कासाक्षत्‌ ग्याप्य 
अर “सत्ता कां व्यापकं नही माना जा सकता । अर्धात्‌ पदाथेत्व ओर सत्ता इन दोना 
कैः मीच उन्द स्थान नेहीं दिया जा सकता । क्योकि सत्ता केवर पृथिवी, जक, तेज, वायु, 
साकार था मन्‌ इनमे हौ नहीं स्ह्वी । वहू नौ द्रव्य, चौबीस गृण भौर पाच कमा 
म रहती है, जिसको विशेष परिचम आमे दिया जाय । फेसी परिस्िति मस्ता 
मूतेत्व यो मुत्त कौ व्याप्य नहु बन सकंगी। अतः सत्ता ही पदार्थत्वं की साक्षात्‌ व्याप्य 
वन जायगी । सुतरां मृतस्व ओर मूतच्वं को सता के नीचै अर्यात्‌ उसको व्याप्य कोदि 
गे अपना स्यानं खोजना होगा पस्तु वह्‌ मी नहीं मिल सकेगा। क्या किः द्रव्यत्व, गणत्वं 
आदि मो अपने से ऊपर अर्थात्‌ व्यापक कोरि भे उन्हं नहीं रहने दमे क्योकि प्र्यत्ये 
ना द्रव्यो में रहने के करण पचपच भातरं में रहने वाके उनसे अधिक स्यान यें रहै 
से व्यापक बन्‌ वठेगा । अतः उन्है द्रव्यत्वं के नीचं अपना स्थान टूढना पडेगा 1 अथि 
उसके साक्षात्‌ व्याप्यं वकर रहना चमे च दोना, परन्तु यह्‌ मौ नहीं हो सकया, 
वमाफिं तव मूतत्वं मौर मूर्तत्वं इन दोनो में ही व्यापकं वनने के लिए प्रतिद्रन्दिती 
उपस्थिते हो जायगी जिसका निपटारा कमी होने का नहीं । व्याप्य केसारे जप्रय 
नियमतः व्यापक के आाघ्रयो में अन्तर्भुक्त हुआ कस्ते है । परन्तु यहां सह बात नहीं 
हेती ) आकाश मेँ म॒र्तत्व न होने के कारण भूतत्वं के सारे जधय मूर्तत्वं के आध्यो 
भे अन्तर्मुक्त नहीं हौ पाते । जीर मन्‌ में मृतच्व नही होने के कारण मूर्तत्वं के सारे 
आश्रय मूवस्व के आश्रयो मे जन्तर्मुक्त नहीं हये पते । गृणत्य भौर कर्मत्व कौ व्याप्य- 
व्यापक परम्पय मेँ इनको कमी स्यान मिल ही नही सक्ता । क्योकि जोदो क्य 
कमो एक जगह रहते ही नही उन दोनो म व्याप्य-च्यापक-मावे को कमी संम्मावनी 
ही नद्धं रह जात्ती । पृथिवी जादि पञ्च भूत या पञ्च मूतं गुणी होते है सुण नही, 
सुतरां गुणत्व गौर मूतत्व य। मूतत्वं सर्वथा असमानापिकरण अर्यात्‌ मत्यन्त विशद 
हो जाते रै, जिसमे व्याप्य-व्यापक मातं को भदा नही कौ ज। सक्ती ह+ 
उक्त प्रकर से मूतत्वं ओर मृतंत्वमर प्रतिद्रह्द्रिता न निपटने के कारण पुथिीत्व, 
जलत्वं मादि द्रव्यत्वं कै साक्षत व्याप्य हो जाते ह । सुत्तरां मूततत्व ओौर मूर्वत्व को 
किो व्याप्य-व्यापके परम्परा मे स्यान्‌ नटी मिलता है । इस प्रकार सामंन्य के स्वमाव 
का उत्छघनं करने के कारणं वे दोनों सामान्य नही कट जा सकते अतः उन्हं सामा- 
स्यामास् ह कट्मा होगा । यदि यह्‌ कटा जाय किः जैसे एक द्रव्यत्वं कै पुर्धिवरीत्व, 
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जलत्वं आदि मनेक स्राक्नात्‌ व्याप्य माने जति है, तदत्‌ भूतत्व ओर मूतंत्वं को एकं 
द्रन्यत्वे के स्वतंत्र दो व्याप्यं क्योमं मान लियो जाय? परस्पर मे व्याप्य-व्यापकः मवे 
नंदहोने परममी एक कै प्रति स्वतंत्रदो व्याप्य माननेमेतो कोईवाघा महीं प्राप्तहो 
सकती । कितु यह्‌ भी इसच्िए नही कहा जा सकता कि एक > प्रति स्वततर रूपं से व्याप्य 
होने वारे दयो नियमतः असमानाधिकरण होते है, किसी एक जगह भिखकरः रहने 
वोर हीं होते । मृतत्वं ओर मूते मे पह वात नही है। एकमे कौन कहे पृथिवी 
जल, तेज ओर वायु इने चार अधिकरणं मे दोनो ह मिलकर रहते है, अत. वं किसी 
मी व्यराप्य-व्यापकं को परम्पराकेअन्दर नही अ पाते । सुतरा स्वमावातिक्रमण के 
कारण उन्हं सामान्य-वाहय होना हो पडता है। जो जिस वणं फे स्वभावं का उस्टघन 
करतार वहु कमी उस वेगं के अन्दर नही रहता यह्‌ विं्ञानसिद्ध वात दै । अत. 
भूतत्वं ओर मूर्तत्वं का सोमान्यामाप हु मानना होगा । इमी प्रकार अन्यत्र सेमक्षना 
चादिषु । इसो प्रकारः सामोन्यस्व को भौ समिन्यामास समञस्ना चाहिए, क्याकि 
सामान्यत्वं को सामान्य माननं का अथं है सामान्य पर सामान्य मानना । परन्तु 
एसा होने पर अनवस्था चल पङ्गो । प्रथमं सामान्य मे माने जाने वारे नवीन सामान्य 
"पर म किर तुल्ययृक्त्या सौसरा सामान्य मानन होगा ओौर उसी प्रकार उस पर 
फिर चथा, इस प्रकोर जाति की संख्या कौ सीमा न्‌ रहेगी 1 संख्या की गसीमता सह्यं 
नदीं  क्याकि परार्धं से अगे कोई संख्या नहीं होती । अत. यह्‌ माननाही हौगा कि 
सामान्य पर कोई जलग सामान्य नहीं रहता । एमी परिस्थिति में यह्‌ युतसा प्राप्त 
हय जाता है कि सामान्यत्व सामान्य नहीं किन्तु सामान्यामास्त ह 1 
सामान्य के संमानं विशेषत्वं सी सामान्य नही हो सकता, वह्‌ मी सामान्या्मासं 
ह होमा । क्पाकि विशेषस्वं को सामान्य मानने पर विशेष वि्ञेषं हौ नही रह्‌ सकेता, 
क्याकि विन्ते स्वतः व्यावृत्त अर्थात्‌ अन्यसेभिन्न रूपं सेज्ञत हता है। स्वतः व्यावृत्त 
वहोहोगाजो किः किमी सामान्य को आश्रय नही हणा । यह्‌ बति पहठे कही जा 
चको है कि सामन्य स्वतंत्र हु करते है, अध्रय के अवीन नही । सच्रयोक्योही 
उनके अयीौन होना पडता है, जतः अपने ओध्रय कै ऊपर उनकापूरा आपिपःयहौ 
जाता दू \ अंतः बे अपने अस्तित्व-प्रुक्तं आश्रय को अन्य सेमिन्न होने एवं क्तात 
होने देते है। सुतरा सामान्यरूपं से स्वीकतेग्य विंगेपत्व अपने आश्रय विदोप कौ स्वथं 
व्यावृत्त अर्यात्‌ जीरो से भित्रतया जात नही होने दे सकता । विगेष भीर उसको 
स्वता-व्यावृत्ति आदि का विशद विचार अमि क्रियाजायगा + इस प्रकार वियत 
को सामन्य मानने पर विशय विदेप ही सही रह्‌ सकेता। फिर उसङो आश्रयण कर 
रदेनंवाखा विशेयत्वं मौ चिनैपत्वं कत कटुका सकेगा; समान्य हन तौ दूर रदु ॥ 
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जते: विप की स्वेषट्प-हानि कौ आका से विशेषत्वं कौ सामान्य महीं मान जी 
सकेता । सुतरां वंह सामान्यामास ही होगा ¦ 

कितौ के सामान्य हनं के चि यह्‌ मी आवदयक ह कि वह समवाय सम्बन्य चै 
अपने आश्रय मे रहता हौ । इसीलिए “समवायत्वं सामान्य नहीं हता 1 गयोकि सम- 
तायं मे समवेत्य समवाय नामक सम्बन्य से रहता है यह्‌ मही कहा जा सकत । 
एसा मानने पर एक समवाय पर दूरा समवाय माननी होगा ओर उस पर मी सम- 
चौयत्वे सोभान्य फो र्पेन के लिए तीसरे समयाय की उपेक्षा होपी । इध प्रकार सम- 
वायां को मी सख्या असीम हो जायगी । अतः समवायत्वं भी सामान्यामास हीह 
एसां मानना होगां । 

अवे प्रइने यह्‌ उपस्थित हू सकता ह किये सामान्यामासयदि सामान्य महीहैतो 
इन्ह अलग स्वतंत्र पदायं मानना होगा 1 फिर सात्तही पदार्थं कसे मनेजास्कतरहु? 
इसका उत्तर यहु सम॑क्ञना चार्हिए किं जसे संदृष्य स्वतंत्र के्‌ पदार्थं नही मीना 
जाता है, तत्तत्‌ स्थो मे द्रन्य गुण आदि स्वौहृत पदार्थो में ही सादुरय का अन्तर्माव 
हौ जातादहै, जस क्रि प्रथम प्रकरण मै वतखाया जावुका है ! तद्वत्‌ सामान्य 
मासां को मौ अनियते मावे से ययासम्मवं द्रव्य-गृण जदि स्वीङकत पदार्थो मे अन्त- 
मवत समञ्लना चाहिपु। अतः पदार्थो के विभाजनं म कोईगडबड़ी मही उपस्थित हृष्णी। 
उदाहरण फे छप उक्त सामान्यामासों "रो लिया जा सक्ता है 1 जसे-अआका- . 
दात्व आकाश में रहने वाली एकत्य मंस्या-स्वंरूप हौ जायगा, अतः बह गण कँ अन्दर 
चल जायगा । मूतत्व आत्मा मे नही रहने व.खा बिेय गुण दहौ जायगा । मूर्तेःव मी 
अपकृष्ट परिमाणं स्वरूप होने के कारण गुण में हौ अन्तर्मुक्तं हु जायमो, अतिरिक्त 
पदाय नहीदहोगा । इस प्रकार अन्यत्र मौ समन्तो चाहिए । 
कूर्वेदुरूपत्व सामान्य नहीं , 

अबे प्रश्नं यह उपस्थित हौ सक्ता दै कि समान्य चमिक अतिरिकंत पद्यं 
मानने पर घटत्वं आदि के समानं “कूर्व॑दरूपत्व को. मी साम्यन्य भाननाहुगा । क्याकि 
किम्री मी कामं की उत्पत्ति के अव्यवहितं पृवंक्षण मे रहने वसि सारे उत्पादक दुगि 
"कुथ दृरूप' ओर उमे कायं कौ उत्पत्ति करत हुए अस्य कारणां को अनुगते रूप से 
समश्तने ओर व्यवहार करने के चिए्‌ सवका अनृगमकः कूव॑द्रुपत्वं-स्वंरूप सामान्य 
मामिनाहौ हुषा) 

इसका उत्तर यह समक्षमा चाहिए कि पदायंनास्वरियां के यां क्षणमंग अश्रामा- . 
णिक है अतः भंकुरके प्रति वीजत्वेन वीज, कपडे कै प्रति तन्तुत्वेन चन्तु, घडे के भ्रति 
कृपालत्वेन कपाल द. कारण ह्न है, अतः कृ्वदूप्त्वं नाम कीकट वैस्तु ही मही 
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मानी जा मंङ्नी। फिर उसके सोामोान्यद्लेकी श्क्वदहूी कमेकौजा सपनी है। दूसरी 
यतति यद्‌ किः छग बोर्य-कोरण मायं यनोने केः चप्‌ कवदूपत्व मानन चाहते ई 
उन यद्‌ पूछा जाय कि जममान्-काट्टिकजमरय दिमिन्न कारवो वेः प्रति कारणहमनं 
पा अनस्य असमन कल्कि कार्मा म चह कदूपटवं मानो जायगा या नही ' यदि 
कहाजाप हूं, त। पट्‌ कूरवद्रुप्त्य दु क्षणमग सिद्धान्ते की वच्िवेदी वन जायगो। कयापि 
भमपामन-~काच्धिक समरय करणां भर गहने कैः कोग्ण चहु अनेकृकान्दस्यापौ ह। जायगा | 
पदि पह कहा जाय कि समो कारां में रहनेवोला एक्‌ कौट यूरवदरूपन्य मेटी दाना 
किन्तु अलग-अटग कोरण व्यक्ति मे अग-टगं क्वद्रूपट्सहोने ह, नौ उसे फिर 
सामान्य मानने का प्रश्नं ही नदी उना 1 क्याविः जेास्वय मननृगतदह)गा वहु विदोषं 
सू यनं जायगा, यह्‌ दूमरे का नृगं कंते केर सकेगा ? मुलेरा कुरवद्रपल्य, को 
अनुगत त्रानं या वाक्यप्रयाग-स्यरूपं व्यवहार कै दिएुमामोग्यर्‌वन्पवेनोग नट कट 
समने जा उम मानने का मकाल प्रयत्न करने ई । 
सामान्य की नित्यता . 
यहु वान पटले वतलायो गयो कि सामान्यनित्य दहता हु अक आश्रयाम 
समवायं नामकः सम्बन्य म रहने भौणहताहै। दमे विषयमे प्रहन यह उपस्थिनं 
कियाजा सकता कि अश्रयके मष्ट हुने पर चहु केम श्ट सकतादहै ? क्या धड़, 
कपडे भादि दैः नष्ट जाने प्रमी उनमशू्प ररम जदि रटने है? यद्विमहीतो सूपं 
रस आदि केही समानं चरस्य आर पटत्वं जदि सामान्यक्ामी जनि्स्यिही मानना 
होगा 1 {एर गृवक्ति वातं कसे मंगत कही जा स्फतीदै? इसवा उत्तेर यहु सुम्ना 
पवाहिए कि यदि यह्‌ वात वौोडाोदेरके लिए मान मौछोजायदि खूप-रस कै समान 
श्रय फे विना पषटद्य-पटस्व जादि म।मान्य नही रह्‌ मक्ने,फिरमी ग्ट अनिद्य नहीं 
वनायां जा सका । केयाकि एकः स्च्रय कैः मरने पर मो विद्यमानं अर्मस्य आथसोम 
वे अनायामं रह सवतं रह। एषः षड्‌ के मष्ट होनें प॑र मी अन्य अनेक षडे पड रहं 
ही है। यदि यह्‌ कहा जाय ङि प्रखयकोल्मे तो कड्‌ घडा रही रहूता फिर किसके 
सहारे घटस्र रह्‌ पामेगा ए इसका उत्तर यह्‌ संमक्षना चाहिए किं एकः ब्रह्याष्डके नष्ट 
होरे पर मी अन्य ब्रह्माण्ड रहते ६। अतः वहां विमान घडे का आश्रयण कर्‌ घटष्वं 
अनायासं उसमे रह सफता ह! वस्तुत. व्यापकं वस्तु जोध्रय के विनो मी रहती 
है, जने जका ! सुतरा तद्त्‌ सामान्य भी प्रल्यकालमे रहाट} यदिएकएक 
भारय के मरने पर घटत्वं आदि सामान्य गसनेल्मेतो उपे सामान्यही जही कहा 
जा सकता भौर उसे मानने क्‌ काद्‌ प्रयोजन दही नदी स्ह जाता 1 अत सामान्यको 
नित्य यनेना चाहिए । | 
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नूः अवुनिकू क{ इसे सम्बन्य में वक्तन्य यह है किं उततेतर हने वाङ नूतनं 
वैतानिके अविष्क।र कौ अर दृष्टिपति करने पर्‌ यह्‌ मानना हौ होगा कि सामान्य 
भ।नत्य होत्ता है । जह पहले मो वेते पेयं ह जीरपीे.मीहोते हं वहातो यह 
कचित्‌ कहाज( सकता द कि समन्युः वटके सेथा किन्तु जहाँ आज सै पके वे नूत्तनं 
भविष्टत अशश्रयमूत वल्तुर थौ ही नहीं वहाँ यह र्कम कहा जा सकेता है कि उनमें 
रु †व(ल( भमि(न्य पटले भो भथा। उदाहरण क ल्िर दुम मृग करे नयं सावित्कार रक, 
चायूयन, र कंट, विजरो, उमप्रह अदिको किया जा संका) ये सवं वक्तुं पह 
बिल्कुल नदी यौ सुतस बायुमरानत्वं, घूमयानत्वं, विद्युच्च अदि सामान्यो को नित्य कमी 
नद मान जा सकत(। ज्ञान एवं व्यवहार के अनुगमकं अर्यात्‌ एकरूपता कं सम्पादक 
हषे के करण उन्हे घटत्वे अददि कोतरह सामान्यतो ममनाही होगा । पै जब 
निध्य नही ह। सक तौ उन जनिय स्तामन्सि ही माननहोगा। इसके उत्तरदीर्है। 
एक यहु किजा रोण सामन्मि नामकं पदाय मनिषे वाले है उनका कयन यहह कि. 
कई सा अविऽक(र अति नूतन, अत्यन्त विजातय नही हृम(करता हि 1 इसके कारण 
दो है; एकयदह्‌किश्सम अति प्राचीन अनादि संरमं एतौ षस्त, जिसे अंति नवीन 
भनूव कद्‌ जाताहै,कमो नदीं हुईवह्‌ निगय करन( अत्मवञ्वन। है! तमौ हो कू 
रूपो भूत-व॑ानिक यहं तक क्न लगे है कि अज सेदो खख सपं वृवं--अन्तरिक्ष 
मे छोड गये मननानमितत उपप्रह्‌ अव सी अकाशे चकेकर मार रहे है । ओर एक 
ने तो अमो-अमी य्ह वक कहा है कि अन्तरक्षल्थित छखकन्तिरीय सानतं इस शरत 
पर उतरे चं ओर अपव उतरने कौ स्मृतिमे उन्होरटरेसक्नेत मं विशा प्रस्वरमंचं 
द्ाय( था 1 इषौ प्रकार महभ निर्गय करना कडिनहै कि वंषैमान काल ममी 
अनन्त ब्रह्माण्ड फे अन्दर कहीं मोरएेपो वस्तु नही दहै मनुष्य क्छ अपने ज्ञनि क परिधि 
को घ्यानं में रखते हृद ही कई दान। करन चाहिए } यह हो सकेता दै किं कोई वस्तु 
कमो कटी न पायी जतौ दहो। किम्तु इतमे ते सामान्य पद्यं को सत्ता मक्का नत्यर्ता 
में कोई ब(वा नही भप्त, क्थांकि उसमे कालिके आओौर्दशिकदो प्रकारे को व्यापकता 
मनो जातो है। द्य उत्तरयह्‌ है-अण्विष्कतं कस्तु अधिकतर किक ने किरी दृष्यान्ते 
से आथो अवश्य हो जाती है। उदाहरण के लिट्‌ पूवपक्ष कीः योर से उदाट्रण 
हप मे प्रदश्चित वस्तुओं का भी अनायासं उपरिथत किथा जा सकता है । पदि थोड़ी 
देर के धिर यह मान मो सिथा जाय कि वायुयान अजं सं पहले कमोने या, किर 
मौ यह मानना होगा कि चिवनिव प्रकार के यान अयात्‌ एक स्यानं सं अन्य स्थानं 
पर जके खायनये, फैसो परिस्थिति मे यानत्व'" सामान्य मानना ही हुमा) उसे 
ही चप्य्‌ से विवत्‌ कर जज ^कायुयानल्व “ समन्य कहा जायगा। दस प्रकारः आका- 
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योय विदुर्‌ प्राचौन दूते के कारण “विदयु्व सामान्य माननाहौीदहौगा। टी 
अकार सवत्र ममञसलना चाहिए 1 कटने कासार यह्‌दक्तिं प्राच्य पदो््ररणरनी 
आरम्मृवद्महुते प्रमी सजनोयारम्मवादोये, अति चिननीयारम्मयादी नहु । 
अतः उन्हुं उक्तं आक्षेप व मापी नही वनाया जा सवना । 
सामन्य वेः सम्बन्यमे कु खग यह्‌ सोचकेहविः कोर मी वस्तु प्रहरे पन्य नमनं 
केसूपमेएकहौवनतोदहै। जवतक कितौ वस्तु कौ सम्या प्रचुर महीहती तव 
तेके उक्ते प्रकारके अनुगमं केः खिर सामान्यकी अक्षा नही हती है, अत. तव तकः 
सामान्य को कल्पना मौ नही होत्ती टै। जव उस ननृते क आयार पर वहून सौ वस्नुषए 
वनाय जातौ ह तव उन सदुश वस्नुजोकोएकरूपसे सम॑ने एव समयाने के चर्‌ 
सिन्य को कल्पन। होती है } सुतरा समान्य को नित्य नही कदा जा सकने । परन्तु 
यात एेमो नह है, क्थोकिः अमी ऊपर यह्‌ वतदाया गया ह विः प्राच्य पदा्थक्लारवी 
सनातापारम्मवादी हू । अत. उनके यहाँ यह्‌ परिस्थिति हौ नही प्राप्तं हानो । दुम) 
चात्‌ यहां यह्‌ ध्यान देनेकीह कि "पौदे सामान्य की कत्पनाहोती ह इसं कयन 
काञयंक्यारै? त्याकल्पमाका अयं यह्‌हैकिज्ञान मात्र होतादै, सामान्यका कहां 
वस्तुत्वं नदी ? ते। यह इसलिर उचिते नदीहौणा कि पदार्थशास्त्रौ निविपयक ज्ञानं 
नही मनते । भ्रान्ति मो जन्य प्रसिद्ध वस्वुकोदहौी कटी अन्यत्र दोपवश होती है । 
अत्तः कल्पना का अर्य “ज्ञात' नं करके “उत्पत्ति क्रमा होम; । परन्तु यह मी 
नद वने सकेमा । क्योकि उत्पत्ति कमी अकारण नहीहोती । यदि सामान्य कौ उतत्ति 
मनौ जायो तो उसक लिपु कारण सोजना हु पडेगा ! यदि उसके आश्रय कै विपयों 
काही कारण माना जायगा तो वह्‌ सामान्य अपे भाश्वथों सै अरग नही हो सकेगा । 
जपे ' पटत्व"' धरस्वक्पं ही हो जायगा । परन्तु यह्‌ भ नटी मना जा सकता । क्याकि 
अभ्रयों के अनूृगम कै लिषएुहौी सामान्य माना जाता है। विमिन्न आश्रया से उन्दी 
माश्रयाकाअनुगमकंस्षहो पायेगा ? सुतरा सामान्यको घर्मरूप मानना होगा अौर गई 
करणं न होने कैः कारणं उपे नित्य मो माननोहामा। विंभिच्च धट आदि आश्चयं कं 
चात्ते अख रह्‌, यदि पटद्वं आदि सामान्य कौ अनिस्य मानाजायतोकिमामीचटको 
एक्‌ धट समनज्ञना या कहना किनं हौ जायगा । क्याकि नायु, जर अदि के अ(यिचति 
सै परमाण-क्रिपा को अनिनविताके कारण शत्यणुक-नाय आदि के कमस वीच-वौच 
भं घट क नाद मानन। ही होगा। सुतरां किस कौ एकतां जौर स्थापित्ता को लेकर 
घडोको स्थायी रूप से प्रस्यभिनत अर्वान्‌ “यह वही षडा द“ इस प्रकारसे ज्ञान 
का विपय किया जा सकेगा? अत. सामान्य को नित्य मानना हौ होगा । सामान्यको 
दसदिप्‌ मो नित्य मानना हयेगा कि व्यापक वस्तु कमी अनित्य नही होती । जकार, 
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काट, दिक्‌ भीर भरमा ये इसके ज्वसन्ते उध्पट्रण ह । यदि कहा जाय कि भाकाद्य 
मादि द्रव्य ह सामान्यतो व्य नही, तो इसका उत्तर यहु समन्नने चाहिए कि स्वामा- 
विक सम्बन्ध नित्यता भौर व्यापकता का है, आश्रय कोई मी हो इससे क्या ? धूमं 
आर अग्नि इन दोनों मं व्याप्य-व्यापक भावे सम्बन्ध हने के कारण धमस कहींमी 
अग्निका अनुमान किया जा सकताद, कियाजाताहौी है । उसो प्रका प्रकरृतमे भौ 
व्योपकेता से कहू मौ नित्यता का अनुमानं तिया ना सकता हं । जव भौर जगह एसा 
क्ियिजास्केताहैतो सामान्यकाही स्या अपाप है किया व्यापकता के सहारे 
नित्यता का अनुमान नहो स्के } 
सामान्य कैट व्यापिन्‌ 
गोत्वे, घरत्वं आदि प्रत्येक सामोन्य काल्तःएवं देशतः उभयया व्यापकं होते ह} 
कठत व्यापके का अर्यं यह है किः कौर मी कार उमके विन नहीं होता। भूत, भविप्यत्‌ 
स्र वर्तमान तीर्न ही कार, या यों कहा जाये च्छि पत्येक क्षणे काचक सम्बन्धे 
सामोन्य क्। आश्य होततां है । दस प्रकारः कौरस्व भौर गोत्न आदि सामान्यां के बोच 
अतिनाभावं"“ होता ह अर्यात्‌ किसी भी सामान्य कै विना कार्त्यं मद्री रह सकता । 
जो कार हीगा उत्ते सामान्य को वहुनं करना ही होगा । सामन्य का सम्बन्वं प्रप्यक 
खण्ड कष से मोहोगा ही । देशतः व्यापक होने कायें यह्‌है कि प्रस्येक्‌ गत्वं आदि 
स्यमान्य पएृके-परिचिम मादि दर्शो दिगा में स्तव समी दिक्‌-तिश्राजके दंदिक मूं 
वस्तुमो मैं रहता है ! अभिप्राय यह द + कोई मी दक्षा दिक्‌-खण्ड एवं उसमे अवस्थित 
वस्त नहीं ह्गी जहाँ गोश्च आदि सामास न हमं । 
सामान्ये कौ कालतः व्यापक इक्षकिएं मानना पडतो है कि यसे आश्रयान्‌ स्वतवः 
सिद्ध वस्तु बताया ज। चुका है । कमी-कृमी ‹त्पत्त होने वारे--गौ, घट आपि दही 
उसके सस्वन्य से “गै "वट" अदिं कह्लार के अधिकारी बनते ह । पेषी पर 
स्थिति म यदि सामान्य को कालतः व्यापक न माना जायअर्यति समकाल मै रहन 
वाखा सं माना जाय तो एकं कं पौरे एक उत्पत्र होने बाले चड़ क किसका भाश्रम 
होने के कारण घट रूप से समश्ना याक जा सकेगा । अतः घटत्व आदि सामान्या 
को समी समय रहषेवोषछ माना जाता है 1 जव भी चट की उत्पत्ति हणी तमो रन्ते 
से उस उत्पन्न वस्त कृञ सम्बन्ध हो जायया, जिससे कहु अपने अस्तित्व कारमं वसोवर 
घट रूपं से समक्षी जायमौ ओर कटी जायगी । ईसी प्रकार सामान्य कौ देमतेः व्यापक 
मो मानना पडता है, अन्यया विभिन्न दिशाजमे उतसव समी षडे कंसे षट रप्र से समक्षे 
जागे पकं व्यवहृत हो पयेगे । घटत्व भादि को सव दिदाओं में अवेरियतं मान 
छने परर जिधर मी घडा उत्पन्न होमा उघर ही पटत्वं उपस्थित रहन के कार्ष 
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उस्र स'पान्य से अनायासं सम्बद्ध जपिंगा ओर समौ जगह फे धटे घडे समन्ं 
जायगे एवं घट दाष्द या उस्फैः पयगयवाचकं दाव्दों से कट जायेगे । 
इय पर प्रदम यहु उपस्थिता सकवाहै कि यदि दसं प्रकर सोमान्य क) व्यापक 
माना जायगा तो केस्तुपरिच्छेद अयान्‌ बस्तुजं का पारस्परिक भेद दृप्त हु जायगा । 
केयारकिः गोत्व व्यापक होने के कोरण सर्वत्र ग्दैगा, मृता धट-पट आदिमे भीं गोत्व 
सामन्यिं रह जायगा) इमी प्रकार घटत्वं सामान्य गाय-पट अयदिसमीम रह्‌जापगा। 
फिर किसे गायका जाय ओर चिसेनहूौ इसका कोर हिकानो नही रहेगा । मृतंसा 
सारा जागतिदः व्यवहार अस्त-व्यस्त ह्‌। जायगा । इम्फेः उत्तर कैद प्रकार है--एकः 
यह्‌ किं कालिक सम्बन्ध से किषी वस्तूकोकालमेही रवा जास्कतोहै अन्यमे नही। 
इती प्रकार द्विकः सम्वन्धसे उसदिक्‌भरवाजासकतोहैअन्यमं नही । धेट-पट आदिं 
वमित द्रव्ये कारं या दिष्‌ नही किन्तु सीमितं व्यावहारिकः रूप रखने वेः कारण वे 
''कारोपाचि"" होते दै 1 अतः कालिकः या दैशिकः सम्बन्ध सेसव मे सव सामान्य मही 
र्हेगे किन्तु कालं ओर्‌ दिक्‌ मेह स्टैमे । कृले भीरः दिक्‌ द्रव्य का परिचय प्रयम 
प्रक्रणमदियाजा चुका है 1 सामान्य की व्यापकता का अयं उसका समी कालां 
म रहना एव समो दिकश्षाआंम रहना ही है; समी सस्तुभंमं रहना ह्‌ नही । अतः 
गत्वं सामान्य घट-पट मादि मे पा धटत्स-पटच््र अदि सामान्य गाय, महिष आदिमे 
न जापंगे । 
पुसा उत्तरयहहै किमूरथे-चच्छकी किरणे जसे संय जगह पडतीहै किन्तु प्रत्ि- 
विम्य जल, दर्पण जादि स्वच्छ वस्नुमेही पटं हे। उसो प्रक, गोस्-पटत्सं अदि 
स्वतः व्यापकं रूप से मर्वत्र रहते है सह परम्तु उनक, समनाय न.मऱ सिंहा सम्बन्ध 
भवुत्र नही हता} गेत क समवायं सम्वन्यं गायमे ही एवं घटत्वं का बहु सम्बन्ध धर्यं 
मेदहीहोता टै 1 उस सम्वन्य केह संहारं ज्ञान या वाक्य-त्रयोगात्मकं व्यवहार हभ 
करता ह 1 अतः समी संव नहीं सम॑ मा कै जति है । सारकया सह हु सामान्य सम- 
वाय सम्बन्ध से व्यापक नही हता, अतं. उत प्रकर कोजपत्तिनहीको जा सकती । 
सामान्य के आश्रयं 
संमिान्यामाय के विचार कैः समय यह्‌ वासे वत्तलायोजा चुकी कि साप्नान्य 
पर भो सामान्य मानने पर सामान्यो कौ संस्या अवीम ह्‌। जायगी । चिरेया मे सामान्य 
मानने पर स्वततोग्यावृत्ते नहो सकते केकारण विशेष विद्ेयही न रहने प्रायंगा। 
समवायरेवं को साभान्य मानने पर समवाय की अव्यवस्थित परम्प चल पडगी, 
ञओनतस्था हो जायगी । अपराषत्वं सामान्य इसलिए नह्य हो सकता कि सेह समताय 
नामक सम्बन्ये से कटी नही रहता । एमी परिस्थिति म मात पदार्यो कै अन्दर साभरान्य, 
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विरष, समवाय जार अमाव इन चारे: छट जाने केकारण पवद द्रव्य, गण भौर 
कथं ये तीन रह जतै हु । यतः इन तीनो को ही किकी प्रकारके सामान्य का यायम 
समसन चाहिए 1 पट-पट-मठ अदि द्र््यो में सता, द्रग्यत्व,पृयिवीत्व, घटत्व, परत्व, 
मठत्व सादि समित्य रहते ह । यतः द्र््यो को सामान्य व्‌ आघ्रय मानना पडता दहै) 
सूप-रस-गन्ध यादि गृणा मे सत्ता, मृणत्व, शूपत्वं, रसत्व, गन्यत्व जदि सामन्य 
रहते है, अतः युगो फो मौ सामान्य का अथय मानना होता है । उत्सोपण-अपक्षेपण 
अदि क्रिप्रागां म सत्ता, कर्मत्वे, उल्छोपगत्व, अपसेपणत्व मादि सामान्य रहते है 1 
अतःकर्णाको मी सामान्य का आभ्य समश्षमा चाहिए । 
सामान्य का विभाजने 
सामन्य पदार्थं कौ पदार्थशास्तिया न तोन भार्गो मे विर्व किया है । यथा 
(१) पर समन्य, (२) अधभरसामल्यतया (३) परापरसामान्य। परसामान्य वह 
कदत हैजौ कि अन्य समो सामन्यो को अक्षास अधिकः आश्रयो में रहनेवाल 
ह । भरसामन्य वहु कदूलत(हैजोकि अन्ये समी सामान्यो की अपेकषासेजस्प आश्रय 
मेहम रहै वराहो 1 तीसरा परापर सामान्यं व॑ह केहुलाता है जौ कि अपेक्षाकृदे 
किष समन्य से अधिक अआधयीं मं रहता हअ किकी सामान्य से उ्पेक्षाकृत अल्प 
स्थानम मो रहता हो। सत्ताया सत्त्व ने(मकः सामल्य षर सामान्य हाता हे । 
-क्पोकि इसते सवक अश्रषो मे रहने वाखा सामन्यि भौर कट्‌ नही होता } द्रव्यत्व 
भी एक समन्य परन्तु वह्‌ पथिकौ, जय, तेज, कायुं जादि वणित नौ द्रव्यं 
मेही रहता है गुण ओरकर्मोमेनदी। गुणत्वमीएकप्रकारको सामान्य हैः किन्तु 
वहू रूप रस आदि प्रथम वणित २३ गृणों मेही रहतादै. त्रन्य आर कर्मे 
नहीं । कमत्व भो एक समान्य अवश्यहै किन्तु वहु उत्पकेपग-मपक्षेपण आदि पवि 
कर्मोमेदी रदत(है, द्रव्प यागृथ में नदीं। कितु सत्ताया सत्वं नमकसमन्यना 
दव्य, तैर गग अर पद कृमं इन समो रहता है पृथित्रीत्व, रूपत्वं, जकषंपगत्वे 
आदि सामान्य तो क्रमशः द्रव्यत्व, गणत्वं ओौर्‌ कर्मत्वं से म अल्प स्थान में रहते 
है  पेमो परिस्थिति मे यह्‌ स्पष्ट है कि सत्ता अन्य समौ सामान्यो सेजधिकर जाधयमें 
रहगेवषछी है ! अत. उक्त परिमापा के अनुसार सत्ताको 'परसामान्य माननाही 
होगा । घटस्व, परत्वं आदि सामान्य अपर सामान्य' होते है, क्योकि यं समी सत्ता, 
द्रव्यत्वे, पुथिक्रोरवजंपे जवनो परम्पस केसामान्योसे अल्पं आश्वोमें रहते हं । घटत्व 
सामान्य केवल धटो मं रहता ह किन्तु पृथिवीत्वं वट-पट आदि समी पाथिव द्रव्या 
न रहता दै । इसप्रकार पृथिवीत्वही धट्त्वं से अधक्‌ स्याना मे रहूनेवाला 
सिद्ध होता है 1 अंत. पृथवो, जकर यादिसमी द्रव्यो मै रहनेवषि द्रव्यत्वं सामान्य मोर 
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दरव्य-गुण-क्म ममी मे रटत कै कोरण उम्मे मा अधिकः स्थाना मे रहने वाटो मत्ता 
सुतरा घटस्व म्‌ पिक ओश्रयों में रहनेवाी होती है । अन. यह्‌ चानरुम्पष्टदटैपि 
धटत्मे मनी सामान्यां भ अत्यं म्यानमें रहना है. अत यह्‌ अपर सामान्य होता 
६। इमी प्रकार पटृत्य-मयत्य जादि फो मो समयन यादिष । 
यहां एकः प्रदम विमौ कैः मन मे पह उपस्यितदे। मवतां है दिः परस्व फौम मवसे 
यम भ्पानां मं रहने दादा गोामान्य दै? क्योकि; नीरे परत्वं, पीत घरत्वं मादिमतो 
धटत्यं भावकः स्यान भे रहने काटा दहोता है। दमी प्रकार पटत्वं, मठत्च ओदि फे यारे 
मृमोकदाजासक्तारै। हमका उत्तर पहु सप्यनो चाहिए विःप्रहोते केचि किमी 
सामान्य म सपिक्‌ः स्यानं मे स्टनेवाटा होना स्पेक्षिन है । नीर घटत्व सामान्य 
पदाय मड किन्तु दह्‌ पकः प्रकोारयो समिन्योमामं हु। कयोकिः विमी कै सामान्य होने 
पै; दिषु यह नितान्त भावश्यकः है विः वहु अण्ड धमं हा) नीट घटत्वं अपण्ड धमं 
नहा है । नीट घटस्व का अयं हाता है नीट-रूप-ममानाधिकरणं घटत्वं अयति नीट. 
रूप केः अधिकरण भं रहूनैगाटो चरत्वं। एेमौ परिस्यिततिमे सीट चटत्दं को अपण्ड 
नहीं कहा जा सप्ता है, विन्तु समान जप्रय केन्ित होने कै कारण नीट रूप-सम्यद्ध 
घटत्व मानना होगा 1 अतः बहु अमण्ड धमं नदौ कटा सकता, अततः सामान्य 
मी नही कदा जा मक्ता 1 सुतया धटत्व को फिमौ मी सामान्य से अधिक आश्रमो 
र्टनेबाटा सामान्य नही फटा जा सकता । इसी प्रकार पटर व-मटत्व मादि कै विचार 
स्यटमः भी सम॑त्मा चाहिए । 
जघ सत्व सामान्य परसामान्य' हुमा मौर धटस्व-परत्वं भादि सामान्यं अपर 
सामान्य हुए, तो वोच मं हने वाठ द्रव्यत्व ओर पृविपीत्व "परापर सामान्य'हगे यह्‌ 
सुरपप्ट दै । क्याकिः पट-मट जादि रूप पृथिवी में मौ र्टुने वदा पृथिवीत्वं घटत्व से 
यधिक स्यात मे रह्म कै कारण पर सामान्य हो जायमा ओर उवत सत्ता तया द्रव्यत्वं 
की ठपेशषा अत्प स्वानो मे रुमे कै कारणं उन दोनों से अपर हो जायगा! सुत्तरां 
पु चिबीत्वं पर ओरञपर दोनों हुते के कारण परापर सामान्य होगा 1 इसौ प्रक्रार 
द्रव्यत्व मी दस्त ततीयभ्रेणी का हौ सामान्य होगा । क्यंकि वह समी द्रव्य, समी गुणं 
वं समी कर्मं रहनेवारी सत्ता से अपर होगा जीर चटत्व, पृथिवीत्वं जादि से जविक 
आश्रयो मे रहने क कोरणं पर सामान्य मी होमा इसी प्रकार सत्ता, गुणत्व, रूपत्वं 
ओौर सौरस्व इस परम्परा में गणत्वं जर रूपत्वं कौ तथा सत्ता, कर्म्व, उत्कषेपणत्व 
ष परम्पया मे कर्मत्वं को परापर सामान्य समनसा चाहिए । 
सामान्य-चिमाजनं कैः सम्बन्य मे इस प्रकार विचार करने पर निष्क्रयं यह्‌ निक 
चता है कि इस सामान्य पदार्थं की प्र, परापर, उपर धारा त्रिपथगा के समान त्तोन 
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रूर मं मृल्यत्तथा वहती है । यथः सत्ता) ्रष्यस्व,प यिवीत्व, घटत्व आदि दप एकं; 
सत्ता^गूणत्व, रूपत्वे, नीखतव अदि स्वरूप दूसरी मौर सत्ता, कर्मत्व, उत््ैपणत्व नादि 
स्व्प्‌ तोसो धारा । 

कुछ रोग यहां यह प्रन उठा सकते ह कि जव अधिक जौर अल्पं गारे में रषे 
के आधारे पर हौ पर सामिन्य र अपर सामान्य होने कौ परिभापा वनायौ गयी है 
तव गृणस्व मा घट्त्वे को भपक्ा से पर्‌ सामान्य ओर घटत्व भी गुणत्व की अपेक्षा 
से अपर सामन्य क्यो नहीहोगा ? सौर यदिदह्ोगा, तो की गयी सामान्य-त्रिधारा 
का कल्पन्‌। संगत नहीं कदी जा सकती । घटत्वे की अपेक्षा से मुणत्व इंसदिए्‌ जधिक 
स्थानो से रहेगा किं घटस्व धव घल मै ही रहेगा ओर गुणत्व समौ घटके गुणोमं 
ओर घट से अतिसिक्ति पट-म5 आदि अतख्य द्यो के अतख्य गणो मे मौ रहता दे । 
दोनों कौ आश्रयगत संख्या मे महान तारतम्य होने के फरण गणत्वं को अधिक 
आश्रयं में रहुनैवाखा ओर घटत्व को उससे अल्प आधयो मे रहनेकाला भानना ही 
दोगा । द्सका उततर यह समश्षना चाहिए कि यहु परापर-मावं कौ कपना केवरं 
सश्रय के बहुत्वे भीरः अल्पत्वे कै हौ ऊपर जाधारितनही द । किन्तु अपर सामन्यि, 
कै अश्र्यो को पर सामास्य के (प्रयो का अन्त.पति होना नितान्त अपेक्षित है! जसे 
समन्त राजा का राज्य-क्षेव्रफख चक्रवर्ती सम्राट्‌ के राज्य-सेवफर के अन्तगेत षी 
होता है. अत. चक््ती सम्राट्‌ “पर अर्थात्‌ शष्ठ रोजा कहूलति। ओर सामन्तं रजा 
अपर अर्थात्‌ चक्रवर्ती सजा की अपेक्षा से अश्रैष्ठ सजा केहलठत। हं, उमी प्रकार 
यहां मी समश्नन चाहिए 1 दो राजां का रज्यक्षेत्रफट न्यूनाधिकंष्ीने प्रमी 
यदि दोनो परस्पर निक्ष स्वर्तत्रहोते हतो वें दोनों मत्री यो भमत्र के सूत्र 
भेदौ अवद्ध हो सकत है, परापर मावंके सूत्र मे अर्यात्‌ धरेष्ठता सीर अश्रेष्ठत्ता के 
सूव मे अवद्ध नेषि होते, उक्ती प्रकार गुणत्वं अर घटत्व यदिमे पररपरमावकी 
कंटपना सही को जा सकती । 

प्राच्य पदार्थशास्वियौ न कटी कही "धर" को सामान्य ओर “अपर कौ विशेष 
दाब्द से पुकारा है अतत. इस्त सामन्य-वितैप साव को अवान्तर सामान्य-विक्धंप माव 
सम्ञन। चाहिए 1 इसं तरह सामान्य पदार्थं कौ किर (१) समान्य, (२) चिदेष, 

(३) समान्यधिेय इन तीन मागो मे विंमक्त समक्ता, चाहिएु । पपर नामक 

ततीय प्रकत्स्क हो नेमि “सामीन्यतिदचे सेष "" छेसा समन्ता चाहिपु1 ` 
सन्ना | 
द्रव्य, गृण ओर केम ये तीनां पदार्थं जिस प्र्ठारविते से ककर अति सारण 
अले जन तकर के छिद्‌ सत्‌ ष ते प्रीत होते हुए व्यबरहार मेँ अर्यात्‌ उपग मे तं 
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ददै, समन्य-विशेप अदि उषी प्रकरिज्ञात होकर सव कै किरु उपयोग मे चही अते 
है 1 अतः द्रव्य, गुण जर क्म ये तीनों पदाथं “सन्‌” खव्द से कह जाते है । तत्तन्‌ 
व्यक्ति के रूप मे उकम द्रव्य, गुण गौर कर्मो के अनख्य होनं पर मी “सत्‌'' रूप से उन्ह 
एक अर्यात्‌ समान समन्ना जाता है । अत. अनस्य घट-पट आदि कफे अशुगमक धरत 
"पटत्वं आदि समान्य देः समान अतस्य द्रव्य, गृण, कमे स्वप सत्‌ को अनुगतं करनं 
वाखा अर्वत्‌ यं समी संतृर्हु" इसंप्रकारज्ञान अर वक्य प्रयोग का सम्पादक सत्त्व 
या सत्ता रूप सामान्य मना जाना स्वधां स्वाभाविक दहै) इसी संता जाति का 
ओश्रयहोने कै कारण कोईूमीद्रव्यया गृण [कवा कम्‌ सन्‌रूपसे अयात्‌ साधारण 
जनको दृष्टि मे अवे-क्रिया-समयं भावह्पसे प्रतीत होता है ओर तत्रयुक्त वट्‌ 
"सन्‌" शब्द से व्यवहूत मीटोत्तादै। 
वूः लोप यहा यह्‌ प्रहनं उपस्थित कर सकले है किः “सत्‌” का अथं होता ह 
तियमनं अर्थात्‌ व्तमानकोल-सम्बन्वी । अत. कार-सम्वन्ध को ही संतता मनिनों 
चाहिए । कक-मस्वन्ध सेअतिरिक्त सत्ता नामक्‌ सामान्य क्यों मानना चाददिए ? 
इसी से वर्तमने द्रव्य, गृण या कमं अकाक्लपुष्प, वन्ध्यापुत्र आदि के समान अलीक 
नही है यह्‌सृचनामौहोहौी जाती है 1 क्योकि उक्त आकादा-कूसुम आदि किमी काल 
मे हीते नदी अतः कालसम्बन्ध-स्वषूप सक्ता उनम कमी नही हे सक्ती । 
इसक्‌। उत्तर यह्‌ समञ्षना चाहिए कि यदि काठ-सम्बन्ध अथवो यतमानं कल- 
सम्बन्व को ही सत्ता मानाजाय, उसे स्वतंत्र एक्‌ सामान्यनही माना जायत द्रव्य, 
गृण ओर कमं के समाने कालसम्बन्धस्वषूप सत्ता सामान्य, चिक्ेप आर समवाय इन 
-तीनोंमे मी रहेगी । एसी परिस्थिति मे फिर केवल द्वव्फगुण ओरकमहौी सत्‌ नही 
कटुखा सक्ते, सामास्य आदि मीसत्‌ कहुकाने खमेगे! क्योकि काल-सम्बन्ध खूप से 
मन्तव्य सत्ता तो उनम मी रहेगा हीं! यदि यहूकहाजायकिजो लोग प्रत्यक्ष-दुष्ट 
द्रव्य, गुग जोर कम इने तोनां से अतिरिक्त साव पदाय मानतं नही, वे पहु जओपत्ति 
कर हौ नही सकते, क्योकि वे सामान्य आदि पदार्थं मानते ही नही जिनमे सत्ता 
की अ(पत्ति का उन्हं मयहोगा। ओरच्छो लोग सामान्य, विशेष नादि परवर्ती पदां 
मानते है उन्हे उनकौ सत्‌ मानना ही चाहिए, ओर उमम स्वाकत्तंव्य सत्ता का भी अस्तित्वं 
मानना ही चाहिए 1 अत्त. क(ठ-सम्बन्यं को ह सत्ता मामना उचितदै। वो यह्‌ कथनं 
इसंचिर्‌ उचित नही होगा कि पू्प्रद्षित सामान्य पदां कौ उपयोभिता कैः रटत 
उसे न मानिना उचित्त नही होगा । सामान्य आदि के स्वीकार पक्ष मे उनमें सत्ताः का 
मो मानना इसलिए उचित न होगा कि अपामर संधारण जनता अर्य॑-क्रियासमथं 
पभर्थात्‌ किचिक्कस्धर्पीरूपं सन्नति होने वारो वस्तुको ही “सत्‌'' शव्द से कहती 
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सोर गमत है 4 मामान्य मादि स्-क्रिणमम्यं होते दृष्‌ भौ परमो सूपरोशातदटोमे 
यार नदा जिरने उनमें भता को मपितति या स्वरति मौवित्य प्राप्तकर सर) 
गीर्‌ सपं िया-मामर््यं फो अयति कछ करने फो धमता मात्र फो मत्ता नही 
गट जा रमन्तो क्यङि इरेः मापार एर सामान्य, दिप मादि मी सत्‌ षटू 
पे मपिकारीहो जते । पिन्नु उभित यह्‌ दशदिए्‌ नही किमे पर्मी श्प शे प्रतीत होने 
यानं नदुं हूतं । भसं-प्रियागाम्त्य्यं फो दमदिए मो रुत्ता महं फटा जा सकता पि षट 
अमगण्ठं न हुने ढे पोर्ण शामान्य ही दुतने फी अपिकारी मही ष्ट पातौ फिर 
रसा षटप सामानय थटदहो षाप्रेणा यह्‌ प्रष्नतो अतिदूर चला जाता ट। 
महपि मथाद ने दक्र स्ताफोौ मनेक स्याने म “माव दाष्दने कहा दहै 1 इससे 
षतना तो जय्य ह्गित मिर्तादटैकिकिमीकयोभी रहने केचि मध-क्रियासमर्थ 
हना साचदयकः है । मरपाकरि “माव” दाब्द व्याकरण की परिभापा में क्रिमावाचक है 
पर्त उसका पयाध्रुत अय नही रसा जा सकता, फयाफिः उत्भषंण आदि छया सवः 
रव्यामेंभी नहाहोती, गण कर्मोितोव्हहोतीही रही अतः उसका भौ मर्भिप्नाय 
पटौ समक्न होगा कि “सत्‌” होने फेः खिए किचिःकर्होना अरक्षित है । किचित्कर 
पा मी अयं किचित्कर जातीय समञ्ञना हौया । अन्यया परमाणु अर दचणुक गत 
अणुर्वत्वरूप धारिभाण्डस्य सत्‌ नही कहल्येभा 1 उसमें किसी मी करयं कं प्रति कार- 
णता नही रहती, यह वात प्रथमं प्रकरण मे वताय जा चुकौ है। सतः उस 
किःचित्वर नहीं कफहा जा सवतत! स्वतः किचित्करन दहने पर मी अन्य द्रम्य,गुण 
कथं आदि किचिर्करो में रहनेवाला सत्ता नाभक सामान्यं उमम रहता है । अतः 
किचित्कर-जात्तीयता सर्थात्‌ किसी मी किचित्कर का सजातीय हना उस्के चि 
भी अक्षुण्य शह जत्ता ह! भतः वंह मी संत्‌ कहने को अधिकारीहो जातादहै। 
ससे मी यहे सुस्पष्ट हय जाता है कि सत्ता नामका एक भामान्य अवद्य मन्तव्य है । 
कृ लोगो कौ कृहूनौ यहु है कि मावत्व का ही अपर नामं सत्ता है । महपिः 

मद ने जो सत्ता को माद्‌" श्चब्दसे कहा हं उस्सेमी यही चयोतित होत है॥ 
परन्तु यहु वात उचितं नही सिद्ध हो सक्ती, नयोकि तव द्रव्य, गुण बर क्र्म के 
समान सामान्य, तिरोष ओौर समवाय मी भावे पदार्थं होते के कारण मूख्यरूपंसे 
सत्‌ कटकाने रगेगे । एसा हने से प्रवर बाघाय्ह है कि सामान्य द्रव्य, गृण जौर 
कर्मं मात्र में हौ रहता है। यह्‌ बात पहले वताय जा चुकी दै) हा, इस्फे विपरीत 
यह्‌ कहा जा सकता है किं भावत्वं सत्ता नोमके सामान्य से अतिक्ति गौर कुछ 
नही है । अभिप्राय यह्‌ दहै किमृख्यरूपसेया गोण सरूपंसे सत्ता सामान्य के आश्रय 
वनने वाके को माव कहा जा सकता है । समवय नामक सम्बन्ध से सत्ता के गोश्रय 
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द्रव्य, गृण ओर कृं हनि दै भत. येभी माव कल्यते) नाथं हु द्रव्ये गृणणएव कमं 
मेः अन्दर विममे मौ उम मत्ताके साथ रहने के क।रण समन्य, विशेष ओौर्‌ 
समवायमीगोणसू्पमे सत्ताका अशथ्रयटोा जानै से मावो जनिंहै) 

गम्मीर्‌ मावस ष्म सला सामान्य के ऊपर ध्या देने प्रर णकः यतं अवद्य 
ध्रतातहोनीदह किः महूपि कणाद रो षट्के साव स्पमे द्र्य गृण शौर कमं ये नीनह) 
प्राय रागो कृःवृद्धिष्व मं आयं थं । मह्पि ने जवश्यकता का अनमं कार दम्नु- 
स्थिति का प्रकट कन्या कि सामान्य, विशेष जौ ममरवाय मी भावं पदार्थं है । 

द्म सत्तां सामान्य फो यह विं्रता है कि इसका प्रत्यक्ष समी ईइशद्रियोसे 
होता है। अन्य काटपैमा सामान्यनदी जिसका प्रत्यक्ष ममी दईन्दिसामेह। सकता ह) । 
सव इद्धिया से इसके प्रस्य हाने का कारण यहद किं यहु द्रव्य, गृण जीर कमं 
तनाम रहना ।अत द्रव्यकौ ग्राटकहायागष्य क्‌ ग्राहक ,समादन्धिगाम द्र्य 
अर गुणां मृ रहने वालो दसः स्ता केय प्रत्यक्षा जात्ताह । जिम दान्रयस जं 
वस्तु प्रत्पक्ष की जानी हु उसमे रहने वाखा सामान्य मी उसमे प्रत्यक्ष ह। जाया 
कर्ता दहु। यह्‌ चात प्रयम प्रकरणम वतल्पौजाचृद्रीह। इसके प्रत्यक्ष मे मग्रवत- 
समवाय, सवुक्न-समदेत-समवाय आर समतैतं-समबाय ये तीन प्रकर के सन्निकर्प 
काम अते हु । इन सच्धिकर्या का परिचय पटले दिपाजाचृकादहं । 
श्रन्यत्व 

द्रव्यत्वं मौ एक स्वनत्र सामान्य हुं । इमी के सहारे तत्तन्‌ व्यित मृंदसे मरय 
जौर पृथिवी सादि रूपंसे नौीसग्यकः हने वाटं द्रव्यो को उनृग्तं स्पंसद्रस्य 
समज्ञा एवं कहा जाता हुं 1 दसं द्रव्यस्य सामान्यदः। न मानकर अंसस्य द्रव्य व्यतरितय 
कम एक रूप से समस्ना एवं समश्लाना असम्मच ह । जतं संमोघचट पट जदि पुव पृथिवी 
जलं आदि द्रव्या का जनुगत रूप से समशनं एव समन्चाने के लिए द्रव्यत्वं सामान्य 
का स्वीकार भवदयक है । उत्पकत्तिमान्‌ द्रव्यगुण जौर कमं तीनो प्रकार केकार्याके 
प्रति उपादानं कारण अर्यात्‌ समवायि-कारण प्रव्यह् हुखा करता ह्‌ । यह्‌ वात 
पन्ये वतखायौ जा चुकी है! यह समवायिकारणता गुण ओर कर्मो मे रहन 
वादी अनुपादानकफारणता से भिन्न दै। इस समने एवं समज्लाने कैच मी द्रव्यत्वं 
नपसक सामान्य मानना जवद्य है । क्योकि एकत्र सगत हुने बारे अनागन्तुकः एव 
अनागन्तुकः दो च्यवितयों के अन्दर आगन्तुक का परिचय वहां रहं वाका आगन्तुकं 
व्यवित ही दे सकता! है, यहु बातत खोकसिद्ध है1 तदनुसारं द्रव्य में आगन्तुकं समवायि- 
कारणता का पर्ि्चिय अत्‌ गृण ओर कम मे रहने वाली असमवाधिकारणता स 
भिन्न होने का परिचय उसं समवायिकारणता के आश्रव द्रव्यो मे स्वामाविकसूपसे 
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रप पाला दरध्योय गमन्पिषहटदे ममता दसनय काद ननु । कदने फा सरट मनि- 
प्राप पद कि मणिपविकस्णक द्रव्यवद्‌ क सासद्रव्पापं सीद मोर लममवाधि- 
गर्न युथ आर कर्मोरमेहो सदने के करण द्रव्यत्यके सायद्रव्यों मनद रट्नी 
हं 1 अत्त. सगवयिकारणना ओर अममयातिकरारपत्ती दोना क षएुकः नटी कटाजां 
ध [| भिन्चहो साननादोगा। एमे प्रपर दनिकरपताभां्मं हानेयाठ पाररर्पिकः 
भेदकोदव्यत्यही समदत द 1 द्रर्यत्व क साय रटुमा यौद उरफं सवि नरहूना दनं 
यिदटपयताभि केः आधार परहा तौ उफ्तद। य्मस्णनापे अन्दगं समग्र जातो है । उप्त 
क(रमतीं वैः पचच्छदफ, अवच्छद, अयात्‌ मंद कै भापक स्परे द्रव्यत्व सामान्य 
फो मान्यता अनिवयं हानी दु । करिणनाभं का परिचय पदु दियाजा चूकादै। 
हरी प्रपार कारणतां फे परिच्छदां स्यान्‌ मेद धानार्थं अन्य सामान्यं फीमी 
मा-पता दती द 1 
यहाँ पिप यये दन विचार्सेअनेकःकोगों के मननं उठ स्वने वाठौ यह्‌ सीरींका 
श्री अनायास दूर्ोा जायो कि जव सुपवोयिकारणता भी द्रव्यीमे री स्दती आरं 
द्रव्यत्व मी द्रव्पामंही रह्ताहै, छव द्रव्यत्व को समयायिकारणत्ताही ष्यांन भान 
दिया जाय ? यह्‌ धंक अनायासं दुर हुमलिए हौ जायगी किः द्रव्यत्वं है द्रव्या का 
स्वामाविवः घमं । यत. जव' व्यं नदी भी उत्पन्न हते ह तय मौ द्रव्य देव्य ही रहत, 
उन्म ्रव्यत्व सामान्य चिच्मान ही रहता हं । उसमे कारणता कार्यं की अपेक्षा करकं 
कल्पितं अतदटद आगन्तुकः होतो हं । अतः इन दोना को एकनहीं कटा जा सक्ता) 
परिज्छिदक ओर परिज्छिय अयति मेदं का न्ापकः भीरं ज्ञाप्ययेद का आश्य इनं 
दोनींकोएकंकमे कहा जा सकेतादै? चिल भीर चिहभी कमी एक नही हो सकते । 
अतः उपदानकस्यता स्वषपं समवापिकारणता का ज्ञापक द्रव्यत्वं सामान्य अवेर्य 
मन्तव्यं होगा 1 
द्रव्यत्व समान्य उक्त सत्ता नदी कहा जा सकता । क्योकि सत्तां गृण जौर कर्मा 
में मी रहनी ह॑ तया द्रव्यत्व गुम आर कर्णो मे नही रहता । द्रव्यत्वं को पृथिवीत्वं या 
जलत्न आदि स्वरूप मो नदी मने जा सकेता ! क्योकि पृथिवीत्वं केवल पृथिवी मं 
ओर जलत्वं केवल जख म रहता ह, किन्तु यह्‌ द्रव्यत्वे पृथिवी, जल, तेज आदि 
समौ द्रव्यो मं रहता हु । इस द्रभ्यछ्व को पुथिवौत्वं जलरव आदि की समध्टि मी. 
नही कह सकते दै । कयोकिं तव एके घट या पट आदि को एर्वे एक पृथिची, एक 
जछ अदिं को द्रव्म्‌ कहना कठिनं हो जायेगा } साय दही यह मी घडी कठिनता हषी 
कि पुथिवी जादि द्रव्या के अन्दर आनेषठि जाकाश्त्व, कारत्व मौर दिकत्व्‌ ये सामान्य 
पदायं नहीं ह मौर पृथिवीच्व, जलत ये सामान्य है एसी परिस्थित्निमें एव ही 
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द्रव्पत्वं को, जितै उर्व्तं संमप्ट्यातक् भानो जाय्मो, विर्द्ध प्रकार् फो सामान्य एवं 
अ्तामन्य कमो माना जा सगा? अतः पृथिवी आदिन द्रव्यो मेँ अनुगत एक्‌ 
समान्य स्वसू्पसे द्रव्यत्व का स्वोकार आवश्यक टै । यह उक्त सत्ता जाति का 
सक्षात्‌ अपर है जौर पृथिवीत्व, जटत्व, तेजस्तव, वायुत्व, आरमत्व अर मनस्त्वं 
इम छः समन्यो का सक्षात्‌ परह । परभौर अपर को परिभपिकीजा चुकी 
दै । अतः यह्‌ दनव्यत्वं परापर ससन्य नामक्‌ तृतीय धाराके अन्दरहु। 
यातो दस द्रव्यत्व सामान्य का ओंतल, त्वचा गौर मन तान इन्दो से सयुक्त 
समवय सन्निकर्य द्रायां प्रत्यक्ष मीहाोताह्‌; किन्तु यह्‌ संव द्रव्यो मे विद्यमान-षूप 
से प्रत्यक्षतः जत नही ही पाता ह । क्योकि अकाश अदि अनेकं दव्य अतीन्द्रिय 
होते है 1 अत. त्दगत-रूप सं इसका प्रत्यक्ष मदी हो पाता, अत. युवित के सहारे 
द्सको सिद्धि की जिद । < 
यण त्त 
गुणत्व मौ द्रव्यत्व के समान सत्ता की अपेक्षा से अपर जीर रूपत्व, रसत्वं आदि 
न्तो अक्षा से पर अतएव परापर सामान्य । स्प रस आदि समौ कौ एक गृण 
ब्द से इपौोल्िएि कहा जा सक्ता हु कि गुणत्व नामक सामान्य रूप रसं आदि समी 
पूर्ववणित मणो मे हृता हं । वाचकं शब्द, प्रुक्तं होकर न्दू ही समन्ताने में समर्थं 
दोता हं जिनमें उस वाचक शब्द का प्रवृक्तिनिमित्त अर्थात्‌ दाक्यतावच्छेदकः रहता 
ड । मुतरां "गुण" शन्द रूप, रस ओदिरूप से बेर्गीकित असंस्य गुणव्यक्तिथों कौ तमी 
समखा सकेगा जन रि उप्र र्द का प्रवृत्तिनिमित्त अयत्‌ बाच्यता का नियामकः 
होरेवाखा युणत्वे सामान्य उन' रूप रस आदि मेँ माना जाय 1 अतिः रूप रस ओदिमे 
गुणव सामान्य का अस्तित्वं मानना प्या । कहने का सरक अमिप्राय यह किगुण 
पद को रूप-रस आदिक चाचकः मानन( आवश्यकः है | प्रत्येकः वाचकः शब्द फ सिरं 
उमका वाच्यां भीर उक्ष र्हूने वाली साच्यता जीर उस आगन्तुक चाच्यता कै साथ 
लोच्य अथौ मे स्वामाविकः रूपमे रहने वाखा वाच्यता का अवच्छेदकः अर्यात्‌ नियामक 
होना आववंरयकटहै। यं सारी वते गण कैःप्रकरणमे वतलयौ जा चुकी दह! एमी 
परित्यितिम गुण" पदकं वाच्यरूप, रस आदिम वाच्यता भीर उसके साथ उन्ही 
रूप, रस अदि मे रहने वाखा गुणत्व-सममान्यस्वंरूपं उक्त व।च्यता कै नियामक रूप 
से गृणत्व समान्य मानना हु होगा । 
ब्‌ःछ छग द्रव्यरवं कौ तर्हु गुणत्व सामान्य कौ भी सिद्धि कारणत कै अवच्छेदकं 
स्थात्‌ नियामकः, फरतः व्यावतकः स्प से बतलत ह्‌ 1 उनका कटुनाण्हु हक द्रव्य 
दर कमं इनं दोनो स मितन्न सामान्यवोान्‌ होनेवाके रप, रस्त आदिमं रहने वाटी कार- 
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णता का मो कई निवामक होना अवश्य चाहिए | अन्यथा द्रव्य भीर कर्म मरहम 
वारी कारणता सगो मे रटनेवाको कारणता भिन्न नही अतलायी जा प्रफेयो । गृणत्व 
साम्य मनने पर उमन नियमित होने के करण गुण मँ गहने वक कारस्णता द्रव्या 
याकर्भोमे नही जा सफेणी, सतः कारणतार्थोभं एवय की सप्तति नदहीकी जा 
सःत । ` ` 
परन्नु यह्‌ कृषन ईसि उाचत नहीं प्रगति होता कि द्रव्यत्व मामान्यके मिद्ध 
स्थलसेयहां महात्‌ अन्तरदै। वह्‌ यह्‌ विदा समीद्रव्पकिनीनंवकिमौ कैति अन्तत; 
विकाग गुगणके समनायिकारण अनस्य हणे है 1 अतः उम, सददव्य-साधास्ण 
समनापिकारणत्ता के निपामक रूपम रिंद हुते वाला द्रव्पतवं सामान्ये अनायास स्म 
दष्या मे रह जाता है। उक्षका चयस्वनिक स्वेशूप उवत युकतिसे निर अता है। किन्तु 
प्रत मे यह वाते महु है। समवापिकास्णता गुण मे रतो नही । असमनापिकारणतां 
मौ सव पुणो मे नही रहती । सान, इच्छा, प्रयत्न आदि आत्मा केः वियेपमृष किमी के, 
प्रति अममयायिकारण नही हूतं, सह वात गण-निरूपण मे व्तल्यी आच्कीट) 
निम्त्तकारणत्त मां सम। गुणां मे नही रहती । क्योकि अभुसये जिसे अभ्य दब्द्र म 
पारिमाण्डत्य कटा जाता है, वहु किरी प्रकार मी केारणनही हता । एसी परिस्थिति 
म यदि कार्णताकै अवच्छेदक अयत्‌ नियामकं रूप में गुणत्वं स्यमान्य मानोजायगा 
ता वह्‌ एकदेशी हो जायगा, समी गुणो मे रहने वाका नही ह्‌( सगा, जा कि अनुगत 
प्रत्यय एवं व्यवहार के लिय नितन्ति अपेक्षित दहे) - 
पदि यह्‌ कहा जाय किं रूप, रस अदि ज। गुण असमवायिकारणं हो सकते है, पत्सम- 
जातीय समौ गुण हते दै । अतः तत्सजातीया सवे गुणो में रहेगी । उकं अभेच्छेदकः 
अयति नियामक रूप में गुणत्वे जाति कौ सिद्धिहो सकेगी) तो यहे कृथमे मी स्वधा 
अगत होगा, क्साकि जाति शब्द भौर सामान्य रुन्ड पर्याय है सृत्य समी गृणांको 
सजातीय अयति एकजातौय वनां के छिएु पहले सक्ठगुण मात्रमे रहते वार 
किका एकं सामान्य को आवश्यकता होगौ, जिसके सहारे समी गृणा को सजातीय 
वनाय जा सकरगा.। सत्ता सममान्य को इसलिर्‌ नियामक नही मारा जा सकेता कि 
वह्‌ गुण भात्र भे रहने वाक्ता नही । उसक! उक्त रूपं म छे प॑र उसके सहारे द्रव्य. गुणः 
ओर कमं समो सजातीय वन वत, जिसको परिणाम यह्‌ होगा किः सजातीयता कैः 
शवच्छेदक्‌ रूप मे स्वदत सामय द्रन्य, गण भौर कमं सवक) आक्रान्त कर केगा, 
जिसकी जरूरत नह । वसी, ता सेत्ता स्वयं है। रूपत्व आदि सकर गुणों मे रुमे चाले 
मही कि उनके जन्दर किमी को केकर सम) गुणां को सजातीय वनाया जा सके +. 
गुणत्व को रेकर समी गृण सजातीय वनं सके ह, परन्तु वह्‌ अमी तक स्वयं अनिद्ध 
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रहेगा अतं द्रव्यत्व के समानं यारणता कै नियामकः स्पमे गुणत्वे जाति की सिद्धि 
फौज सक्तौ । 
शून्पं आदिम यह्‌ मृषत्व प्रत्यक्षत भीम पृकत्‌-स मतेन समवय सन्निक्पं से ज्ञान 
दाता टै । 
कृमत्व 
उत्शेपण भादि पूवं प्रदरित कर्मो मर्हूने नाला कमत्वं सामान्य प्ररयक्ष प्रमाण 
रही सिदधहाजातादै। कयोः उक्त उत्छेपणं आदि पचि कुर्मो के अन्दर्‌ कोर एकः 
मो अताच्िय महा, अतःउनमे रहने वाला अनृगत कमत्वं भो मयुक्त-ममवेत-संमवाय 
रान्निकरं स अनायासदेसाजा सकता है। जसम सयुक्त हद वृक्षे कौ सासा, उसमे 
रामवाय सम्बन्यसे रहने कै कारणं समवेत हुआ केम्पनात््मकः कमे आौर उसमं सम॑- 
यायहोतारै कर्मृप्वं सामिन्यका। दरं प्रकरअसिसे इस कमत्वं सामान्य का सम्बन्धं 
निश्चित हीरे के कारण इसका प्रत्यक्ष अनापामह्‌ जाता है । गतत दसं कर्मत्व सामान्य 
को सिद्धकरनेके दिषु युक्ति वन अन्वेषण नही करना पडता 1 इसे माने विना उक्तं 
उत्प आदि क। अनृगतसू्पसे कर्म नही समन्चा एवे समज्ञाया जा सकता । अतः 
युक्तिमे भो इसकी पुष्टि होतो दहै । यह केमत्व मौ सत्ताकी अपेक्षा से अपर अर्थ्‌ 
अत्पस्यान(शित ओर उघेपणस्व अदि सामान्पासे पर भर्वात्‌ अधिक स्यानोंमे 
जाधित होने के कारण परापर नामक ततीय सामान्य श्रेणीमे अन्तमुक्त होता है] 
सत्ता सामान्य सि निकलने वालो सामान्प-त्रिपयगा को तीसरी धारयाम यहुएकदही 
परापर सामान्य होता है, यह इसकी विषेषता है । क्याकि सत्ता पर सामान्यहौ होती 
द ओरः उरक्षंपगत्ल-अंपसतेपणत्वं आदि पाच अपरे सामान्यही होत है \ क्योकि उनके 
अनन्तर आर करद्‌ उनके अन्दररकिमी कामी व्यप्य सामान्य सही पाया जाता । 
अत. यहं सामान्य धाया उरक्नेपंगस्व-मपक्षेपणत्वं जदि म॑ ही अकर विश्ान्तहो जातीं 
है 1 मारकथा यहद कि कर्मत्वं कैः व्याप्य उत्सेपणत्व आदि सामान्य का कई व्याप्य 
सामान्य नही होता) अत द्रव्यत्वं ओर गुणत्व सामान्यकी धार सेयह्‌ घासषषटी 
होती ई 1 ज। खग उच्कषेपय ओर अपक्षेपण अदिको मौ ममन ही मानते है उनके 
मतमतं। यह्‌ धारा अंपते उद्गम स्यष्ट भहा अवष्द्हू जाती हु अर्यात्‌ कर्मत्वं 
मेही उसका विश्रामं द जाता है, अद. उसका व्याप्य अन्य कोई सामिम्यनदीहं 
पाता 1 
आक्षेप परिहार 
हौनवानः अौर महु(यान दोनों सम्प्रदायाके बौद्ध विद्वन ने इस सामान्य पदार्थं 
न्क (१) समौक्षणिक है, (२) समो स्वलक्षण अर्यात्‌ असम्पृक्तदहं” (३) 'समीद्ुख 
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हं" भीर (४) समौ दन्य अर्यात्‌ अत्‌ ह" इन निर्वाण-प्रपोनक मावनायौं का कति 
यायक देखकर इसके खण्डने पर सूव जोर खगाय है। उन छो को कटुना है किः विवे- 
चकं बुद्धि कै सामने यह समान्य पदार्थं टिक नहीं सकत । वे पृते हँ कि माधय 
के पदा हुने परसामान्य पदां उनके खायकसेजुट जाता है? यह नही कहा जा सकत" 
कि कहु अन्यत्र सामान्यथा आीरयर्मी के उत्पन्न हने पर वर्हासे उस धर्मीमेंचखा 
आयो । क्याकि सामान्य मानने वारेमी क्रिया क्रा होना देन्य मँही मानते है । अतः 
समान्य मं गमन क्रिया वे नहीं मान सकते । इमी प्रकार धर्मी अर्थात्‌ भाक्नय के नष्टः 
हौ जामि पर वह कहूँ रहेगा ? क्रिया रहित हमे के कारण कहीं मन्यत्र मी तोनही जा 
सकता । घर्म कौ उत्पत्ति के पूवं ओर उसके नाश फे पश्चात्‌ मी वेह वर्ह ही र्हताहं 
यहु नही कहा जा संकेता। क्यांकिं "वर्ह का अवं उसका अपना धर्मी उक्त दना कार 
मृ रहता हौ नहीं जस पर वहु सामान्य र्गा । तेज्जन्य अन्य कस्तु में वहु सामान्य 
रहता है यहु भी नहे कहा जा सक्ता, क्योकि तव तेस्तु कौ नियम नटं रह्‌ पापेसा) 
किसको क्या कह जाय इसकी कोद व्यवस्थां नही रहं पायेगी । श्रय के साथः 
बह मौ उत्पन्न होता है यह्‌ मी नहीं कहा जा सक्ता 1 केयाकिं तमे वह्‌ भ्रति व्यक्ति- 
पयंवसायी हो जायगा, उसकी सामान्यता ही नष्टो जायगी ! सुतरां ज्ञान ओर 
व्यवहार के अनृगमक रूप में ठसका अस्तित्व नही भानौ जा सक्ता 1 यह मी एक बह 
कठिनता है कि अवयवौ द्रव्यो के समान उसे साकेयव मानी जायगा, यानी ¢ यदि 
सावयव माना जायगा तो वहु नित्य नही हौ सकः निरवयव मानने पर काथ 
यहु होगी कि प्रत्येकः आश्रय मे वह्‌ पूणं रूप से रहता-दै एसा मानना हौगा, यौरपेसा 
मानते पर फिर वहप्रस्पेकः व्यकिति-पथवसायीः हो जायगा; बवहुसख्यक ह जायगा,.- 
सामान्य नहीं रह सकंगा ) 
उदाहरण के द्वारा इसे इस प्रकार समञ्ना चाहिए, यथा--चट के पदाहोते ही 
उसमे घटत्व सामाग्यं कसे जुट जाता है ? यह्‌ नदीं कटा जा सकता किः घटत्वं अन्यतरः 
टी था जौर घट के उत्पत्न होक ही उस प्राचीन स्याने से चलकर वहु घटत्वं धट में 
जा जति है, क्योकि चलन क्रिया किमी द्रव्य्महुा हज करती है अतः घटत्वमे चलनं 
नहीं हये सकता कि वह्‌ अन्य स्थाने से टुटुककर नवान्‌ उत्पन्न घट में आ जायया ॥ 
इसी प्रकार उस घड क न॑ष्ट होते ही वह्‌ पटत्वं सामान्य करां मौर कसे चला जायमा ? 
कर्योविः चखनात्मकं क्रिया उसमें है नही । चड़ के उत्पन्न होने से पहले मौर मष्ट होमैः 
के वाद भी घटत्वं सामान्य वहीं रस्ता है, न कहीं से अता जीर्न कटी जाता है; पट्‌ 
भो कंसे कटा जा सकता है ? क्योकि कथित्‌ “व्हा का अयं यदि उस घटत्व का माय 
घडा लिया जाय तौ वह उत्पत्ति कै पटले जीर विनादा कै बाद रहेयाहुी नही, कि 


सानारप-निहपण ३११ 


उसमे षट्त्वं पहले भी था आर पी मी स्हेमा एसा कटा जाय । उकेत "वहां" हाब्दं 
से जिस भूमाग आदिमे धडा उत्पन्नह्‌।रहादहैउसे याउसं मूमाग पर रहने वारे 
म आदि को लेकर, घंट होने के पटे ओर विनादा के वाद मी उनं निकटवर्ती मावे 
वस्तुखं मे घटत्व रहता है यह मौ महू कय जा सक्ता । क्योकि कौन घट कहुलायेभा 
अर कौन नही यह्‌ नि्णंय कठिनं हौ जायगा । षट के समानं जवे पट-मठ्मे भीं 
घटत्व रहेगा तव घडा ही क्या घडा कहखायेगा † इससे मारी अव्यवस्था हु पडगी । 
सारा व्यवहार अस्त-व्यस्त साहो पडेगा । कई पदि प्रयोजनवेश घडा लोमे के खिर 
किक्षीसे कहेगा तो वह्‌ श्रोताषडान लाकर केपंडा ले अयेगा, क्योकि उस्म घटत्वं के 
रहने कै कारण धट कहुकामे का अधिकारी क्पंडा भी हःगा । धड़ के माय हु घटत्व 
सामान्य मौ उत्पन्न होता दै भौर उसके साथ दही विनष्ट मी हो जाता है-यह मौ 
नही कटा जा सकता, क्यार्कि तव प्रत्यकघटमं अलछगअटखग घटत्वं हषया। अत वह 
“विशेष” हु जायगा । सामाग्य केसे कहुल्ययेगा ? अनेकोमेअनृगतंदहनेसे हीते 
यह्‌ तामान्य कहटाता है ! फिर एसा घटत्वं मानिने का प्रयोजनहौ क्या रहेगा । यह 
भो एकः जटिलता उपस्थित होती है कि वह घटत्वं जिसे फिसव घटी मं रहने वाखा 
कटा जाता ह, घट-पट आदि अवयव द्रव्या के संमानं सावयव होगा या नही ? यदि 
दूरवर्ती वि।मत्त देशस्थित धड़ मे रखने फे लिदु घटत्व को सावयवं मानोाजायतो 
वहु अवयव द्रव्या के समान्‌ अनित्य, नश्वर होः जायगा ओर फिर माकी एवं मूत 
घडा का अनृगम नही करा पायेगा । घटत्व क। निरवयवे मानने मे दिर्केतं यह्‌ है कि 
तव वह्‌ विभिप्न-देशस्थित्त घड़ां मे एक नदी हो सकेगा, प्रसेक घट-पथंवसायी होगा । 
वह्‌ वहुसंख्यक होगा, फिर सामान्य कंसे हो पिमा ! 
घटत्वं कै स्थामं में परस्व, मत्वं अदि प्रत्येक सामान्य को रखकर सव जगह 
दसो प्रकार आक्षेप अनायास किये जा सकते है, जिनसे सामान्य पदार्थं कौ मान्यता 
सकट मे पट जातौ सी भानूम पडती 1 
इस प्रकार वद्ध चिदनाकखो अप्रसरता म चादवाकिर्जन,साख्य,याग एवं अद्रत 
वे दान्तं द॑ने के विशेषज्ञो ने मी अपने-अपने तत्व-संस्या-सिद्धान्तरथ के मागं मेंईसं 
सामन्य पदायं को अटकते हए रोडा देखकर वौदध लिद्रानो कै स्तर मे अपना स्व॑र 
मिटाने में परचत्पंद नहीं रहना चाहा ह । 
परन्तु पहा ज इससे पूवं विस्तृत रूप से इसे सामान्य पदार्थं कै सम्बन्प में विवे- 
चन {किया पया है उसे अच्छा तरह मामने रख लने पर कोई भी आपत्ति टिक नहीं 
पाती । यथा---मामोन्य कीः युक्तिपूवेकः व्यापकः मानने कैः कोरण जाने-मानें को प्रह्न 
नही उठता । इसे आकाश के समान्‌ निस्य ओर निरवयव मानने कै करणं सावयव ह 
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कि निरवयव यह्‌ प्रश्नही नहीं उठता इरे व्यापक मानने परमी स्वच्छ वस्तुमेही ` 
प्रतिविम्व-पाति निथमके समति सामान्य का समवाय सम्बन्य नियत्त माव सै ही र्दा 
टै सव वस्तुभ मे नदी रहू्ा। अतः समी वस्वुर्योकी एकजातीयत्ता कौ मी आपति 
नटी की जा सकती । मश्रय की उत्पत्ति के पुरे एव उसके नादा के वाद सामान्य कहां 
रहता है एवं प्रख्यकाकं म वेह करटा र्टता दै-दसका सरल उत्तरटै कि कालं 
एवं दिक्‌ मे अशित होकर सामान्य सवंदा रहता ह । वस्वुत्तः व्यापकः वस्तु अनाधारितं 
सो रहती है, जैसे अकाश, अतः अधारविपयक प्रशन करियाही नही जा सकता) शकर 
मिग ने बौद्ध विदानो के उक्तं अक्षपा के परिहार के अवसर पर “सामास्य कहुँ 
रहता है ?“ इस प्रश्नं का उत्तरदियादहै कि जह्‌ वहु प्रतीत होता है भौर फिर 
“कहां भरतीत होत्ता दै? इस प्रदन कै उत्तरम कहा ह “जहां रहता दै” । कर 
मिश्र जते निद्यन्‌ के चिद्‌ यह उतर उचित नही प्रतीत होता। यदि कोद किषीसे 
पठे किं "तुमं किंश्के क्ड़केहो ?" तो दूसरा यहे उत्तरदे किं “जौ मेरे धिता ह उनको" 
ओर पिर उसे पृछा जाय कि "कुम्ह्‌।रे पिताकौनं ह?“ अर उत्तर मिरे कि 
“जिनके हम खडके है" तौ यह्‌ उत्त रकया उचित कहा जयमा' ? इस प्रकार के उत्तर पे 
कोई सस्य प्रष्टा मौन घरण अवक्य कर छग परन्तु विवेचकद्भ्म उत्तरसे सन्तुष्ट 
नही ही सकते 1 जत्पकया के अन्दर एता उत्तर विजयप्रद मकेही हो जाय! | 
यहां जिस ढेग से सामान्य को स्वहूप वर्ग॑न्‌ किमा गया है उस पर पूणं ध्यान देने. 
के वादे उक्त आभेषं अंशतः मी नही रह जातं यहु बात पहर मी कह दी गयी ह 1 


विशेब-{नरुपठा 
स्वरूप ओर आवश्यकतां 


प्रथमे प्रकरण मे प्रद्धित पंदाथुं चिमाजनं के अनुसार पर्चि्वीं पदां होति 
दे विशेष । योंतौ जगह जगह पर प्राच्य पदार्थद्ास्तवियो ने अपर सामान्यको मी दिदोषं 
द्द से कट्‌! दै, जं ते चटर्वं-पटत्वे भादि कौ , परन्तु वहु विभेप, सामान्य हुते हुए {चिशैप 
हाता अर्यात्‌ पर सामान्यहौपे हुए अपर सामान्य मीहतिादहै। किन्तु यहं उसको 
चचानहीकोजां रही है। यहं सामान्य तिक्तेपहरेहए मी विशेष नही ह, अति 
विशेषहै । वहं कमो अनेक मँ अर्थात्‌ एकायिक मै नही रहता, अत्तएगं यह सर्वथा 
जीर सर्वदा अपतं आश्रय कौ अपने अनाधयं से, अयात्‌ अपना आश्रय नं होनेकाले 
सेसवथा वितेयित करता है, अयन्‌ भिन्न ववलतादहै। कटने का सारा यह है कि यहां 
विशेयं शष्द क। अथं विशेयक अर्थात्‌ मेदक समश्च घाहिए। इतना कहु देने के वाद 
अव यह्‌ भी प्रश्न नदी उत्ता छि यहु विशषेय पदां क्यो माना जाय ? कर्योदि जहां 
एंकाधिके वस्तुभं मे होनेषाके मेद को अयति अं्यान्यामाव को मौर कोोरदूनही समज्ञा 
पाता जौर उसे समञ्षना अवंश्यकहौोताहं तो वहां यही कामदेता दहै) यही उस 
जलतिव्य क्प से अपेक्षितं मेद को कतत दहै, 

अव यां प्रदम यह्‌ उपस्थित दो सकता है कि किमौमो वस्तु क्ये किसी मी वस्तु 
से गृण क्रिव्रा,जाति ओर आध्यं दूनकौ विभिश्वता से अनायास निनच्रं संमञ्चा जाता दहै 
एवे समदा जा सक्ता है 1 एषी परिस्थिततिम विभेपक अयति भेदकः होने कै नते 
उक्त गुण, क्रिया, जाति जदिदही “विंशैव ही जायंगं । फिर अलम विश्धेप नामकः 
पदां कमे मान।जासक्ता है? ययाद्रव्यसे गंणंक्ामिन्नयागुणसेप्रन्य को भिन्न 
द्रव्यत्व, गु गत्वं जाति के सटारे अनायासं समया जा सकृत है। क्कि द्रव्यत्वं द्रव्य 
भेदहीरहतार्ह,गणमं नही ओौरमुगस्वगुणमेही रहताहै.द्रव्यों मे नही । इमीप्रकरि 
पट ओौरपटर्मे, रूप जीर रसमे, उर्छ्ोपंग भौर अपक्षंपण मे तया सम्यत्र सामान्य 
के सदारे दस्तुमीं को अनयामः परस्पर भिन्न समञ्च जा सक्ता है । एक्जनतीये दो 
वस्तुभो मे होतेव पारस्परिक मेरो क)। जाति कै सहारे न समज्ञा सकनं परमौ गुण 
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सौर क्रिया कै सहे अनायास अटग समक्ष जा सकता है । यथ। नीलं घडे ते उजसे 
घडेकोरग कै आचारे पर अनयास सिन्न समस्ाजा सकता है।.क्रियाश्ीटवुक्षलाखां 
को निष्किय शाखा से क्रिया कै आधार पर अनायासं मित्र समक्षाजा सकताहै। जहाँ 
गृण, क्रिया ओर जाति के सहारे मेदे नदी समश्षा जता है, वहां गाश्रयके सहार मेद 
समन्ना जा सकता है 1 यथा विसित आश्चयस्थित सामान्य; समवाय भौर अमाव 
नमे होने वाठ मेदो को आथय कै मेद से समन्चाजा सकता, जीर एकं आ्धयमें 
रहने व इनको सम्वन्व-सम्बन्यी भाव यो प्रतियोगी-अनुयगी-मावं के आवार परः 
अलग संमश्षा जा सकता है । अर्यात्‌ सामन्य होता है समवाय का सम्बन्धी, यानी उत्त 
सम्बन्धं से रटने वाला, ओर समवाय होता है सामास्य का सम्बन्धं ! अतः समवायको ' 
स(मान्यसे मिच्च मानना होगा) इषो प्रकार घटत्वं सामान्यका अमाव जबकि परमे 
समश्चते दै तौ घटत्व होता है अमाव का प्रतिपोगो भौर अमाव होता है अतुषोगो । 
अतः धटरव सामान्य को आर उसके अमविकोएक नही कहा जा सकता । इस प्रकारं 
वस्तुञों म विद्यमान पारस्परिक मेद अनायास सर्वत्र "विले" नामकः इसं अजनयो 
पदाथ क विना मानं भी समश्चा जा सकता है। तव तिंरोप पदार्थं क्यों माना जाय? 
दंसका उत्तर यष समश्चना चाहिए कि गुण एवं क्रिया कौ स्व॑र मदक अयति 
मंद कालापकं नही माना जा सक्तो । क्योकि एसं। मानने पर जरह एकी वंस्वुमे 
पाक अयात्‌ अभ्नितंयोग के सहारे रूप, रप्र आदि गुण वदलतं हैँ किन्तु गुणी दही 
अर्यात्‌ एक हौ रहता हं, वहाँ कमिकं रूप, रस आदि के मेद्‌ से एकः को अनेक मानना 
पडेगा, जो कि अनुमेवविषद है। कहने को सारांश यहु कि पिठर-पाकवादी अर्थात्‌ 
अंवयवि-पाकथादी के मत मेँ प्रत्यमिन्नात एक धड़े आदि कौ अनेक मानना अनिनायं 
हो पंगा, जसा कि माना नही जाता । परमाणु-पाक्रकादी के मत में किक पाकवदा 
विभिन्न रूप-रस आदि वार एकः परमाणु को विमिन्न मानना पड़गा,जौ कि अनुमव- 
विरुद्ध दहै। विभिन्न जातियों का पौरस्परिक मेद म॑ ही सामान्य कै अाधार पर समन्चा 
ज। संक, जसा कि उदाहरण ऊपर दिखठलाया गया है, परन्तु एकेजातीम दो वस्तुं 
की सामान्य कै सहारे अलग नही समस्षा जा सकता । जसे एक पार्थिव परमाणु को 
अपर पथिव परमाणु मे सामान्य के आधार पर भिन्न करना असम्मव दहै 1 क्यादिः , 
दारां ही एकजातीय होते ह । अदयवस्वषटपं आश्रय के सहुरे मी उन्दु भिन्न समतनां 
असम्मव है। क्योकि परमाणू निरवयव हते हँ यह्‌ वात पटर वतलयीजा चुकी हेै। 
पदि यहु कटा जाय कि उन परमणुमों को स्वलक्षणं अर्थात्‌ स्वतः भित्र मान 
लियो जाप, अत. मेदक शूप म विशद नामक स्वनेत्र पदाथं मानने को कई प्रयोजनं नहीं 
रट जाता । तो यह्‌ कयन इसलिए उचित नही होगा कि कोई मी धर्मी स्वतः मित्र 
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नड पाया जाता परमाणु मो धर्मी ह अन. उन्द्‌ स्वलक्षण. स्यत निप्न कम मानाजा 
रयना है ? अतः उम परमाणम कन परस्पर निप्र मप्यन युः लि विधंप पदायं पतं 
मानना भयल्यकः ह 1 

यहा कख योग पह प्रदन उखा मने द पि परमाणु नं। अव्यवाय द, वे विमी 
पृः उपयोगे मं जनेय वन्तु गेही । उनन द्चणुकेः उत्पन्न हनं देः याद उन द्रधवणकं 
स केकर पर्यनी व्यणुकः, यतुरणुकः आदिमे -उष्मोजवताहूतीदै। दमे या समन्ना 
जाय तरिः पाविते परमाणुकः(नेनृण यटाजा मक्ता, न दुय द्राजा मदंनाआग न्‌ 
ददा क्दाजा म्बन ह। वह्‌ पार्थिव परमाण मेत्रहुतादहै। अनः वषरयिक्‌ उपमग 
उमस प्राप्त होने वीन्दरा महीः । एमी परिम्थयिति म परमाणुमां को या -उनमे विदयमान 
पाररपसिकि सदां गो समसनं की जावव्यकता गही रह्‌ जाती, कट प्रयोजन सहा गह्‌ 
जाता । फिर पारमापचिकः मेदां को समयन वेः च्छि विरोप मामके पंदयं मेया मानना 
चाद्िप ? आज जिम पाहवात्य वतानिकः ल्ग "टम आददे चन्दो म पुकारे द 
एवं जिसमे धिविय स्पष्ट उधयागमे खतँहै वह्‌ उन खां का परारिमापिकः ५रमाणु 
है, प्रहतं परमाण मही \ यह्‌ घात श्चरम्मं मे वततेटामो गथीदहे) 

सका उत्तर यदु समस्ना चाहिए कविः नान स्वन ध्रयजनं द । अतणयं अच्छ कोगं 
नान की प्राप्ठि कैः निए निरन्तर चेष्टाग्नोट पाये जातं ह । सृतेया यहे प्रदं नदौ किया 
जा सकता वि पास्माणदिकः पास्स्परकिः गेदकैज्ञान की क्या आवश्यकता है ५ 
यदि ज्ञानम स्वतः प्रपोजमन्‌ भी माना जाय, फिर मी उक्ल मेद को संमसमा इम- 
लिप्‌ आओवदयङ्हु कविः जवतक्‌ःदो परमाणओं को मित्र नहु समद्रा जायगा तवं तक 
उनम यद्‌ एक ओर वह्‌ एक" इम प्रकार "अपेक्षा वद्धिः नामकःज्ञाम नही हो सकता 
जीर जव तकं अपेक्षा बुद्धिनं हग तव त्तक द्वित्व संम्या उन परमाणम नदीहो 
सकती, उन्दु "दो" मही समञ्चाजा सक्ता। जव तेक उन परमाणुओंको "द" 
महौ समज्ञा जयगा तव तकः यह कमी सही समक्षा जायमा किदो पार्थिवं परमाणुं 
के जृटने से पार्थिवे इचग्रूक-स्वष्पं प्राथभिक्‌ कायं उत्पत्नह्‌ता है। इस प्रकार 
जोय दय णुक, तं जम अर वायवीय द्वचणुक की मी उत्पत्ति नदी समन्षी जा सक्रेगौ 
सूष्टि की प्रक्रिया मानेवजीनेन्‌ कै खिएु अनातहुौ स्ट जायमी। इसी पभरकोर प्रय सीं 
तदहो समञ्चा जा मकमा ( वयाक्रि प्रख्य दो सजातीय परमाणुं कै विमाजननिन्तर 
ही होताहै। पस्माणुभाक्ोदो तवतक नही समन्ञाजा सक्ता जवेततक्‌ परमाणु म 
विद्यमान मेदको र समशाजा सक्‌ जीर मेद तव तेक नही समज्ञा ज सकेता जेब तक 
मेदकः "विशेष कोन मान्‌ लिया जाय । अतः चिद्ये नामक्‌ एका स्व॑तेत्र पदार्थ 
पारमाणविक्रं पारस्परिक मेद के जापक रूपमे भानना अनिवाय है । 
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भंपर यटा यह्‌ एवः प्रदतं उप्यितटोतादै किः वदिउनमेरों कैः पिनां विधेय 
मना नति ह्‌, तव वह दिनक स्वपं अनति दही रहता हुम परमाणूर्मे वियमन पार. 
स्परिकःमेदकः। यत्ता टह याश्रति दतर प्रथम पक द्सनिद्‌ नही उचित हो सकता 
पिः अवतिदहुोते हरं दूमटै फा शिक होना जयानि दूमरं को समभाना यह्‌ केव 
न्दरिपा कास्यमयदहै। विधैव पदारथ दन्धिय नहीं कि उस्र एसा समक्षाजाप। भहतो 
जसे धूम अगको समति है उक्तौ प्रकार दो एकजात्तीय परमाणुर्जमे विद्यमान 
भेद यरो समक्पेगा + अतः अजति धूमसे कनी अणे समन्नी नदी जतिी। अतः अचात 
चूमसेर्जतेआगनहीं समसरी जति हैतदत्‌ अजात पिर से उक्ते मेदक नटी समज्ञा 
जा सक्त 1 द्वितीय पद्म द्सलिर्‌ भसम्मावित्त मालूम पडता ह कि परमाणु होति ह 
अतोन्दिथ, अतः उनमें विद्यमान विधेय पदाय काभ प्रत्यक होना कठिन है । यदि 
पह कट्‌ जाय किः दपमक्‌ का अ्प्मकःदहुने के करण पहले परमाणु मे व्तिषकी 
अनुमित्ति हौ । अनन्तर ज्ञात अर्थात्‌ अनुजित्तं वियैयसे पस्माणुमेद कौ अनैमिति 
को जापगौी। तो यहु कैन मी हसलिदु संगप्तनही होगा ङि तव उक्ते (दचणुकारम्भ- 
चता" सेटौ अर्यात्‌ उस. दथणुक के आरम्भक होने से हौ परमाणुगतं भेदको 
-सम्ञा जा सकता है, फिर मध्यमे विक्षेप मामक स्वतत्र पदाय क्वा मानो जाय ? 
दसं प्रश्न का उत्तर यह्‌ समश्नना चाहिए कि दिशैष केवल परमगणुमेदहु नही 

मना गयाहै किन्तुसमी नित्यद्रव्यों मे। सुतरां मान्त प्रत्यक्षे के तियय आत्मा मेहने 
चछ विष को प्रत्यक्षतः समस्ाजा सकता है। अतः अत्मा के समान निरख्रयवं होने 
के कारण काल, आकारा, दिक्‌ एवं परमणुरमे विशेष कीं अनुमिति भनयसिकौोजा 
सकती है । अनेन्तर उस अनुमित अर्थात्‌ अनुमान द्वार ज्ञात विशेष से परमाणु मे मेद 
सभस्ा जायगा । सदिद यहं दहै कि परिमाग-तस्तम्य कौ अवश्यक विश्रान्ति के 
आयर्‌ पर अनुमित परमाणु मे निरवयव द्रव्य होने के कारणं अनुमितं विशेषे 
परमण में विमाने पारस्परिक मेद की अनुमिति होगी 1 इसमे कौं नावा नही 
दिवक्यी जा सकती । तत्मरमाण्व हेतु से परमाणुर्मे चिश्चेव को अनुमिति होगो यह्‌ 
कहना ठीक नही, कर्णोकि भेद की अनृमितिके छलिर्‌हैतुमूत विशयकेज्ञनमें जं करि- 

नत। प्राप्त होती ह वहु तत्परमणुत्छ को समक्षनेके चिदु मौ समानहौी बनो रहेगी] 
परमाण की सिद्धि पहले बत्तखयी जा तूकौदटे। 

मम्मोस्त पूर्वक दुष्टि डारमे पर उक्त प्रश्नं इसचिप्‌ निरवकजि है कि चिदोप 

च स्वंतोप्राहय माना जात्ता है क्कि जव तक्र वहु स्ववप्राह्य नही होमो तव तफ 

उपे स्वत व्यावृत्त नदी मानाजा सकता) कह्नेका सरक अमिभ्राय यहु किं परिमाण- 
स्तारतम्य कौ विश्रान्ति के-खदु सिद्ध होनेवाला परमाणुं विश्चेप पदार्थं से युक्त रूप 


विशंष-निदपण ३ १७, 


महौ सिद्ध अर्यात्‌ अन्‌म्तहोतादहै। गंत अल्गस्पंसे उम परमाणम चिलेपको 
समक्षने के लिट्‌ कटु आयास अपेक्षित नही होता । 
विक्षेप कौ निविदोपता 
इस विरेय पदां के सम्बन्य म कु छोग यद प्रहत उपस्थित करनं द्‌ कि प्रत्येक 
परमाणु म यदि तिगे नामकः पदाय अलग नही माना जायगा ते यह परमाणं 
क मित्र नहा कर सकगा। जोस्वेय सिन्न नही ह्‌गा अर्थात प्रच्यक आश्रय मे अटग- 
अलग नहीहुषा वह्‌ आओश्रयांकोअखग कंमेयतल्या सकरंगा" पटत्व्‌ घटामि रहताहै 
पठामेनदही। इमी प्रकार परत्वे पर्टामटी रहना घटोम नटी । साय यह कि 
पटत्वं आर पटस्वं स्वत. भिन्न ह, अतएव अपने आश्रयां क।--घटो यर पटा को 
परस्परम भिन्न कर सक्नैद।दइमौ प्रक।र जव प्रत्येक परमाणु म अलम अलग त्िलेपं 
ह्‌गातमो उस्वेः सहारे प्रत्येक परमाणं आपसम मित्त अर्थि अलग अओलगह। सकेगो, 
यह मानन्धर होगा। एमी परिस्यिति मे कठिनतां यह उपस्थित दूता कि विधं 
कोः कम्‌ मित्त किया जाय ? विेयो पर मी अतिरिक्तं व्य मानकर यदि काम 
चखाया जयत अनवस्था चलं पडतो है, जिसमे दिशंप को विघेपता दह्‌ सन्दिग्ध 
हो जातो ह} क्योकि यदि विशेपो कौ संविशेप माना जाय अर्थात्‌ तिशेप का अपर 
परम्परामी मानी जायतो विगेप सामक अततिसिकिनि पदार्थं मानने का केन्‌ प्रयोजनं 
नम रह जता एवं दहर्वन्ञानिकः नहीदहो पाता । यदि मेदकहटनेकैकारणही वहु 
विशे हणा तौ सर्व॑-स्वलक्षणतादी वीद्ध विदाना के मतानुसारःद्रव्य-गण आदि-स्व- 
न्प हूकरही रह्‌ जायगा, यतं. किसी न किसी प्रकारसे क्सि कै भेदक समीहेत 
दं) जिसिथरमघडाहै उसे,जिसचघरमे घडा नही है उससे मित्र, घटके रहने भौरनं 
रहने सेहौी किया जातादहै। चिस कपडाहै अर जिस नहींहै उन दोनों को उसं 
कपड केआधारपरहीञजल्ग क्याजोता ह । अतः इसप्रकार सेममी विलेप हो जारयंगे। 
फिर विेपकोअओख्ग पदयथं कसं मानाजा सकता है 2 जसा कि प्राच्य पदा्ेश्ास्तिर्यों 
ने माना है। अंतः यहु माननी होमा कि यह्‌ विरीप पदार्थ निशेपक हुता हअ निविरेपं 
ह्‌षताद्‌) अयति अपने आश्रय परमाणु क। परस्परमे भिन्न समश्चातता हज स्वतः भिन्न 
होता दै । विलेप एक्जातीय परमणुजों मे विमानं पारस्परिक मेद के समन्लाता 
है । किन्तु विश्वमे होने वाले पोरस्परिक भेदक ओौरकोर्ट्‌ नहु समम्॑ञाता है, वहु 
स्वतः भिन्न समशा जाता दै। कहने का साराश्च यहु कि “विभ्ेप"' यह्‌ नाम एसे पदार्थं 
क वतखात( हू जोकि अन्य किमी द्वारा पारस्परिक मेद का श्रय न समञ्ा जाय, 
कितु दूसरे अर्थात्‌ अपने जश्रयभूत परमाण को दूसरे से भिन्न समन्ञाये । दती रटस्य 
को स॒मशाने कै लिए प्राच्य पदार्थंशास्तियो से इभं वितेप पदां को “दस्वतोव्यावं- 
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तयः" मेदा टै "स्यत. दाब्दं अ अन्य को क्षा क यमाय यत्टयिा जाता दहै ओर 
ख्प्रविकण चथ ने “मद्रकः होना" । अतः “स्यनोय्यायर्तक घष्दे फा यहु स्पष्ट 
अयंदहता दै ङि कियतीं फो परस्पर मित्त समसन कैः चित्‌ जीर किसी कीमी 
भावश्यकता नही दूनी जीर परमणिरमो क परस्पर सिप्र समयते केलिए इस विथैष 
फी अवश्यकता होतया है। अतः सर्वया मन्तन्यहै कि चिरीव निविशेपहतादहै मीर 
मपर फ( विभव नद होता वह्‌ स्वमावततः मित्र हति है अतः उसके मदकःशूपमं 
उस्पर जीर विके मननेकी लवश्यकता रही हनी) अवपरमणे क ही स्वतोन्पा- 
वृत्त अयन्‌ स्वतः मिश्र क्योँन मान चया जाय ? विदैप नामकः स्वदश्र पदां क्यों 
मनि जाय ? शम्‌ प्रश्न को उत्तर यह्‌ दियाजाचुकादहकिःक्ःई्‌ नो धर्मी स्वत. भिन्न 
नही हो समन्ता । परमाणु द्रपणुकः का तवा परमाणुत्व आदिका र्मा, है भतः पहं 
स्वतः व्यावृत्त, रवतः भिन्न नदीं हो सक्ता । 
णृ सोप यटा यह प्रच उपस्थित कर सकते हें कि विध परमाणु कृप रेदद 
हता है, इस विय वः त्यय क्या है ? मेदक का अवं मेद के जनक, उत्पादकं प्रतीत 
होता है! परन्तु वंह भ्ये यहां संगत नदी होता क्योकि समौ परमाप अनादि ओर 
अनन्त होते है ( सुतस उनम परस्पर मेँ विमान मेद भी स्वामाविकं सार्वदिकहुी 
होता है; ज(गन्तुक नदीं । फिरउस भेद क। जननं कंसा आर जनक केसा ? अततः 
विशेष को भेदकः कसे कहा जा सकता ह ? अकारः, अत्मा मदि कै मेद भी नित्यही 
होम, अत. किकी भी मेद का जनक होने के नवे चिप को मेदः कटुना किन्‌ है । 
इसर्वः( उत्तर यहु समना चाहिए छि य्ह मेदक का अयं मेद का जनक नदीः अनूमा- 
पक दहै! तित्य परमणणु.जकिदा जादिमे विमानं भेदको यहु समञ्चाताहै, हेतु बनकर 
अनुमान करता है अतः यह्‌ विशेष मेदक कहखाता है 1 इसी अित्राय स प्राच्य पदयि- 
यास्वियी ते विशचेपां को व्यावतंक, स्वतौव्याव्तंक आदि ख्व तै कहां दहै। 
दस विचारसे यहु मी य्ह स्पष्ट हौगयाकिं विक्षेप स्वतः पारस्परिकं भिन्न रूपसे 
भातं होकर अश्रयमूत परमपि अदधिमे वियमानं भेदे को समक्षाताहै, अतः विशे 
क( ही ज्ञान पहले कंसं हुमा ! दस प्रन का नित्कुर अवक्र ही नही रह्‌ जाता 
कटने क्‌ साराख यह्‌ फिजसे कोर व्यित घट आर पट में जखग-अखम वि्यमनमि 
पारस्परिक मेद को समक्नादेताहै किय घट इस पटं से भिन्न है, क्याकिदोनाको 
आङकृतियीं जकल्ग-अख्ग है ।'' तद्त्‌ जिन्हे परमाणु के तारतस्य की विश्रान्ति की 
ज चिश्यकताव्न मुख्य विशप-युक्त परमाणु का यह्‌ मिर्णय हौ चुका होता है, उर 
धर्मोप्राहक प्रमाण से ही अर्यात्‌ "परमाणुग्राहके अनुमानसे ही परमाणुगत विज्ञेय मी 
परिचित हो जाति है! जतः वे उत्त विशेष की हेतु बनाकर अनुमाने दवाय परमपुमों के 
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पारम्पिवः मद कः( अनाम समय सवत । 
विवेष की तिस्सामान्यता 
ष्म विशेयं कैः सम्यन्य मे एकनया प्रघ्म पद उपस्थिता कि जव सभी 
नित्य दर्व्याम्‌ अख अव्यगं वियेग् रटने रै, ते। पह निभ्चिनृदरुकि इन विशेषा की 
गरया आौर्‌ निय द्रस्पाकी गरया समानः दुणी। परमाणु जवेकि गणनतीत द अनम्य 
है अनत उन्मे वियमन विशेगका मौ अमम्य मानना ह्‌गो। वटुमग्यकोा कोणकः 
स्प्मे सम॑सने आर समला कैः यिद उनमे पुक्‌ अनूगमकः सामान्य को जावदयकनी 
होनी है) इमोयुकिति स द्रव्यत्य, गुणस्वे ओर्‌ घटस्व पटर्व आदि ममौ सामान्य मानं 
जानं ६ 1 एमी परिस्थिति म अमर्य नित्य पम्माणुजी मे विद्यमानं अमस्य विेपोकीं 
भी एकः सत्पमे ममसने ओर ममद्याने के लिए विदोयत्य नामकः सामान्य मानना 
भावय्यषेः होगी, वह्‌ षय, नही माना जाना ? 
दमदेः उत्तर अनेकःहो सकर ह! एकः पहं किवता पर विदोषत्वे नौमक सामान्यं 
मानने पर विशय का “स्वतः व्याववः होना" यहु स्व॑माव टी नष्ट हो जायगा, अत 
विशोपत्छं सामान्य नटी सामरान्यामास है) पह सामान्यामासं श्ीर्पकवः विचार के भव. 
सर पर यताया जा चुका दहै 1 जसे हेत्वामायस मी कमो रदनुमिति दौ जातीदहै, मणि 
फो प्रकारिषा को मणि समस्कःर अनूघात्रनकारौ व्यफ्तिमी जसे मणि प्राप्त करं 
खेत दै, तन्‌ विशेयस्व सामान्यामाससि मी विक्षां का अनुग्तीकरण मूटकः अनुगतं 
स्प स॒ समसना ओर समश्षाना चलता ह । वाया प्राप्त नहा हती । अनुगत सूपसे 
समध्तना गीर समशछाना जव कविः सामान्यामासि म भमी बनता है फिर चिरोपत्य के समान 
यन्य समी सामान्यां को सामान्यामास ष्या च मान ल्यपि जाय ? यह्‌ प्रश्न दसलिप 
नही उपस्यापित्तही सकता किः किक सामन्यहोते परौ कोई अन्य सामा- 
न्यामासं हा सकता है! अतः जिनके सामान्य होने मे कोर वाधा प्राप्त महौ ही 
उन्हुं तुलयथुक्ठि के अचार पर स।म॑न्य माननाह्ी होगा । प्रकृतं मे चिदीषत्व को 
सामान्य माननेमे विशे कौ ^स्वमवि हानि" स्वहूप वाया वसटायीजा चुकी ह । जतः 
विदोपर्व क। सामान्य नही मना जा सकता । अत. धिदोपं का सामान्य नही माना जाताहै। 
दूसरा उत्तर यह कि किस भमी सामात्य का आश्रय बनने के लिए "समवाय 
सम्वत्ध कम्‌ होना अर सामानय हनं चः स्प समवि सम्यन्ध से र्ना {नितान्त 
जवंक्षिते होता हुं 1 पर्त विरेप आर विशेषत्वं इन दोनों के वीच समवाय नामक 
सम्यन्ध न हुने के कारण दोनो ही वातं नही है 1 न विलेपत्व सामान्य उन्त सम्बन्धसे 
रहता ह अर न विशेष समवाय सम्बन्यं वाखा हौ ह । अतः विद्ेपच्वे के विक्षेप मे 
र्ट्गे वारा सामान्य नही माना जा सक्ता । 
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तीमत उतेर यर टै जितने सामान्य के प्रायः फिमीम्‌पिमी ष्पद 
हो प्रवृत्ति-निपिंत अर्यात्‌ तनि-षरिच्छदकः हभ कर्तं द । दुम नियम के आपा पर 
वितोयत्वफो(भी किमी मढ पद फा प्रवृत्तिनिमित्त होना सावस्थकः दोगा । परन्दु 
दमम वटी वायायपहहै तिनि 7" र्द नित्य-यीगिकः है, लेप दव्दय अग वः वाचकः 
४। पिवेरम उपमर्मेनदोते के कारणं गौण हा करने टै । इन दुष्टिकनिणने 
“"विगनह्‌। शेव अवनि चि्गण जिमसं वहु विगेप^ दम व्यार्याको व्यानरमें 
रणते हुए टी प्राव्य पदार्य-लाम्पिां ने “विलेप गब्द का प्रथोग किया है, जिमते 
दमं विशेयं नममक पदाय की दियेवेण रहित संमन्ना जयि । पेमी परिस्थिति में विभ 
पल्य क्‌ मामन्ये वनाकेर उम विनेयम समने कौचेष्टाकंमेकौजा सकती? कयो 
विधेयत्वं यौगिकः "विग र्दे को प्रवुत्ति-निमित्त अयति शरकित का परिच्छेदक 
हने के फरण किमीष्ढ पदक प्रवृत्ति-निम्ति कटाहो पातादहै? जौ कि सामान्य 
हाने कै खित्‌ अक्षित दै 1 अल. विय नगा सामान्य नटी मोन जो सकता । 
चतुर्य उत्तर यहदैकि विनेय कालान एवे व्यवहार अर्थात्‌ वोक्यप्रयोगि अनुगतं 
हात हौ नहे । विधेय अननुगन रूपमे प्रतीत एवं कथित होते है । दमो म्टुत 
मायामे इसके सम्बन्ध मे “विया. इस प्रकोर निथम॑तः वहुवचने से हीः उल्क 
कियागयपादहै) जव करि मर्ननृगतद्पसहो विशेपञ्चति एवं प्रयुक्त हते है, तव अन. 
गति कै दिद भिगेषो में विशीयत्वे भानन। चाहिए, यह्‌ कहने कास्यानदहीनहीरह 
जाता । अतः विशेष म सामान्य नही मानना चाहिए ! 
विद्रेप के आश्रय 
विंडाप पदार्थं कौ आवश्यकता से यह्‌ सिद्धदहो जाता हं किये विधेष सभी नित्य 
द्रव्या मे रहने है; क्योकि नित्य द्रव्यं मे विद्यमान पारस्परिक भेरोंको मौर किसी 
केः द्वारा नही समन्चा जा सकता यह्‌ वातत वतायौी जा चृकी है । यहां यह्‌ प्रन करना 
उचित नही होपा कि विक्षेगों कौ केवल परमाणुओं मे माना जाय, व्यापक, नित्य 
आमा, आकारा आदि म नही । क्याकरि आत्मां भं चिशेय न माने पर. सुपुप्त 
जआत्माभों एवं मुक्ते आत्मामं मे मेद काक्ञान नहु हौ सफेगा ¦ क्योकि उस अवस्था 
मे कोई पेत गण मी असाधारण रूप सं आत्मार्थ मे किथिमान नही होते कि उनके 
आधार पर मेद का सानं किया जा सके । रुपुप्त अत्मा मे पाप-पुण्य रहते मी है; 
तौ वै अतीचल्ियदहोने के कारणं स्वयं अज्ञात होषे है। उससमयसुख ओौरदुखकी 
भी उपटच्ि नही होती कि उसके सहारे पाप-पुण्य का समन्ञकर उससे मेद कामन 
किमा ऊः सक \ मुवत सात्माओो मंत! पाप-पुण्य रहत ही नही कि उनसे उचके पार- 
स्परिक भेद समञ्ञे ज! स्क! काल ओर दिक्‌ इनमे मी विद्ेपों का मानेना जवश्यकहय 
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है । अन्यया इन दोनो मे दियमान परस्प मेदे का समया मही जा सकता 1 मयौ 
कोद मी विरोपगुण दनम रहता नदौ अौर सस्या, परिमाण, पृमक्रषे, सयोग ओर 
विमागये पाचगुणदोन।मेसमानस्पसेटी रहे ह 1 अत" उनम मे कोई भी उम 
भेदं का ज्ञापकः अर्यात्‌ समत्ताने वाखा नही हौ सप्ता 1 या ययपि सर परन्‌ उङाया 
जा सकता हैकिः जा एकत्य मत्माक्ाखमेटहैयरप्तोदि्‌मेनदी टै एय नो पेयं 
दिद्ध्‌ मटै वहतो काटमेनटीदहै। दमी प्रकार परिमाण आदिम्नभो समया जा 
सकता है । एसी परिस्यित्तिमे गृणे जपार पग फाणमीर दिग्‌ इनदो द्रव्या १ 
अन्दर विद्यमानं मेदा का वयां नही रुमा जा सतरगा? 

परन्नु यद्‌ उयित ईसलिप्‌ नहीरुताकिजवतकपाकं ओर दिर एनद्षनो क) 
भिन्नं नही समस लिया जाताहै अख नही रमप्तलिपाजाता र तव तसकः पट भो मम 
साना स्वया क्खिनिहै किदन दोनो मे पियमान एकतवं आदि गुण पिमिप्र र, अएमं 
ह 1 अतः गृणमेदसे वाठ ओर दिव्‌ नकाय पारस्परिक भेद समया जा समता र 
यह्‌ नटी क््हा जा सकता 1 अत. टन दनो मे अगण अलम चित्तेप मानना जायप्यमः रै । 

आकाश यद्यपि शब्द गुण का आध्रयद्धोने वे फरण कार, दिष्‌ जादिसे मित 
सिद दहो सक्ताहै आौरअआकाश अनवःहै ही नही कि ओद्म कफे समान अवाःतर पार 
स्परिकः भेद को समज्षने षेः लिए आफाश मे विशेष पदाथं माना जाय । विः आगकात्त 
मं विद्यमान शब्द-कारणत्ता मेः नियम्नो्थे जकाश्च में सिरो पदभ ननो होगा ॥ 
कह्ने का जंमिप्राय यह्‌ है पिः कोटर भी कतिप्ति यस्तु विसी अन्ये नियन्यणरेटी 
नियत्रित होकर स्थागान्तिर मे कल्पित नही हौ पती । प्रयतं रथय म यदि भापाश भं 
विशेष पदाय नही मानाजायगातो "आकाश मेही हष्द वयो उत्पप्न दोन दै?" "भका 
मे हप शब्दकेःप्रति कारणता गयो है?" इनं प्ररमा कारमायाग्‌ नदी मिल सवता) 
भत. नियामक रूप्‌ में जाकाद्य में मी विज्ञेप मानना दही पडेगा } अथवा दाब्द पैः राटारे 
भाकाश कुर काल, दिन्‌ भादि अन्य व्यापकां से दरल्िप्‌ भिप्र नदी गमा तया राम- 
शायाजा सकेताकिजोरोग एकह व्यापक मानेगे वे क्तब्द को काट आदि क्व र्गुण 
मानेगे ही । सुतरां शब्द मेदवः नरी घनं सवता। अतः आकाठामेमी विशेषे मानना 
आवश्यकः होगा । विक्ेयकेवारेमेद्स तरह का प्रह्न नही उटा्या जा सद्ताकि 
कालं जोर मावनदादोनोंमे एकह विशेष है । क्योकि विगेष स्वतः व्यायुत एवं षर्मी- 
ग्राहके प्रमणणरे धर्मक साय दही स्वतः प्रतीत हौ जाताषै, यहु वात पहले वत्लापे 
जा चुकी दहै । 

मनन्त मनौ मे अनन्त धियो का भस्विद्वं उसी प्रकार मन्तव्य होगा जने भरण्य 
र्मा मे अर्षंश्य चिश्चेष वतखाये जा चुके द । 
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विद्येप की नित्यता 
यद्यपि यहु कोद नियम नदीदहै कि नित्यम र्ट्ने वे घमं नरित्पहीदह] नित्य 


जका कषमं इन्द अनित्यहोताहै, जोकात्मा के धमं ञान, इच्छा, प्रयत्न आदि अनित्य 
होवे है । निय काक आर दिक्‌ मेंषदा होनेवास्ी द्वित्व सदि संष्याएं अनिघ्य हेती 
है । नित्य भन में होनेवाखो क्रियाएं जन्य ह्येतौ हँ 1 पार्थिव परमाणु में होनेषाक 
शूप, रस, गन्ध आर स्पशं अनित्य होते ह । अतः द्रष युतितसे चिषे को नित्य कहना 
कठिन है कि विशेष के आश्रय नित्यही होते ह, मतः चिदेपंको नित्य मानना चादिए 1 
तथापि विश्येषा को नित्य इसलिए माननी होगा करि जिन कार्यों के लिए विदेप मनं 
जाते ई चे कादाचित्क गहु सार्वंदिक ई, मत्तः उनके नियामकः रूप मे निशेपो कासवं- 
शिक होना आवेर्यक है अर्थात्‌ उनका संदां रहना मवेश्य मानना होगा । सारा 
यह कि विंशेय के जितने भौ साश्रेधर्हु वे समी नित्य ह यह्‌ मातं बत्तकायौ जा चुकीं 
है । जंसैवे आश्रय तिच्यहं वसे ही उन्मे होने बाले पारस्परिक मेद मी नित्यहते है! 
सुतस उन मेदां के नियामके विशेयोाको मी निचय हौ मानना होगा । अन्यथा उन 
नित्य परमाणु जादि महोप चरे पारस्परिक भद कादाचित्क अर्थात्‌ किचिच्कालं 
माव स्थायी हो जार्पेभे । अत. मेदक चिञ्चेमो को निचय, त्रिकाश्स्यायो मानमा होगा । 
ही कारण है कि मोक्षकारक में जीवात्मा का परमात्मा के साथ अमेद हो जाता ओर 
खंसारकाल मे जोक शौर परमात्मा का मेद रहता है---यहं मेदामेदवादी निम्बाकं 
आदि दानिक का मत नही टिक पाता 1 क्योकि जीवं शौर पस्मात्मा दोनों कैः मेदक 
विशेरउनदोरोंमें सदाह दिद्यमाने रहते है अतः मेद भी सदा उन्‌ दनो म मोक्ष- 
कख मे रहता ही है 1 फिर उन दोनों का सागन्तुक अमेद कंसे हौ सकता हु ? अत्त 
मोका मे मो जत्मा आर परमात्मा निमिन्रहो र्हं है अभिन्न नहीह्‌। पातं । ईन 
सव गभ्मोर विचारा को सामने रखने पर वहू मानना जवहयकः है कि विद्येव नित्य 
ही हापि रै अनित्य मही म्बन जा सकता । 
विश का सम्बन्ध 
विजेत नित्य द्रष्यों मे रहते है यहु वति वर्तयो गयीहै 1 किमीमी जाधारम 
किती के मी रहने कौ घात ओने पर यह भदन उटना स्वामाविक दै कि वंह रहने वाली 
वस्तु शपे उस आवारर क्रिस सम्बन्य से रहती है ? अतः यह्‌ मी जिक्ञासा स्वाराः 
विकही होगी कि नित्य द्रव्यो में विशय दिसं सम्बन्ध से रहते ह? क्याकिः टकर्पाए 
गचित मम्बन्धां केः अन्दर किती मो सम्बन्व का हना वहं वनतां नही 1 रोक मं सर्वा 
धिक परिचित सम्बन्धे दै"खंपोय'। संयोग को पूर्णं परिचय भृण-त्रकर्णमं दियाजा 
चका है । वह्‌ सम्बन्व रूप से सर्वाधिक परिचित इसल्दु है किः अधिकतर न्यावहापिकः 
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दोद्र्पामं परस्पर क सन्बन्य संयोगं दही होतो दहै । यया मूतल से घडे, कपडे, मानव- 
तरीर आदि का सम्बन्य संपोगदहुोताहौ है । अमि-अमषू्द जदि कृ मी हम हाय 
मेठेतेर्ती हयके समव संयोगटी सम्बन्यहोता हु) कग कपडे पंटन्ते है, घडो 
चयते हतो उनं कपडे, घडा जादि से शरीर का, हाय का सम्बन्वं सयोग ही होता 
है 1 इद्र खम्वन्पं के चिर उदाहरणा को कमी नदीं दै। अतः यहु कहूना ही हप 
कि संयोग सम्बन्य स्रधिकः सुपरिचित ह। परन्तु वहु सम्बन्यं प्रते विदोपकेसाय 
द्मलिर नहीं मामा जा सकता कि सदो दो पारस्परिक अवयवावयदधि-मावरहित 
दव्पां कादहुीहो सत्रा है । यह वात पटले स्पष्ट ख्पं से वत्तदखयौजा चुकी दहे। 
विशेषतो द्रव्य नंदी दि नित्य द्रव्यं के सायं उप्तका सयोग संम्बन्यं मामा जाय 
अतुः सयोगं सम्बन्धं महीं कहा जा सकता 
खोकपरिचिय मे रापो के वाद दूसरा स्यानं माता है कालिक का | क्योकि 
-अमीः तमी कमी जमो अदि का प्रपौग एवं तदनुरूप ज्ञानं समौ कियाक्रते 
1 उत प्रगोग व॑ज्ञानिसे यंहवतस्पष्ट्हो जतीदहैकिजो मौ कुछ होतादहै। 
यां रहता वह्‌ किवी न क्ता कलमं रहृतांहं। मुतरा कलक साथ समी 
यद्तुमां क संम्वन्व मन्तन्य है, उक्षो सम्वन्यक नाम होत्ता है कालिक । यदह 
कलिकं सम्वन्य समो नित्य द्र्य के साय विगेक क दलिर्‌ हीह सकता कि 
कालके सन्वन्य से कोई मो चंत्तु कालमेही रह सकता है । परमाम्‌, 
अकाश, तत्सा आदिकलं महीहू । यहं वाते प्रयमं प्ररुर्णके विचारा स स्पष्ट 
खा चश्मदहै। एेमो परिस्थिति में अपने आश्रय नद्य द्रव्यो के साथ व्दिपां काक्या 
सम्वन्यहो सकता ह? इम प्रश्नं का उत्तर यह्‌ समक्षमा चाहिए कि अवयव अर 
अवनी आदि का जिस प्रकार पारस्परिक सम्बन्धं “समवाय' होता ₹, तदत्‌ 
नित्य द्रव्यो के साय वेयं कासम्बन्वं भीसमबाय ही होता है । अत्‌ 
नित्य द्रव्यस्वकूपं अस्रगीं मे भिशेग "समवाय" नमक सम्बन्ध से रहा करत ह । 


विशेप का मौलिक महत्व 


दन चिशेयो के सम्वन्य मे एकः प्रश्नं यहु उपस्थितं हो सकता है कि निंस्नेयवं 
नित्य द्रव्यो कौ पररपर भिन्नता एवं उसका ज्ञान इनं दो कार्यो के लिए विलेष पदार्थं 
कौ आवश्यकता प्रतीत होने पर मी दरे द्रव्यगुण अदि अन्य स्वीकृत छ. पदार्थो से 
अ।तदिक्त एक स्वतंत्र पदार्थं क्या माना जाय ? यह्‌ तो कोई वात नही कि स्वतंत्र 
पदाय होनेपरही विते नित्यद्रन्यों कौ परस्पर मिनन कर सके एवं समज्ञा सकगं । 
इसको उत्तर यह समना चाहिए किः द्रव्याथित द्र्य, अर्थात्‌ द्रव्य के साथ समवाय 
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नामकः भम्बन्य से रहने वाके द्र्य तियमतः साधययं हु करते ह, एतः भनेकाधित 
हभ। फरतं है । धरट-पट यादि जितने द्रव्याधितद्रग्यहके अवयवी हु] जपने अनेक सम- 
वापिकोरणो में वियमागे होते के कारण बं अनेकाधित होत ह। कितु वितेषो मं यह्‌ 
घात महीं परपी जातो, केन तो सावयव होतेहुथौरन अनेकाधित, भतः विशेषा 
को द्रव्य सही माना जा सकता । विभेपांकोगुण इसलिप्‌ नहीं कहा जा सकता कि 
उक्त रूप-रय आदि तेर गुण (१) सामान्य गृण सौर (२) विगेप गुण इन दौ मागो 
मे चिमक्त्‌ हु 1 सामान्यगुणवे कहूटातेहैजौ समी द्रव्योमे र्ते है," यथा सस्या, 
परिमाण, पृथक्त्वं आदि । जो गुण समी द्रव्यो मे नदी रहते ई, पृथिवी जछ-तंज- 
वायू-आकाद्य पुवं आत्मा इमके अन्दर किमी एक मेदी रह्‌ पाते वे कह्ल्तं ह 
चिश्चें गृण । पंचव पदाय विशेपो का सामान्य गुण इसलिए मही माना जा सक्ता 
विः ये सवेयवं धट-पर आदि द्र्व्योमभन रहने येः कारण समी द्रव्यं मे रहने वार्त 
दीहो पाने, जोकि सामन्यिगुण हीने कै चिएु अनिवायं है । इन विशेषो क विशेष 
गृण इसलिए नदौ माना जा स्कृता किः परमाणु के समी विशेष गृण संजातीयारम्मक, 
भयानि. अपने आय परमाणुभों से बने हए इधणुके द्रव्य मे समान जातीय गुणके 
उत्पादक हुआ करते हँ । यह्‌ प्रत्यक्ष सिद्ध दै कि तन्तुजीं के रूप आदि के अनुरूपदु 
कपड़ा मं खूप आदि उत्पन्न हौक्तै है । तदनूसार यहु मानना ही होगा कि परमाणु के 
सूप्‌-रस्न आदि द्रवणुक में अपने अनुरूप रूप जदि उत्पन्न करते है । चिन्तु विशेपो में 
यह वात नही है । षे परमाणौ में रहने पर मो दयणुकों मे विशेपो को नही उत्पन्न 
करतें 1 अतः विशीर्य को परस्माणु का विदोषं गुण मौ नही माना जा सकती । सामान्य 
गुण जीर तिशैठ गण इन दोनो के अतिरिक्त गुण का कोह प्रकारौ हीः नही सकतीं । 
ओतः विदोषा को गुण नहीं कहा जा सकता यह मही कहा जा सकता कि रूप-रसे आदि 
विशेष गुर्णो के समान द्रयणक आदि में मी विशेपो कौ उत्पत्ति यदि मान ङो जीय 
ते क्याक्षति दहै? मेदल्ञापनाथं तिशेप कौ आवश्यकता सर्वत्र समान हो सकती है, 
ययोकति द्वचणुक आदि साधयवं द्रव्य जव कि अपने अवयवो कौ चिभिच्ता प्रयुक्तही 
भिन्न हो जातं एवं समे जति ह, तव उने वित्तेप नामक स्वतंत्र पदाथं वयो माना 
जाय ? विवेष क अवयव भौर अवयवी ससौ द्रव्यो म विद्यमान विशेषे गुण च 
भाना जा सक्ता 
यहां कृछ रोगौ के मन भें यह्‌ बात आ सकती ह कि इन विशेपो को विदोषं गुण 
स्वरूप मानना ही उचितं है । क्योकि; रूप-रस आदि गृणों का ,सामान्य युषः 
शौर “विश्लेष यण" सूप में क्रिया जानेवाला विभाजनं पततथा “विक्ेष गुण“ इद 
का प्रयोग यह्‌ स्पष्ट बतखाता है कि “वितेष" गुण पदाथ है, स्वतंत्र अतिरिषतं पदां 


[ 
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नटी॥ किन्तु यह्‌ कमन इसदिए्‌ उचित नदा हो सकंता विः क्ति से यह्‌ सिद्ध कर दिया 
गाद कि प्रकृत विशेणंको,जोकि नित्य द्रव्यो के विमाजकः होते है, गृण नेही माना 
जा सक्ता 1 र्ट वात विक्षेष गण रूपसे विभाजन ओर “विशेष गुण” इसे शब्दे 
प्रयाग को, ता इसका करणं यह्‌ टैकि पर्माणुमों के मेदकः दनं मौलिक वि्ेपौङै 
समान रूप-रस आदि कतिपय गुण मी, जोरि समी दरव्योमे नही रहते, अपने आश्रयो 
कं मेदक होरे है । अतः उपचा रवंश "पुष्विह्‌" अदि अौपचारिकः प्रयोग कैः समान 
अपने अधरों के मेदकं गुणों कौ मी विशेप-गुणकह दिया जाता है । एसे गौण प्रयोग 
याज्ञान के अंधार परे वास्तविकं का मूत्याक्न नही वियाजा सक्ता । कहने का 
साराध यह्‌ कि स(मान्प-प्रकरणमेप्रदशित समन्य यौर सामान्यामास कै समनं यहां 
मो विरे ओर वियेपामास का पार्थक्य समञ्चन चाहिए । प्रकतं परमाण आदि निस्य 
दव्य वृत्ति विरपा को “मीलिकः विभेष ओर अवेयवन्व्य तया रूप आदिगृणोको 
विशेपामास समञ्ना चाहिए । 
विनेय का कमं दसद नही मना जा सकता करि समी कमं अनित्य होते है । 
विशेषं नित्यहु यह्‌ वानस्पष्टकोा जावचुकीहै। विभेपोके सामग्यि होनेकौोतौो 
सम्भावना मौ नहीकौ जो सकती । क्याकिं प्रस्पेक विशेष एक-एक नित्य द्रव्यमेहौ 
रहने ट जर समिन्य नियमत अनेकमे ही रहता है। विधेपो को समवाय इमलिए 
नही कहू जा सकता कि ल्लिय समवाय सम्चन्यं से नित्य द्रव्यो मे रहेते है ! सेम्वन्वं 
घौर सम्बन्वो दोन एकः मही हौ संकते । घटा जिस सयोग सम्बन्य से भूमि पर रहता 
है वह्‌ तत्स्वरूप नह होता । दूसरो वात यह है कि समवाय केवछं नित्यद्रव्योमेदही 
नही रहता-- वह्‌ दव्य, गुण जार कमं तीनो मे रहता है) किन्तु विशञेय देवंल निधय 
दव्यांमुरहेदै। विक्चैषांकः। अमाव इस{टएनदी कहा जा सुकना किः अमाव नियमतः 
निपेवसूपसे प्रतीत होता है वह्‌ नही, "नहौहै ।" जदि ज्ञव्दां मेही कहा जाता 
है । विशेषोमे यह्‌ यातनदीदहै1वे कमी मी “नही जदि शब्दो से नही कहे जाते 
दै 1 सुतरा नित्य द्रव्यो मे रहनेवे प्रकृत मौखिक विशेधों को! एक स्वतंत्र पदार्थं मानना 
दो पडगा 1 
बौद्ध मतानुसार विरेप को तुलनां 
श्छ अधुनिक वितेचवः विशेषं के सम्वन्य मे यह्‌ सोचते किः यह्‌ विशेप 
कणाद आदि प्राच्य पदार्थक्षास्वि्यां ॐ। स्वमतेमिद्ध सौरिक पदाथं नही हं । सौतिकः 
दस्तुविरेचकः हीनयानी वौद्ध विदन्‌ आरम्मेवाद्‌ को अस्वीकार करते हू क्षणिक 
परमाण्‌ माघ की सत्ता मानने है एवं प्रत्येक परमोणु को स्वर्ण मानप्ते दै 1 'स्वि- 
क्षण" दोव्द क[ अथं हाता है स्वत. अर्वान्‌ अमन सही र्षित होने वाला । अर्थात्‌ 
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अन्य वस्तुभं से मिन्नरूप में समसे जाने कै दिए किमी अर्की अपेश्षान करनेवाला। 
विशेष कै स्वल्पं काजौवर्णनहौ गया उस पर गम्मौरतापिर्वक दृष्टिपात करने पर 
यहु वात अस्पष्ट नही रहं जती छि विशेष स्वलक्षण होता है । क्योंकिः विष स्वेतः- 
व्यावृत्त, स्वत.~व्यावत्तंक माना गयो है । अतः यह्‌ स्पष्ट प्रतीत्त होता है किः प्राच्य 
पदांशास्वियों ने बौदढधमत-सिद्ध "स्वलक्षण" को हौ विप संज्ञादे डदटीहै। परुतु 
वस्तुस्थिति एसी प्रतीत सही हती । क्याकि हौनयानी बौद्ध खोग्रपरमाणुको हु 
स्वलक्षण अर्थात्‌ स्वत.-व्यावृत्त मानते है । भतः उनकर मते परमाणु आदि निर्य 
द्रव्य हु स्वलक्षण होने कै कारण विदयेष यन जाते हु 1 सुतरां उनके मते मँ विदंषांकौ 
नित्य द्रव्यो पर बाघारिति नही माना जा सकता । प्राच्य पदार्थरास्तियौं ने इसके | 
विरद विदोपों को नित्य द्रव्यो पर गाधारितमाना है 1 ह्यह वात सही ्जचत्तीहेकि 
परवर्ती पदाथं विवेचक “रधुनाथ शिरोमणि" दि पर इसन तिशेपके विपयमे वद्ध 
आद्छचकों की आलोचना को प्रभावं अंवेदयपडा है । क्योकि उन्हनिं मी परमाणुर्जा 
को स्वतः-व्यावृत्ते अर्या स्वतः-भिन्ने मानकर विदयोपं पदां का सेण्डन किया है । अत्तः 
यह कहना उचित नही प्रतीत हौता कि विशेष पदार्थं के अभ्युएगम मे प्राच्य पदार्थ 
मत बौद्ध मत काकणी है। वरं ठीके इसके विपरीत यह प्रतीत होता है के उवतत न्य 
पदाथं चिदेचकों की तरह वौद्ध घिद्रानों रे प्राच्य पदार्थशास्त्र द्रारा निर्य द्रव्यो पर 
वडाये गये विशेषो को नीचे घसीटकर परमाण्‌-मात्र-स्वसू्पक्रो सिद्ध करने को प्रद्ल 
चेष्टा की है । विक्षेपो को द्रव्य नही माना जा सकेता, यह बात्न दतखायी जा चुको 
रै 1 सुतरां उसे परमाणुस्वरूप नह माना जा सक्ता । परमाणु धर्मं होने के कारण 
स्वतः व्या्व॑त्त नही हो सकते-- यह वातत भी पहले वत्तछायी जा चमी है| 
प्राच्य पदार्थदास्मी विशेष के सम्बन्यं मे घौद्ध सिद्धान्त फे ऋणी नही है--यह्‌ 
चात इससे ची माटूम पङ्क्ती हं कि हनयासी सीत्रार्तिक तथां वमापिकः परमोणु-पृन्ज 
फे समान रूप-रस आदि गुणो एवं गमनात्मक कर्मो की मी सता मानते है एवं प्रत्येक 
षो स्वलक्षण मानते दँ 1 ओर प्रथम महायानी योगाचार द्रव्यगुण ञं।दि वाह्य वरतुर्जा 
की सत्ता न मानते हए मी प्रत्येक क्षणिक चिन्ञान को स्वलक्षण मानते है, सृत्य यं 
समी स्वत.-व्यावृत्त विशेष रूप हो जाते हु 1 एनी परिस्थिति मंविद्ञेप का स्वरूप बहत 
व्यापकः हो जाता है । गम्मीर माव से दुष्टि डालने पर यहा तक प्रतीत होतादै कि 
उक्तं तीनों बौद्ध सम्प्रदायो म चिक्षेप हु केदेल सत्दार्थं है । वाहयारितप्ववादी सत्रा 
न्तिक ओर केमापिक इन्ही विदोषं मे सामान्य की करेपना मात्र मीनतेहै एवंद्रध्यः 
गणं आदि क्ते चिदोपकाही प्रभेद मानवं ह । क्षणिके-विज्ञानकेाद फटतः क्रियादरत- 
याद रूप ही सिद्ध होत्ना है यह्‌ वात पहर धता आयं है । समी विनाने स्वलक्षण, 
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स्वन. व्यापृत मनि जते है| कनः ध्यमे-किपात्मनः प्रत्येव विज्ञान स्वेद्बणे, स्यतः 
व्यायुत्त हने कैः वारण दिने यनं जनाद । दुम प्रपर वौद्धमतम विरशपयान्प 
वडा विम्नृन हा जानादरै। विन्त प्राच्य पदार्थशास्त्रौ गि चितेषौ को नित्य 
प्रव्यों काही धमं माननेदै, उन दनक मतम वितीरजकः वहस प्राप्म मीही 
रोकताजो कि वौदमत मेप्रप्नह्‌ता टै । मृवरा यह मनना पटेगा करि बौद 
पैः विद्येप जीर प्रफ्र्तं विनेयम महान्‌ अन्तरहै । यद्यपि वौद्ध अचायोंनें दम 
प्रकार स्पष्टशूपंमे धि्शेवका स्वरपं नही यतया जसाकि यहा इनौ जोर 
स ववाया शया रै, पनु उप्ते जनगता-स्वलप स्वलछणतोा पैर गम्भीर मानसे 
द्प्टियात ष़रने पर प्रदयेकः विवेच को पटहा तकः पहुंचने के खि वष्घ्यहुना पडेगा] 

यहां एषः वानि आर्‌ ध्यान मे ग्यन लपका यह्‌ है कि "स्वरक्षण” का अमि 
प्रेताय "सर्वया अनंग" है । अनगचहीदहोस्केना हैजाक्िमीका अत्थयनरो जीर 
जिमवग कुई अस्रपमोनदहा । प्रोच्य पदायदयाम्त्रीखोग विभेषपो क किनौक 
लशरयतो चद मानने किन्तुडउनका स्वय नित्य द्रव्या को मोन हु । अनं प्राच्य 
पदा्थद्ास्थिया के विनयो वोद्धांकोस्वलक्षणतायः। एकी अश अता है अपर अं 
नदी 1 विज्नानवादी यौद्धा केम्तम विजान वग छटकर नौर कोईवम्तुहिह 
नही । भत. चं विज्ञानी पर कोर भौर्‌ र्ट्‌ सकता अरन्‌ वनिन ह किनौषर रह्‌ 


संकरे ह, यत वेपूर्गन. स्वथ ह्‌ सकते है) 


समवाय-निरूपठा 
सम्रचापं क्ता स्वरूप 


सतत पदाय के अन्दर विसेव के अनन्तर छा स्मान समवाय काहै। दत सम- 
चयि का नेमिं पहुठे मो अतेकस्थयनोमे लिया गयादै, अव यहां उसे धिरीदरूपसे 
सनसाना है! समवय शब्द क्। प्रयोग प्रायः एकजातीय वेस्तुर्भो के सनुदाय 
अतम ्रवुरष्पसर पयाजतिाहै। अस्पदङघिक्षितं लोम मौ "पुषं का समवाय, 
-स्ित्रां कं( समवाय" इस्यादि प्रयोगं अेक स्यीनोमे कियाकरते है 1 अतैकं प्रवक्ता 
सयते प्रवचनं के जरम्म भं उपस्यप्त जनतनुदाय को छशष्य केर "समवेत सज्जनो ! “ 
दप प्रकार सन्वन्‌ ककक्यके प्रगोग किथा कस्ते है] समपेत' का अवं टोत्ता 
है ` समनाय-प्राप्तं सुतया यह स्पष्ट है कि समनपय" दसं नामं से जनता अति 
अपरिचित नहीं है 1 प्रकृत "समवाय सी जनतावारण-परिचित्त समवाय से वहुत 
कछ सामन्जव्य स्वता है । प्राच्पं पदार्यंशाच्तिर्थो कौ समवाय-कस्पना मी लोक- ` 
बहय नदी है यह्‌ वातत अपकरे विवारोंसेसुस्पव्ट हे जायगी! इस समवाय पदार्थं 
फे ऊपर दुष्टिपात्त करते पर यहं स्पंब्ट प्रतीतं हत। है कि प्राच्य पदार्थ-शास्तियों के 
आखमवाद का यह्‌ मेह्यण्ड है । इसे हटा देने पर अ।रम्म-सिद्धान्त विल्कुल टिक्‌ नहीं 
सङग । यहो कार्ण है कि सत्कयंवादो या सप्कर्णवेदौ सादि दार्शनिके इस 
समवाय के खंडनायं जो-तीडं प्रयत्ने किव । सन्नाम को ्यरम्मवाद कौ मेददण्डं 
द्पप्रकारसनन(जासकतारहै किप्राच्य पदार्थशास्त्र ने जरम्म कौ अयति उत्पत्ति 
को व्याख्या करते ष्र्‌ यहु बतलाया ह किं उपदान कर्ण मे हरेवा उपादेय कं 
अयीति कपिं के समवाय, अववा उपादयमें हरेवा सत्ता जाति के समवाय का 
ही नामंद्ोतादहै उल उपादिव का यनी कथं का अारम्म । उदाहरण केद्वारा 
दते यों संननन। चाहर कि तन्ते कड़े उत्पन्न होते ह! यहा तन्व हति 
ह पट के उपादानं ओर प॑र होत। है तन्तु स्वल्प उप(दानां अयति कारणो का 
उव।देय । पट कैः उत्पादक कृ(रण-कृरटपि के जुटने के अंश्पबहुतं परवर््तीक्षणमे जौ 
पट कै उवादनमि तन्तु पटक संमनवायप्रत्तिथ्टितिदह जाता अयवे।.पटमं 
पुवंरणम सता सामान्य का जो सननाय प्रतिष्ठत हो जति है, वंह समवायही 
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आरम्भ एव “उत्पत्ति” आदि शब्दां सेकहाजातारै। दतती प्रकार संमौ उत्पादों 
को समवय स्वरूप समश्षना चाहिए । 
जिन लां कै अनग्ययन जीर अध्यापन मे इस समवायकौ चर्चा होनी है 
चवं भो इरुके तारिक रूपं से अत्यन्त अपरिचित है यह दुढतपूरव॑क कहा जा सकता 
दै । ग्रन्योमेमी इसका पस्विय यही मिख्ताहै कि यह्‌एक प्रकारका नित्य सम्बन्ध 
द। जकः सअधिक परिचय दूस प्रकारदिया जाता कि अपने अवयवो में अवयवी, 
जते तन्तुभों मे पट, इषो संम्वन्यसे रहता है 1 गगौ गृण, जते द्रव्यो मे यथा- 
स॒म्मवंरूप-रस आदिगण इतौ सप्रवाय सम्बन्ध से रहतं है। दुषो प्रक्टपुविवी अदि 
मूत्त प्रव्यां म उनक्षेपरग आदि क्रियराएं तया द्रव्य, गुण ओर कामं दन मे सत्ता, द्रव्यत्व, 
गभर, कमत्व अदि सामान्य आर नित्य द्रव्यामे विशे दसं समवाप सम्बन्व 
सेहषरह्तदु1 ये वति सही गख्तनहीह। परन्तु भजक वंज्नानिकःयुगमे इम 
प्रकार वैः प्रचय दानेसेक।ग सन्तुष्ट नही हो सके। इससे प्रप्तहुनि वाले भसमनायं 
कै प्रियक कग परोक्-पटिविय हो मोनेगे--अत इसे भौर तरह्‌से सभञअमे 
ओर समश्चाने की नितान्तं आवश्यकता है, इसलिए इसे यों समन्ना चाहिए-- 
सर्व्रयमं पूर्व॑कायिते हसं बात को याद कर लेना चाहु कि कसमचाय” दाव्दे 
समृदायस्नवं कः( वाचक है। िक्तो भी माव रवस्तु को आरयदि गहरीदूष्टि डाण्डौ जायं 
ता एकः समदाय समने प्रतीव होगा, एक समष्टि नजर अये । उती समुदाय का 
उप समष्टवा अपर नामि है संमनाय । उदाहुरणकेद्राराइसे ईइसं प्रकर समक्चा 
जावर, यया--एक्‌ आम या अमद को यद्धं विचारपुर्वक्‌ गम्भीरता से देखं तौ यह 
हूना जीर माननी होगा दिः वह एक समुदाय है, एक समष्टि हं । यदि उस अपम 
य। अमरूद मे यह्‌ मान्‌ ख्या जायरकिः एकं कराड परमाणु हिं तौ यह मनना दही 
दौभा कि उन परपामूभीं म उतने कप, उतने रस, उत्तमौ गव, उत्तते स्पर्श, उतने 
 (ए्केश्व, उतत परमागत्व-परिमाण, उतने पृयक्त्व, उतने सथं।ग अददि मुग,एक सता, 
एक द्रव्यत्वे, एक पृविवीत्छ,एक करोड किप मीउन परमाणुओमं अवेश्यदहै) एवे 
पास छख द्रचणक एवं उतने हौ उनम उक्तं रूप्‌, रस दिगण यरवेहुी सत्ता 
द्रव्यय अदि जातिषां तथा एक दवणकल्ठ सामान्य भां हैयहू मानना पडेगा । माष 
टी १६ खख ६६ हजार ६ सो ६६ ज्यणक उसके अन्दर अवश्य हु भौर उनम फिर 
प्रकत क्रमं से उत्तमे रूपं, उतने रसं इसप्रकार गुण, त्सणुकत्वे समन्य तया उक्त 
संतता, द्रव्यत, प विवोत्वे अ(दिहामे 1 दसी प्रार्‌ चतुरणेक्‌, पृचाणुक आदि अकयर्वां 
एकं उनके गुण, सामिाग्य अदि की सस्या सव मिलाकर अन्त्यावयची उम्‌ सामं यां 
आमलद तकः पटचते-पहुचते कितनी बड़ी हु जायगी यह्‌ ध्यान देने योग्य है } अतः 
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कहना दही होगा कि चह्‌ अमया अमरू द्रव्यो, गृणों, कर्मो, सामान्यो एवं विशेषो का 
एकं समुदाय हे जिसेकरोगि एके जम या एक अभ॑रूद देखते या क्ते ह 1 इसी प्रकार 
समी अवयवौ द्रव्यं को सभक्षन। हु(गा | 
यहाँ बू्‌छ लग यद्‌ प्रह्न उठा सकते ह कि चव तो वाहय वस्तु कौ सत्ता म,नने 
वाले बोद्ध चिन के परमाणु-पुल्जवाद क ही स्वीकार हौ गया,उसप अन्तर क्या 
र्हा ? इसक्‌{ उत्तर यह्‌ समक्षन॑। चाहिए कि उस वदसे दस वादे महान्‌ अन्तर 
यह है कि यहां अन्त्यावयवौ के अन्दर असंस्य मध्याक्यवियौं का मी अस्तित्व रहता 
हे, किन्तु वौद्धमत-क्सिद्ध परमाणु पृञ्जधादं मे यह वत्ति नही होती । वरहा मल्याग्य- 
विधो को कौन पूछता दै; अन्त्ावयदी जौ किं प्रस्यक्षतः देखा जाता है एवे समी लोग 
अपने दैनन्दिन व्यवहारर्मे जिसे खाधा करते है उसे मी परमःण-पुञ्ज से अतिरिक्त 
नही मना जतादहु। सारशि यहे कि परमाणु-पुंजवाद में पूंज-स्वूप समुदाय को 
समृदाथौ प्रत्पेक अंतीन्दिय परमाणु होता दै ओर इस समुदायवाद में समुदायौ 
हीते है परमण के अ(तरिक्त वहु षंख्यकः टच णुकः,च्यणुक, चतुरणुक अदि मध्यालयवी 
एवं तत्तत्‌ गुण, कमं, सामन्य एवं परमाणृसख्यक विशव मी 1 सुतरा इस समुदाय- 
वेद्‌ को परमषणू-पूजवद नही कटा जा सक्ते \ यदपि दपएचव गौरवं कए लिचार्‌ करने 
पर दौदधों के उक्त परमाणु-पुल्जं मे अतिलधिव मीर इस समुदायकाट मे गौरव प्रतीत्त 
होता है । किन्तु अनुमवसिद्ध वस्तुस्थिति के अगे छधव-ौरवे का विचार नहीं 
किया जाता । परमाणु-पुञ्जवाद कौ आलोचनां प्रथम प्रकरणमेकी जा चृकी है 
अंत" यहाँ फिर आ।रोचना करना पिष्टपंपण ही होगा । केवल अवयवी हु समुदाय- 
रूप है यह वात महौ , एक परमाणु को छया जाय तो वह्‌ भी एक समुदाय ठह्रेगा, 
वयोविः ययासम्मवे उसमे अनेक गुण अवदय होगे, क्रिया मी कदाचित्‌ ` हग, 
सामान्य मी अनेक अवद्य होगे । इसी प्रकार जका सादि व्यापक द्रव्यो को भी 
पदार्थो क( समुदाय समञ्चन चाहिए केवल द्रव्यकेष्टी खिए यह्‌ बति नदी है; गुण, 
कृषे. सामान्य ओर्‌ विशेषोका मी यही स्वमावदहै। ये मी अकेले केमी नहुषे रहते 
दै, अवलु सम्‌दित ही रहते ई रों के साथ मिलकर ही रहतं है । इसे समने के 
सिए किसी मौ यण, किती मी एक क्रिया, किसी मी एक सामान्य ओर किसी मौ एक 
वि्नेयकोलिपाजा सक्ता हि। उदाहस्ण फे दल्ट्पि उक्त आम या अमरूदकैेरूपको 
ही दिया जय। चद्‌ रूप स्वाय ओम-अमरूद कैः विन नही रदु सकता है, सुतरां वह 
उसञ।मयामष्डमे रहने चाले समी गुणौ, किमा एवं सामन्यो से तथा प्रदर्यितें 
पदति के अनुसार उक्त अधम या अभरूदं कै अन्दर अवयव स्वरूप से विधमन असंस्य 
मध्यावंधावयों तथा अकल्य परमाणमो,उन सव के अनस्य यथाप्तम्मवं रूप-रस मादि 
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गुरणा, उत्स्ेण्ण अदि किप, अमंस्य सामान्यो एव अमत्य पारमाणविकःवितेपोम 
रमुदित्त अयन्‌ भिनति होक़रद्रीस्टलादै) इमौ प्रकार प्रस्येकःगृण, प्रन्येकः कम्पनं, 
प्रत्यक सामानय एवं प्ररेकं विशेष अपने आर सदयौगियौ मे सभुदिन होकर ह 
रहता टै । जतः यह मानन पडगा कवि हुम रोगों के समक्ष जौ मी काट वस्तु अनो 
है जो मोद माव वन्त वुद्धिषय मे अर्ह होनी है, "समुदित" शूप महौ आनीरहै, 
समुदितरूप मही आरू हषी ह) “समृदित” राच्ये आर समवेत शव्द परस्प॑< 
प्यापवाचक ई, अत. "समुदाय" घव्दं ओर "समवय" शव्द मी प्ययवाचपेः है 
यह्‌ मि चविवाद कहा जायगा । अतः प्राणियों देः प्रारय्य पृण्य या पप रो--उनपे 
उपमोगके दिषु इकटूटे टुएु पदार्थो कय, जिन्हे समुदित या समवेत कटा जा सक्ता 
रै, सम्‌दायहौी ममवायदहै। 
समवाय कौ सम्बन्धता 
प्राच्य पदार्यश्ास्त्रिपां ने इष समवाय को सम्बन्ध कहा है 1 उनका कहना है 
कि जहांकही मो विन्हयीदो चन्तुमों के अन्दर यदिणकषयो अपर से विशेपित्त कर 
समज्ञा या ममसप्या जनाद वेह तीन क्स्नुपं नियमतः चानं के दिपयरूपे मे संमस्ष 
अतह) किमी अमि का "यरु पीट है" इम प्रकार यदि सम्याजाताहैतो उसं 
भान्‌ क विषपतीन हनि हे, (१) अम, (२) उसका पीटा रूपं तथा (३) उन दोनों 
कः{ सुम्बन्य ! उक्त ताना वस्तुं म ओम फलद एक पार्थिव द्रव्यःपीलासूपदहै गुण 
श्रीर्‌ उनं दोनां का सम्बद्ध कृरमै वाला अर्थात्‌ पटे रूप-स्वरूपं विधेपण को चिक्षेष्य- 
अम क॑ साय अवद्ध करने षाल्यमहोता दहै "समवाय" ) जो किपीको किमी से सम्बद्ध 
करे अर्यात्‌ जुटाये वह्‌ कटखाता है सम्बन्धे । यदि कोई व्यित किसी दण्डधारी 
व्यकिति को “यह्‌ दण्डो है" अर्यातु उन्डाबाला दै रएेसा समक्ता दहै, तों दण्ड ओर उस 
व्यकितं कैः वीव हौतेवाट। सयोग मम्बन्ध कहा जति है । क्याकि विशेषण दण्डे भौर 
विक्ञेष्य वह्‌ व्यक्ति दन दानो कै कीच रहता हुजा वह्‌ संयोग उन दोन को जोइता 
है ) तद्रतं उक्तं “आम पीत्या है" इस ज्ञानस्थरुमे मी आम अर उसका पीक्ापन इन 
दोनों केः वीच विषय दहने वाला एकः सम्यन्ध अवश्य होगा 1 सहा समवाय को सम्बध 
मानना चाहिए । 
ग्रहां प्रश्नं यह उषस्थितत होता है कि यह वादेतोरही है क्रि विशेषण ओौर 
विच्ेप्य कै बौच एक्‌ सम्वन्यं छ होना आवश्यकः है । अतः प्रदर्थित “यह्‌ आम प्रा 
है'* इत्यादि ज्ञानत्थल मे पोरे शूप आर अम इन दोनों के वीच कोट एक सम्बन्ध 
मानना आवश्यक है ! परन्तु वह संम्वन्व समाय हौ होना चाहिए यह्‌ नियमं कैसे 
ध्िपाजा सकता है? इमका उत्तर प्रच्य पदार्थशास्तियाने यह दियादहै कि समवेय 
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को छ।उकःर अन्य कोट सम्बन्य वहां हो नहीं सकता 1 अक्तः उक्त स्य में पीले ईप 
अर आम क वीच होने बोकत सम्बेन्व कौ समवायं मानना होगा, अन्य सम्बन्व नही 
इसेदसप्रकार शमन्नम्‌। चाहिए किः सर्वाधिक प्रसिद्ध सम्बन्य है संयोग। यह आम आर 
रूप के दसल्एिनही ही सक्ताकिसंयोगजो कि एकःप्रकार्को गुण हु वहु विवत्‌ 
दो द्व्या काट पारस्परिकहो पताह) पीन्यमद्प है गृण, उसको अमि कै सार्थ 
जो किएक द्रव्य है सयोग सम्बन्ध नही हे सकता। कोटिक सम्बन्व इसलिए नही 
कहाजा सकता किः वहू कालमेही किती के रहने के चिरं सम्बन्ध वनता द] जाम्‌ तो 
पुथिवी द्रव्य हैक नही कि वहु पीला रूप उकं अममे कलिकः सम्बन्ध से रहेगा | 
यदि यह्‌ कूट्‌ जाय किं जस्य वस्तु मात्र अपरिच्छिन्न द्रव्यं को परिच्छिन्नवनतिी 
टे, अत. काल के परिच्छेदकः जन्यवेस्तु मात्र कोगौण काल मानकर उस आमं मे पीठ 
रूप को कालिके सम्बन्ध से मी रसाजा सकता हु ।तव दोप यह्‌हणा किः दस प्रकार 
कालिक सभ्व^्ध से वहं पौलापने केवल उसी जाम मे गे रहकर अन्य दाछ-काले अमां 
मे म रह जायय, भिसक्रा फल यहे होमा कि लाल जाम मौ पीटा कहलयेगः एवं 
लात होगा, ज( कि कमो नही हौ सकते । अतः यहु नदी कह्‌( जा सकेता किपला 
ङ्प आमे कायिक सम्वन्य से रहता है । हसो प्रकार द॑किक सम्बन्ध मी नही कहा 
जा सकता ! वयो उस सम्बन्धसे कोई पौ वस्तु किवी दिष्णयेही रद्‌ सकती हू । 
आम कि दिगामे रहुनेवाखी वस्वुहैः दिक्षा नही किरसमे यह रूपदलिकं सम्बर्व 
से रहे । यहां मी दिन्‌-परिच्छेदक जन्यौ कयै गौण दिक्‌ भानकर यंदि उनमें दँरिक॑ं 
सम्बन्व से अमि मे पोटपनः र्मे कृ( आग्रह कोद केरे तो कालिक मानने पर होतें 
वाखा उक्त दोव यह भी होगा । रुल-हूया भाम मी पला हो पडंगा 1 पौरा रूप अर 
जामि इन्‌ दोनी का स्वप संम्वन्वं भी नह मानो जां सकता, वर्थोकि स्वरूपं संम्बन्ध 
के दो प्रमेद होषे है--मावौय स्त्ररूप ओर अमाव स्वरूप। कालिक ओर्‌ दिक 
सम्बन्ध है भावय स्वप) वे रप के संबन्यो मही हो स्कर यह वातत वततखायी जा चुकी 
है ! अनातौय स्वल्प~--इसलर प्रकृतं मे सम्बन्ध नी हो सक्ताः किवेहु फटी मी 
 असावकोहौ रपे सकृत है । प्रकृत पीला रूप अभाव नही विन्तु एक प्रक।र्‌ कृ गुण 
है, यह्‌ वात पूवं प्रकरणमेंकटी जा चुकी है! इसके अतिरक्त तादात्म्य भमी एक 
प्रकारक स्वषटपसन्वन्व है, वंह उक्तस्यकमे दस लिप्‌ नहोष्टो संकता ङि वंह भित्नदी 
वस्तुओं का सम्वन्य नही होता } उस सम्बन्ध सं वह्‌ पीटा रूप्‌ अपनेमे ही सम्बद्ध 
ही स्व्ताहुंअाममे मही । दूसरी बाते यहु है कि तादात्म्य सम्बन्ध से आघार-अआचेय 
माव काभाननदी होना] कितौ मीवस्तु के सम्बन्वमे'"वह्‌ वस्तु अपने मे रहती टै "दष 
प्रकार ज्ञान या वाक्यप्रथोग नही होता किन्तु “पौलपनं आमंमें है” इस प्रकार 
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अव(र-जचेय मावे ममञ्चा ज।ता है । अतः तदास्य सम्यन्धको आममसरूपकरा 
सम्बन्व' नटी कहा जा सकता ! सुतरां आमं मेँ रूप कय मम्वन्य उवते सम्बन्यों से अभ्य 
समवाय है यह्‌ मानसी ही होगा ) इमी प्रकार समीद्व्यो म अपने-अपने पमी यणां, 
मूर्ते द्रव्यो मे क्रियाओं का, द्रव्य,गृण ओर प्रियं इनमे अपने-अपने सामान्या को पते 
तित्य द्रव्या चिप का मम्बन्ध “समदाय! ह यहु सानन चाहिए ) 
इतना विचार कगने पर मी यहा यहु प्रइन उठना स्वाभाविक है क्रि यह्‌ तो ठीक 
है कि कोई अप्म्‌ अर्थान्‌ अन्य सम्बन्धो म धिटक्षण सम्बन्ध अवद्य मानस्त हया, परन्तु 
उसे समवाय नामेसे पुकासमैमें कारण क्या ? इसका सरल उतरत ल्ग प्राय. 
यही दमे कि किमी वस्तु के किसी नोमं परं प्र्नं नही किया जा सकता 1 क्योकि एस 
करना अनृमवविमद्ध है । कोई मी सथोजात वाक्ककाजं। कि जन्म मर मूखही र्ट 
जाता है, वाचस्पति नाम स्य छता है । क्या रोद उससे यद पुट्तादै विः तुम उसे 
वाचस्पति क्या कद्व हू ? 
किन्तु मट्‌ उत्तर रुचिकर मही हो सकता, सम्भवतः गम्मोर्‌ विवेको के दिष्‌ 
भतः अन्य उत्तर का अन्वेषण आदश्यक्‌ हि माद्या जायया । गम्भीर प्राव से दुष्ट 
न्ने पर उत्तर सहज है 1 पाठक यह्‌ यात भूरे नही होगे कि समुदाय काही अपर 
नाम दै समवाय 1 ममृदित ओर समवेत ये दोनों मी रूमानार्थ॑क गब्दे है । अतः समु- 
दाय क्या है इसका सदि विवेचनं कर्‌ लिया जाय त्तौ अनायास यहु पता चर जायगा 
कि समवाय क्या ह भीर वह्‌ सम्बन्धे ह सका है या नदी । सम्मीरतोपूरवक्‌ विचार 
करने पर यह्‌ मानना ही हग दि समदाय सम्बन्ध है । समुदाय का प्रस्येकः सेमृदायी 
नदी कहा जा सकता, वर्योकि प्रत्येक समदायौ आर समुदाय कै कायं मे महान्‌ अन्तर 
पया जाताहै। प्रत्ययः तन्तु चपंड्‌ का काम तटी दे पातो 1 अलग-अलग एक-एक तन्तु 
जाड से नदी वचा प,ता । भिलिति समुदायिगौ को मी समुदाय नही कहा जा सकेता । 
कपोकिः केवल इकारे किते गये फठतः विश्यंलल रूप से संमुक्न मातर तन्तुजांसेभी 
कपट क कामि नरी होता। अत्तः जगस््या यह्‌ कटुना पडता है कि जाड से वचानं बाले 
पट द्रव्य का उसके उपादानमृते तन्तुजं के साथ टोने वाला सम्बन्ध हु तन्तु-समुदाय 
है 1 दसी प्रकार अन्यत्र मो समसना चाहिए 1 अत. यदि समुदाय अर समनाय दोनों 
शब्द प्थायवाचक ह तो समुदाय शौर समवाय के एकहोने के कोरण समदाय मी 
सम्बन्धपहुम द पह मानना दी होगा । 
अब याँ प्रश्न यष उपस्थित हो सकता ह किः जहा किमी समा-सपितति फे अन्दर 
उपस्थित बहुत लोगं को स्ंम्बोवित करते हुए समवेत चद वय प्रयोग किया जाता 
दै वदा मौ समवेत का भर्व. "तमवायप्राप्त" हणा, पस्तु वरहा पट की तरह तो कोई 
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अबयवौ नही है, क्योकि प्रत्येक रीर पूणं अर्यात्‌ अन्त्यावयवी माना जाता है 1 जतः 
संभारं उपस्थित प्रत्येक म(नव-दरीर को किकी का अवयव नही कटय जा सकता, 
एवं यह नदीं कटा जा सकता पिः तन्तुभं कौ जोडने जत उनमें पट कौ उत्पत्ति हनी 
है तदत्‌ वहां एकत्र मानवं शरीरो को जटकर कोई नया महावयवी वनाया जाता ह । 
एषो स्विति वहां समुदाय, समवाय एवं तदू-पटित समूदित, समवेत आदि शब्दां का 
प्रपोग केसे होता है ? इसका उत्तर यह्‌ समज्लनो चाहिए कि रर्हा समुदाय, समवाय, 
समुदित, समवेत आदि दाब्दं का प्रयोग गौण, भौपचारिक होता दै । जैसे मसी 
पराक्रमौ मानव को यह्‌ कहा जाता है कि सह सिंह है” तद्त्‌ समास्थित जनता 
क पट आदि अवयवी के समान प्रयोजने का सम्पादक हने के कारण एक महः 
वयव मानकर सभृदाय, समवय आदि शब्दों का प्रसोग किया जाता है 1 सम्बोवक 
का तात्प यह होता दै कि चैसे तन्तुओं को अगे के क्रम से संयुक्त करक श्त 
निवारणसूपं प्रयोजन के लिए पट प्रप्त होता है ओर शीत-निवारण फर उसंसं 
मिलता है, वसे ही आगतं प्रत्येक मानवं की क्रम॑बद्ध उपस्थिति से ये संफठ वसद 
पुरुप मृजे प्रप्त हुए ह 1 अतः उपस्थित प्रस्येक व्यक्ति के सहयोग से कायं कृ} सफलता 
निश्चित हे । सते: यह्‌ स्वंथा उचित कि बहुं के समुदाय या संमवाय न्य को 
भौपचारिक, सादृश्यप्रयुक्त गौण माना जाय । गौण प्रयोग नियमतः मुख्य प्रथः 
पूवक होता है। सिह को श्िह्‌ कह्ने नाला ही कमौ पराक्रम के समता-मूखकं सिह 
दाण्ड का प्रयोग किपी व्यक्ति विशेषकेक्दिकरताटहै। सृतरां यहं मानना ही दा 
कि समा-संमितियौ के जनंसर परं सम्बन्य अयं में यौणरूप से प्रयुक्त होने वार समगाय 
शाब्द का मुरूपतया अथ अवयव-अवयकौ, गुण-गृषयो, क्रिया-क्रियावोन्‌, सामान्य अर 
सत्‌, विशेष ओर नित्य द्रव्य इनका सम्बन्ध हुता है । ` 
समवाय शब्द कौ ओर घ्यानं देने पर मी यहौ प्राप्त होता है कि वह अवयव 
अनयो जदि का सम्बन्य ही है ओर कु नही । सम रूपं से “वयन वुनन। भयात्‌ 
निर्माण हौ जिषे उसका नामं है समवाय । अपेक्षितं तन्तुभं मे समान रूप से कपड़ा 
वना जाता है, नित्त होता है अर्यात्‌ आवद्ध होता है यहं वात प्रत्यद्तः देखी जपती 
है । आबद्ध खौर सम्बद्ध पर्याय है1 सुखरां वहु माबन्वं या सम्बन्ध समवाय दै) 
कछ लोग यहां यह्‌ प्रश्न उठा सकते है कि वयन है बनना जो एकप्रकार की क्रिया है । 
वहु तन्तुं में हु करती दै । क्यचित्‌ क्रियाजनित हने कै कारण लक्षणा त्ति 
के सहारे वयन शष्द से तन्तुजं के, फलतः अवयवी के समी जवयवों के संया का 
च्या जा सकता है ! तन्तु भादि अवमवों का संयोग होना ही कपड़ा भादि किसी मन 
यती क वनन! होगः । इसीलिए बुनकर को "तन्तुवाय" कटा जातादै । क्याकिं वह्‌ 
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तन्तुभां को व्रुनेता है अ्यान्‌ क्रिया द्वासय एक तन्तु क! अपर तन्तुं म॑ सयुक्त करता 
रै! एसी परिप््यिति मेत समवाप तन्तु-सय्‌(ग हो बन जाता ह । तन्तु के सयोगो 
क तन्तुओआं का पाररपरिक सम्बन्धं माननां हणा जं। युक्तित. समंताय का स्थानं ये 
ठेगा । फिर यह्‌ कमे कहा जा सकता कितन्तु ओदि अवयवा से पट आदि अव्यति्यों 
खा सम्बन्व सम्रवाय दहि ? इसका उत्तर यहु समञ्चन चाहिप्‌ कि तन्तुषये गष्द क 
अर्यं तन्तुं का वयन करम वाला नही है, किन्तु तन्तुजा मे वयनं करनेवाला अर्यात्‌ 
तन्तुभां मे कपडे का वयन्‌ करने वाछा। अत. मानना होगा कियन तन्तुं कृ सही 
अपितु कपडेकादहुतादै1 इषल्पि किप्तीवृनकरके वारेमे कोई यहुपृच्ताहै कि वह्‌ 
क्याकररहादहै? तो कोई जानकार यह्‌ उस्नर्देता दह कि कपा वृनरहा है, यदु 
नहीं उत्तर दता कि तन्तु वमे रहा ह 1 सुतस यहु मानना अनिवायं हणा कि तन्तु 
गत क्रियामूखकं संयोगे व्यक्त हनि वाला तन्तु ओर कपडं का, फलतः तदनुसार 
अवयव आर अवयवी का सम्बन्ध हीं समवाय हु, अतयेवां का सवाग नही 1 योडदी 
देटकै कलिर्‌ यदि तन्तु आदिं अवयव के स्ये कौ ही "वयन" अयति वुनेना मानं 
द्विया जाय, फिर मौ उन मवण कां तन्तुमा में आबद्ध करने या रखने के लिटि 
समवाप सन्वन्यं मानना ही होगा क्योकि संयोग द्रध्यन हकर गुण होने के कारणं 
अन्य मंपोग सम्बन्ध सै रह मही सकता । संयोगकोरखनेके चिर अलग सयोग सम्बन्ध 
मनिने पर ॐनकवस्या भौ चट पडगी) 1 स्वषूप आदि सम्बन्धो ससयोग को तन्तु भादि 
अवयवो में नही रखा जा सकता, यह वात पहर दिखलायौ जा चृकी है । सयो्मो को 
अवयवो मे श्यते के कलिर्‌ अरक्षित संमवोयं ओौर पट आदिं कोतन्तु आदिमे रखने 
केः लिट्‌ अपेक्षितं समवाय एक ही होगा, दो समवाय नही हग ; यहु वातं स्फूट रूपे 
अगं सम्चापी जाने वालो हू। अतः अक्यवीं में अवयवी का सम्बन्व भी समनोयहुी 
हा । सुता समाय सम्बन्ध है इसमे अवे कोद संय नही कियो जा सक्ता । 
समवाय को नित्यता 
पृववकितं आम-अंमष्दे के दृष्टान्त स यह्‌ स्पष्ट किथाजाचृका दहै किः प्रत्येकः व्याव 
सारि वस्तु द्रव्य, युण, कमं. सामान्य आर्‌ चिश्चेप इनकी समष्टि स्वंस्प हुःकरही 
रहती है1 समघटि. समुदितं, समेत आदि रार्दे पर्यायिताचक््‌ हु इत्यादि । पसर बस्तु- 
स्थिति के आयार पर समर्मोय सम्बन्धं का दित्य होना अनिनायं चिसामसिद्ध है! 
सव से आवक वस्तुर्शंको विश्यसर्ता क्रा समयप्रल्णमेहोत्ता है) क्योकिः उसं सम्य 
प्रत्येक परमण विष्यवल हो जाता है। परन्तु उस समय मी समवाय का रहना जन- 
दयक द| अन्य प्र्व्यीकीसंमध्टिउससंमरय मकेटीम हु परन्तु द्रव्यगुण, कर्म, सामान्य, 
लिगेषा को समष्टि उस समय मी रहती है 1 पेसमाण्‌, उनमें रहने वारे सस्या, परि- 
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माग आदि सामान्य गृण. परमोणुस्य, पुविवीत्व, द्रथ्यसव, सत्ता सामान्य ओर प्रस 
परमाणु के विशेष नकी समष्टि अर्यात्‌ समुदित स्वरूप भवश्य रहता है } ६ 
समुदायस्वरूपं समवाय तथ रहेगा ही । दसी प्रकार भाकोरा, काट, दिर, ्रत्येकं भीः 
र प्रत्येक मन मे मी अपने-अपने नित्य गुण सामान्य-धिशोपों से सम्मिखित रप 
र्हं है 1 अततः प्रख्य कारमं मीइन नित्यो का अस्तित्वं समष्टि स्प्रमे अयं 
सभूदितं रूपं मे फलतः समपेतरूपु गे हौ मानना हा, अतएव, यह्‌ मी मानना हः 
किः इन्ही का समुदाय स्व॑रप्‌ समदाय भौ रदैगा । इसलिए समवाय क। अनित्य विः 
मीं प्रकार नही कटा जा सकता । प्रलय फाल मं मौ पाथिव, अरीय, तेजसं तथा वाः 
वोय परमाणुं मे स्वकीयं नित्य सामौन्य-गुण, सामान्य भौर विदय जव करि रहेगे ठ 
उन रखने कै लिए समवाय सम्बन्व का मी उस समय असितत्वं मानना ह्णा 
दमी प्रकार नित्य आकाश, काल, दिक्‌ , आतमा ौरमन्‌ दनमे स्वकीय नित्य गुणां ए 
ननिश्षपो कै रहने के चिर समवाय सम्बन्ध को अपेक्षा होगी ही । अतः स्वेथा समवा 
कृ भर्तित्व प्रण्यकालमें मानना हीहोगा । सृतरा यह नि्विकाद है कि स्रम्वा 
सभ्वन्य नित्य है । मौत्व्‌, अदि्वत्वं आदि जन्यद्रव्य-गतसामार्न्योको मी सर्वदा स्ख 
के लिए समवाय सम्बन्ध की नित्य मानन हो होगा} क्योकि सारे ब्रह्माण्ड कं 
नल एकदा मेही कमिक होताहै । साथही यह मी ध्यान रखने की वात है कि मूते 
मविध्य ओर वतमान समी घट-पट आदिमे जव एकह घटत्वे-पटव्ने आदि साम 
क रखना होगा तो तत्तत्‌ सामान्य को रखने के लिए अपेक्षित समवाय सम्बन्ध कां र्म 
संदा स्थायी, नित्य मानना ही हणा 1 अतः इसमे चित्क संदेह नही किं सर्मनाः 
सम्बन्ध निध्य हैया अनि्य? समवाय नित्य है) जिसका उपादेनं आौर किनाः 
न हु वहुह्‌त्ता है नित्य, जंभे गात्मा, आकान्च आदि । समवायका मी आट्मा, आकर 
अदि के समान खण्ड कार सै सीग्तीकरण नही होता, अत्तः इर भी नित्य समः 
शना चाहिए ! समदाय सवेदा वना ही रहत है यह वातत दिखग्बापौ जा चूको है । 
समवाय कौ एकता 

समवाय सम्बन्ध को एक संमस्चना चाहिए । इत्ते अनेक मानना अनुर्मकविषद, 
अवजानि हुमा । इये अनेकः माना जायमा तौ एक आमं या अमरूद के अन्दर जस्य 
समवाय मानेन हु । क्थोकिः प्रदशित पदत्तिसे यह यात सिद्ध हूः चुकी है किर 
. मणु, दचणुक, घ्यणुक्‌ आदि से केकर अन्त्यावयवौ त्क प्रत्येकः पदार्थे के सम्टिस्वक्प 
हाने के कारण सब का समुदाय रूप समवाय अलग-अकमहो जायगा । इसी प्रकार 
भ्रत्मेक अनयदी के मन्दर असंख्य समवोभों की कत्पना होगी जिसे उचितं नदी कष 
जा सक्ता । एक घर्‌ के अन्दर चिदयमान हना वों के अन्दरसीभित हीते कै कार्ण 
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हेनार कद जनि यनि पटाङाणा कां विवेचकदुष्टि सहकार गी कदा जा रवती 
अणि एद गृहाकणहो कदा जासग्नाद्‌ । तद्त्‌ एर समय।य मेः अन्नर्वरनीं समवायो 
प्म मा एनः समदाय मानना दगा । इमी प्रकार पदिक ओर अगे गम्भीर 
दुष्ष्टिडाण़ो जायन पट ममप्र विराट व्रदूण्ड भी उवन पद्धति न महान्न्पादयवी 
अवश्य निर हगा। मतरा चट्‌ मी अवयवे रौर अव्यविपौा की समष्टि स्वन्पही 
हणा, रमृतः स्पटो होगा । वहां मोक समृदाप आर ममवाप टो मानना 
होगा । अन्य मार्‌ समवाय महापा देः अन्दर गृराकोदा, पटाकयण आदि दैः समानं 
उनी एकः महामिमवापकेः गमम अआ जायं 1 सत वृकि पद्धतिने मेम्म्रसमवोयोकों 
एकः समयाय मानना होगा । इमी वंज्ञामिकः दृष्टिप्रोण मे अनि पृवंवर्तीं प्राच्य 
पदार्यगास्तिपां ने भमत्रायकोा एकःकटा घा जिम परवता व्याल्याकारो मे दटरौकभ 
नही ममता) 
अय यहां प्रहन पहगडाद्ास्मतादह्‌फिजव सवक मम्वायणकः होगा तो भवयवौ 
केः गृण कमं, मामान्य मौर तिरोध का आघाययः अवाति अपने-अपने आश्रयं मे स्थापकं 
मप्वन्यं अयगनहुमैने कै कार्ण वन्तुमेदे कौ व्यवस्था सही स्ह पायेगी । घटत्व कां 
समवाप सौर पटत्वं का समवायणएकःटो जानें कै कोग्ण उसं समवायरोष्टम्‌ धरत 
ओदरषट म पटलत्त्र मौ र्ट जायगा । मृतय धट-परे कौ व्यवेम्या नही रह पायेगी । तो 
इमकेः उत्तर तोन दहो सकने है । प्रथमं यहु कि केवल सेम्न्धं को आघार भावं भौर 
येम मपवे का अर्यात्‌ कौनं कृ रहैमा इस निगयकेः चेह मानो जा सकन । 
एता मानने पर जहां षडे मर पनीरमादहै वहाँ पानीमघडाहै पैसा मी प्रामाणिक 
जञानं मौर व्यवहार होने सख्ैगा } क्याफि "संयोग सम्बन्ध जंसेघडेमेपानीकाहै 
उयी प्रकार वहौ संयोगपनीमे षड़ेकोाभी है] अंत. अपार-अआधेय सायं कम नियामक 
वंस्तुस्वमावं को ही मोननाह्‌गा। अतएव समनोय सव काएुकःहुने परह व्यवस्था 
वन सकेगी 1 स्वमावतः घटत्व का आधार धट ही होगा षट नही प॑टस्वका माघार 
८द ही होगा चट नही 1 अतः उक्त अन्यवेस्या कौ आपत्ति नही को जा सकती 1 हितीय 
उत्तर यह्‌ है कि महाकादा एकदे पर्सी तदुग्मस्ितं भटवाल आर वाको 
मे पारस्परिकः ओर्‌ कथंचित्‌ भेद रहताहौी है। वृक्ष एकदत पर मी उनकी पूर्वं तथा 
प्द्विचम को ओर फलो हई वा।षपु अपसम भिनरहौोतीदही है । इन विमिश्र अवान्तर 
समनपय को आवापक अवान्‌ विभिन चस्तृभो की अओपेयती र जआघारता का निर्णा- 
यकः मानने पर. कोई समापत्ति नदी ष्टं जती। आजको एक हनं षर भौ कविनौ घडे 
मे सुगन्धित द्रव्य रवने पर केलं उक्ता घटाकाशमे मृगन्ध सीपित रह्‌ जाती है, अन्यत्र 
तदी प्रतीत होनी । तद्वत्‌ सर्वतः सेमरवोय एकः दूने पर मी मौपायिकेः धरेत्व-स्मनोय 
२१ 
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पट मेही रटत दै षट भें नदी । एवं षट्त्व-समयाय पटह स्टतादै घटम नह्य । 
अतः भटक पटयार्टकेषट दु जाने की आपत्ति नहींदो जा सक्ती) 
तीसये उत्तर यह है किः चन्द्र मृं आद्रि काप्रफादय सर्वत्र समामे रूपसे पनं पर 
मी सर्वर प्रतिविभ्व-मृष्टि नही होती । जख शीघ्रे आदिमे प्र्तिविम्व पडते ईं) 
तद्वत्‌ समवाय सवत्र एके होने पर मी घटत्वं का अवार घट द्रीता है पट नदी । दमौ 
प्रकारः स्थर समञ्सना र्दहिएु । 
समवाय कौ व्यापकता 
समवाय छा जो स्वेह्य दिमाया गया है उससे यह भी माननाहीहोमा ङि बे 
व्यापक है । यदि सम्गोय व्यापरकेमं रितो विमित दिणार्थमे वियमानं वरप 
आदि भं धटत्य-पट्त्व प्रादि सामान्यकंसे समवाय सम्चन्य्‌ से रह सकण? व्यापके 
काक, दिक, आत्मा ओर अकाश इनमे संख्या-परिमाण आद्वि सामान्य गुः 
व्यापकः ख्पं से कतं रह स्वगे ? एमा कीन सा स्थान यत्ताया जा सकता है जहां सम 
वाय से रहनवाखा कई नही है ? समवाय क्तच्वतः एक है यहं बाप्त अभी वत्तलाथी जा 
ुक्ी है । सुतरां उक्ते व्यापके मानना पडेगा) अव यहाँ प्रहन्‌ यहु उपस्थिता सकता 
है किः व्यापक कौ जौ पस्मिाया ह वह्‌ यहाँ ग्‌ नही टौ सकती । क्योकि व्यापक 
वह्‌ क्ता द ज कि समग्र मूतं द्रव्यं से मथवत हो । आका, सात्मा आ 
समौ व्यापक मूतं द्रव्यो कै साय संयुक्त होते है 1 आत्मा व्यापके है यहु वाते प्रषम 
प्रकरण मवतलायीजा चको दहु। यु व्यापकता समवाय मे हसकिषए्‌ सम्मव नदी 
कि समनाय अ।काग आदि की तरह द्रव्यं पदा्थं नही, वंह एक स्वतंत्र पारधं है) 
संयोग नियमतः दौ द्रव्यो भेह हमा कर्ता है, यह्‌ घात अनेकः वार कटी जा वृकौ है। 
अत्तः कृथिवौ, जठ, तेज, वायु आर मन्‌ इन मूर्तं अर्थात्‌ परिच्छित्च द्रव्या का संपाग 
समवाय मँ नही हो सकता, सतं समवाय को व्यापक कंसे कहा जा सक्तो दै 
इसका उत्तर यह समन्ञमा चाहिए कि वस्तुत" अनीमतो ही है व्यापकता । फ्ि- 
पार्थ्‌ यह्‌ कि जिस वस्तु का सीमितीकरण अंसम्मे हो, किसी प्रकार मौ जौ सोरम 
नकी जासके वंह अोम वत्ती व्याक। किसीकामी सीमि्तीकिसणं खण 
कारु आौरदेशसेद्ोतादै। जो काठ से सीमित नही होता उसमें रहती दै करि 
व्यापकता, उसी का नाम है नित्यता । वहु नित्यता जिसमे र्ती है वह्‌ कहलाता है 
निस्य 1 समवाय किसी खण्ड काल से सीमित्त मदी हो सक्ता । उतः वह्‌ कर्कं 
व्यापक अंति नित्य दै यह बात स्िद्धफी जा ' चुकी अंगी जो व्यापकता 
समवाय मे व्तरखायी जा सहो है चह है उसका किश्वीदेश मै सीमित नदना । कहे सम 
वायेदैही) यह नही कदा जा सकता क्रि यहां आका मे महत्‌-परिमाणः बोर 
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एकत्व सस्या का समवाय ट्‌ जीर वहा नही । सव जगह ओको एकःही है जीर महान्‌ 
ही है, अतः एकत्व आर महक्छं का समवाय मौ उसमें मवं है । सृतरादेश से मीमितं 
अयान्‌ अवद्ध न हृतं कै कारण समवाय कों व्यापकं मानेन हु, होगा ! समी मूतं 
्रन्योंका सयोग हना व्यापकत्वं है, यहु व्यापकता की परिभापा केयर व्यापक द्रन्यों 
के लिए स॒मस्चनी चाहिए । सृत्त॑रा उसके आधार पर समवाये कौ व्यापकता कै सम्बम्ध 
मे कोट सन्देह नही उखाया जा सकता । 
समवाय अतिरिक्त पदां हं 
समवाय द्रव्य नही चह एक्‌ अतिरिक्त पदार्थं है यह्‌ बात इसम्षे अव्यवहिते पूर्व 
विचारमेक्हीगयीहै। इसपर यह्‌ कहाजासक्ताहैकििद्रव्य वंहमलहौीने हो विन्त 
उसक। संवसे अतिरिक्तं पदाथं क्यो माना जाय? संयोग मौ तो सम्बन्यहै परन्तु 
वह्‌ गृण पदार्थं कै अन्दर ही अन्तमुक्त माना जाना दै, वहु अतिरिमितं पदार्थं कहां होता 
टै" वदन्‌ इस समवाय सम्बन्ध को भी स्वीकृत किस मी पदार्थं के अन्तगतं मौमनाजा 
सकता है, स्वतत्र अतिरिक्त पदार्थं क्यों माना जाय ? दइमका उत्तर यह्‌ समक्षना 
चाहिए चि यदि समवायका दिनी मी अन्य पदाथ मं अन्तमवि करगे तोः वह अन्त- 
सावि सावं पद्रा्थमेदहागा या अमाव पदार्थम्‌ ˆ समवाय का अमाविमे अन्तमवि दूस. 
किद्‌ नही कियाजा सक्रताकि वहु "न" "नही" आओदि ज्ञानं या दाव्द-प्रयोमका 
विमय नही हेता! दूसरी वातत सहे कि समवाय सम्बन्ध अवाराघेय भावं का निर्वाहकं 
होता है 1 क्योकि तन्नु पटवे, समयायिकारण ह। उनम कपड़ा समव्यय से रहता 
है यह्‌ लान एवं वेवकयध्रपोगहुजाकरताहै। अमाव कों यदि सम्वेन्ध मानामी जाय 
तो वह अधाराधेय सावं का निर्वाहकं नही वने सकता । अमाव यदि सम्बन्ध वनेगा 
त सप्रयम जपने प्रततियोणो अत्‌ जिसका अमाव कहा जाय उसका सम्बन्ध वनेमा] 
परन्तु किमी मी मम्बन्ध से आधाराधेय मादे काज्ञान वोह हो पतादहै जहां दोनो 
सम्वन्पी ओर सम्बन्ये ममकस्तामयिक हीनं हं । प्रतियोगी अजर अमाव ये दोनां सम- 
स॒।मपिक होकर एकव नह रहूतं कि समाक मम्वेन्ध वनकर्‌ अपने प्रतियोगी कौ 
विःमी आधारम रवं सकंगा । अर्तः समयाय को अमाव के अन्दर नही अन्तमुक्तं किया 
जा मयता 1 तोप्तरी वातं यह्‌ कि अमां केमी प्रतियोगी कै विना प्रतीतं नही होता । 
णमो परिस्थिति म सपनावस्वह्प अमवयि का प्रतिपोपी किसको मानी जायगा ? 
द्रव्य से देकर विदेय तक कै भावा कग वह्‌ सम्बन्ध हौ वनन चादैगा, अक्त. वे उसके 
प्रतिपेष्णी नही वन सष! सुतरा निप्प्रतियोगिक होते के कारण समवाय को अमां 
नही माना जा सकता । समवाये कः; द्रव्य, गुण, कम, सामान्य अौर्‌ विक्तप-स्वरूपं इस- 
च्एि नही मानोजास्कता किः वे इस सम्बन्धसे रहते ह यारहुने के लिप्‌ जाधारु 
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वनते ह । एैगी परिस्थिति भ उन्हे समवय नहीं माना जा कता 1 क्योकि सम्बन्य 
सौर सम्यरवी इनमे पारस्परिक मेद हाना नितान्त अध्ये दै। निय संपौग सम्बन्ध 
से घडामृमिषर रहता ह वह्‌ मंप म तौ पड़ास्वस्प होता द जौर न मूमिस्व्प | 
ममि आरे धट है द्रव्ये मौरसंपोग ई गृण, यह वाति पटने स्पष्ट त्तटापी जा 
चूको है) 
समवाय को अत्य सम्बन्धे को अपेक्षा नहीं 
अनेका दार्शनियः इस समवाय को अपने दार्शनिकः सिद्धान्ते मामं मं रीड देवनं 
है । उन्द इसफा अस्तित्व प्रत्येव पट सटवता है । बौद्ध दानिक समवाय स दमः 
लिए चिषृते है किः उनका मायना-चतुष्टय, अयु “समी क्षणिक है, समी स्वदन्त 
असंग विशेष रूप टै, समो भिक विज्ञान मात्र हु, अर ममौ शून्य ह अयि स! 
+य "ये चारं भावनां समवाये रही उस्त.व्यस्त हो जातो ह । उनका पर 
नही जमता । अद्ैत-पेदान्ती खोगं समवाय को इसलिए पसन्द नही करते वि उन 
सामने अद्धैत-नित्य-असंग-व्यापक व्रह्म का प्रतिभ्प्वीं माई जसा यहं उन्हें दीप पडत 
ह [ सांख्ययोग दत्तन वाटे दू प॒ दसि मही मृनना चाहतं कि उन यर्‌ अपन संव 
धिक प्रिय परिणामवाद का गरखा घोटने वाला प्रतीत होता है । अतःयें समी ईसं 
समवाय फे खण्डनाय एकमत हो जाते ई । समी मिलकरस्दस पर इस प्रवर आक्षेप 
करसे हैः विः यह्‌ जारम्मवादिर्यौ द्वारा सम्बन्व शूपसेही स्वीकृत दै । परन्तु पटं 
वात मलत इसलिए है किः आाधय कै साथ स्वयं सम्बद्ध होकर हो कोद किसी अर क 
उस आश्रय मे र्व सकता है 1 संयोग स्वयं मूमि पर रहकर्टी घडे क। वहां स्वता 
है) न्त्‌ समवायि के वारम एेप्ताआंरम्म वादी नही कह सच्छने} क्याकि तव उह 
समवाय को रखने कै चि मी द्वितीय समवाय सम्बन्ध मानना होगा, जिससे अनवस 
चल पडेगी } वीज-्जकूर कौ अनवस्था के समान उसेक्षम्यभी नही कटीजा सकता । 
वयोकि अ्तश्य समवाय हौ जाने कै करण “समयाय एक है“ यहं भारस्भवादियी का 
सिद्धान्त मखत हौ जायगा। अतः समवाय को सम्बन्ध रूप से नही माना जा सकता! 
यहा समवामे न मानने वालो का अवय यह्‌ समन्षना चाहिए कि जिस्न समवाव सम्बन्ध 
से अवमवी अवयवो मै, गुण र कमं पयासम्मव द्रन्या म, सामान्य व्रस्य, गुण जीर 
कूर्मो ने मौर विनेप निस्य द्रव्यो भें रह्म, वहं सर्मवाय' अवयव आदि आश्वयों मे सभ्न- 
घान्तर कै विना ही रह जायगा, या किसी अन्य सम्बन्ध से 2 मदि यह कहा जा कि 
स््यवी आदि को अवयकं मे रखनेवादा सर्माय अपने लिए सम्बन्धान्तर कौ अपेक्षा 
नही करता, वह्‌ अपन से ही रहती दभा भवयवी आदि को अवयव आदिमे रता ह। 
ठो यह्‌ कथन इमलछिदु ठौक नदी दहो सकता कि स्नमवराय यदि अपने रहने कँ दिप 
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एक्‌ धत्य चन्द दडदी | अनउस्माटो पदम ¶ तव ससरय सभ शद. गे 
पर्‌ नव नमवाय मं जनुगत स्पसेर्रटए दुलत सात स्मर दोक पो दै पुरपोदतः 
एड ममवापस्वं सासार्य निनो र्वा । सत्ति पेखा सानेन रसात्‌ स्वदान्तरभो 
करि नामान्य उन्य, गुण जोर कमं दनभ मानो जाता ९। यरि यट गेत योध दि यम, 
वस्यादीतस्ट्‌रोहोती षै, क्षमम्‌ अन्यरमा सौर यशस्य अपदष््य। पीस पे अनैः\ 
कौ उत्पत्ति शौर अंटुरसेगोगेों फी उत्ति प्रत्यसत, देखी साती एे। सर्प. सनकरया 
हां भीती है, परन्तु उसे कोर दोय चरौ सारता द तदत्‌ शताय क परष्चर। 
मानने पर होनेवाली अनयतस्याभोक्षम्यरोसातीदै1 तो यद्‌ फलम द्वस, एचि 
नदी होमा किः दष्टान्त मे रामानता नदी ६, सीजर सथ मं सम्यो पोत प्रपनप 
नदी होता कि वह्‌ प्रव्यक्ष-प्रमाणक्लिररोने के पारण समार्य । पेय कुत्‌ (रते 
दे सङ़ेगा? परन्तु मवाप स्यटमे दोनेपारी अगयरणा सोप वदीति पनस्ती 
बतः यह अनवस्या फ दोप माननादटी होया} अतः समयाय पपाच पती पमी 
जृ{ स्कृता 1 
दस प्रश्न केः उत्तर अतैव प्रषारदिदै। एफ उतर गहि 0 तिद्रं पषतुभी# 
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वि्िघ्स्वमावों का अपटोष अर्थात्‌ जस्वीकार नही किमा जा सक्ता) अवयवी गुण, 
बमं आरि अपने आश्रपांमे रहने के दिए मवायको अपा करे; इसदिषए प्रमवाय 
मी रहने फे यिप समवायान्तर की भरेक्षा कल्म हो यह नही कटा जा सकता 1 वरतुजा 
मेः स्वेमार्वो कामेदसवदार्णनिरकां को मानना दह टगा । ज व्ौग मारम्मवादी नरह 
हवेखोग आस्से क्यों नटीं गन्ध मुघते गौरनाकिसे क्यो नही देखते; इसका उत्तर 
वस्तुस्वमाव के अतिरिक्त अरये क्यादे सक्ते ह । एमी परिस्थिति मे यह्‌ मली 
माति कहा जा सक्ता है किः अवयवी, मुण, कर्म,सामान्य गौर विधेप ये अपने अधरा 
म रहने केः लिरए्‌ तो समवाय सम्बन्य की अपेक्षा करते है किन्तु उनका समवाय सम्बन्प 
उन्हे आश्रयोंमे सपने फे चिए अपने दिए किसी सम्बन्ध की अक्षा नदी करता। 
अयवा यहु उत्तरदेना चाहिए कि समवाय सम्बन्ध मौ रहँ के दिए सम्वन्य 
की अपेक्षा करता है, परन्तु वह्‌ उसका सम्बन्य न समवायान्तर्होतादहै जीर्न कई 
अतिरिक्त पदार्थ, किन्तु स्वल्प सम्बन्ध होतः है । अथात्‌ समवाय स्वयं सम्बन्ध भर 
सम्बन्धी दोमों वन जाता है । अतः परम्परा की स्वीति न दोन के कारण अनवस्था 
की सम्भावना नहीं रहती । इन दोनों को दृष्टान्त द्वारा इस प्रकार हुदयगम करना 
चाहिए कि एक कागज को यदि अम्य कागज से जोदनाहो तो बीच में गोद-लेई आदि 
कोर छमीरी वस्तु रसनी परडेगी 1 वह्‌ टसौरी चस्तु उन दोनों कागजों या अन्य क्तु 
वस्तुओं को बीच भँ रहकर जोड देगी । परन्तु वीच मे रखी गथी उस टसीखीः वस्वु 
पाकेद्को दोनों कागजों से जोडने के लिए, चिपकाने कै छि अवैर कोई वस्तु 
गोद याड तथा काग्जफे वीच में रखने की जरूरत नही हनी? यह प्रत्यक्ष स्प 
ते देखा जाता है । बहा यदि कोद यहु कह कि “गोद गौर कागज क्यौ जोडने कै दिर 
जसे बीच मे तोसरी किसी वस्तु की जरूरत नही होती तद्त्‌ दो कागजों को जोडने के 
लिए बौच में मोद ठेई आदिं लीलो वस्तु कौ जरूरत सही हनौ चाहिए । सवगा 
दो कागजोंकेबौचमें गौदकी जिस प्रकार आवश्यकता है, तद्त्‌ गोद ओर कागज 
के बीच मी किरती तीसरी वस्तु की अपेक्षा होनी चाहिए” तो यह कना क्या उसकी 
वृ द्धिमत्ता होगी ? कमी नही । इसी प्रकार समवायकेस्यकमे मी समकश्षना चाहिए । 
अवयवं-अवयवी जदि को जोडने कैः छिद समवायकी अपेक्षा हने पर भौ समवायको 
उनत्ति जोडने के छिद अन्य किकी की अपेक्षा नदीं होती दै । सुतस समवायं मानने वाय 


कनै भो अनवस्था नदी दहोगौ 

वस्ततः समवाय का जो स्वरूपं चिरतं किया गया दै उस पर यह भरन हु स्थान 
नही पाता । कर्पोकि यह्‌ वात स्पष्ट वतखायौी जा चुकीरै कि घटाकाश आटिके समान 
मवान्तर समवाय जेक होने पर मी . महास्रमष्टिमूत समुदितं अतएुव समवैत विं 
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को निद्रः समवाय एकदत द घटाकाश मटावया दृष्टान्त कैः सपान-~~-जिननै 
नो अवान्तर समवायटगे वे उमे एवः मदाममवायदेपेटम भवरनद्रूभ टो जायेगे। 
अंतः गमवाय एकः दोहन कै कोर समयायल्य जाति आदिक मापन महौकौजा 
सक्तौ । यहां एक वात यटमोष्यानमरमने फोट फिजानका( दण द्र वाकयभ्रयो- 
गाटमक्‌ व्यवहार । उगीमङ्ानं कैस्वस्पक्ार्परिचिय मिता है । समवाय कै समत्य 
आदि को विशेषण वनानःर कार्‌ कमो कोवा का प्रयाग नही करता । भते ज्ञान 
मोवेसाकमीक्िगीकोदृनिादै यद्‌ निगय नदौ किया जा सकता । मृतरा मवंथा 
अभ्रतोत अयात्‌ अत्नातं होने कै कारण समवाय कं ममाय अर उयके समवायकी 
जपत्ति नटा कौजा सती । 
समवाय कै अन्य सुंचन्धों मे विलक्षणता 

ययपि दियं यवं भमवाय के स्यष्पं वर्णन मयट्‌ वात व्यस्नटीःटौचकीदै कि 
समाप अन्य संम्यन्या स अखग एक्‌ स्वतप्र सम्वन्पटै । फिरभीदहम प्रान का चिधेष 
सू्पसम॑मतं ठेनाञजच्छा होगा । टस अवसर परे यह्‌ समन्नठना भी च्छादहैकि 
सम्बन्ध क्या वन्नु द मौर इमा सायारण वर्गकरणं, विमाजनं किसं प्रकार किया 
जा मकतादहै। समारभे सम्वन्य को वह स्यामि प्राप्तहै ज स्थाने एक षूटको दूसरे 
परस सम्पृक्त कगने वैः चिएं घे यो होतादहै। वागा जैमपएकरफूल से दूसरे 
पट कोआवद्धकफर्तादै, विदेचषोकौीद्प्टिम सयाग-समवाय आदि मम्यन्य भौ उसी 
प्रकारयौोग्यं विशेषण चस्तु को योग्य विगप्य वस्तु मं सप्पुक्त-पम्वद्ध करते हु । फलतः 
किमी वस्तु से किसी यस्तु के सम्पक्‌ स्थापन मे साधनं वनने वारी वेन्तुकाहो नामं 
होता है सम्यर्व 1 प्रसेक सम्वम्य मे यह्‌ वाल अनेयामंदेतीजा सेकनी है । हुं 
यह्‌ वात नदीं मूटनी चादिए कि सम्बन्य दो वस्तुजां को परस्पर मे आबद्ध करते हृषु 
स्वयं मी वस्तुरूपहीष रहना है । क्याकि आरम्भ म क्वे गवे द्रव्य-गुण आदि विभा- 
जन॑ कैः बाहर्‌ कोई जा नही सकता । दूसरी वात यटुहैकिमजो स्यथ वस्तु नहु।होगा 
वह मद्या अन्यद वस्तुको क्या जोहार? दोदइटाको जने वाके मो वस्तुहीं 
हृते दहै ।दो ष्णां को आवद्ध कखे वाके धागे मी अवस्तु नदी, वस्तु हौ होते टै। 

सेप्वन्धो का वर्गीकरण अयात विभाजन प्रथभमतःदो मणां समञ्चना चाहिए, 
यथा सेद सम्बन्धं आर अमेद सम्यनम्व1 अभेद सम्बन्ध का न।भान्वर हि तादालम्य । 
मह्‌ तादात्म्य हौ वस्तृता का नियामकः ह ¦ जिसका ताात्म्य हता दहे वहो ता्प्विक 
पदायं होता है यही कारण दै कि आकालकमुमगकूमंरोम आदिताध्विक ०दार्धं नहीं 
हो पाते 1 किन्तु ताद्य सस्वन्ध आघाराधेय माव का नियामक नही होता । अर्थात्‌ 
अपने को ही विदप्य ओर विक्षेपण वनाकर कोई मनृप्य विदिष्ट वुद्धिनही फ़रता। 


द धदाय-सा 


जस ` समवाय सम्वन्पं से पवावा घट है" पहुक्चान पा य्पच्टार होतादत्त (पर 
तादारस्य सम्यन्य से धटवाया है "रसान फोर समता भौरमे फो योयताष्टीदै। 
मेद सम्यन्ध ण तीन मामो मे बिमकत रामसना चाष्ट, भया---छमवाय, संप 
गीर सपरष्प । समवाय का अस्तित्व यट दिय णाह र सुथोप कमु विलृहे पिति 
पट्केही दियाजासुकादै। यह स्प जादि तैर्मे पूर्णो के अन्दर एक्‌ गुण 
६1 ध्वपं सम्यन्मकफादो मापे चिन्त समक्गना चाहि, यथा--सपष्ड स्वेप्प 
आर अण्ड स्वप । सवण स्वर्यं यरय यथा वुमर्य॑कयरण मदि, चितेण 
विशेष्य माव, प्रतियोग्यनृयोमिमाच, विपय-िवद्विमाद इवयादि 1 सखण्ड स्वस्य 
य इसलिए दूति कि द्नवा यदने अनेक पदार्थो को जोडषद् हता एुककारम 
दन्हे समण्ट यहुने का यह्‌ मौह किद्नयेः अन्दरदो सम्बन्ध दुक के स्परे युटे दने 
द । यय वग्थदतरण वाव को हिया जाय } द्रसके भस्दर पड हु माव सम 
सयं अर कोरम्‌ दनो सृ धसम-अदम जुरता दै, जित उसका फलितार्थ हता हं 
भयं सवि गौर कारण माव! मव दच्रथा अवंद्हीहंति दैजो हिवि त्प 
या त्‌ प्रत्ययफा अयं होताहै। यतः यायं माद का अवंदत है कर्णता 
ओर कारणं सावका अयं हत्त ह कयर्णत्ता ; कमेरण को यदि क्म म रसना ह 
तपे वह्‌ कार्यता सस्वन्धसे रहेगा अौरक्ार्यणो पदि कारणम रयनाहय ती वह 
दमरणत्ता सम्बत्य से रहेगा) इभी प्रका भन्य सषण्डस्वलो मे भो समक्षना चादि 
सखण्ड सम्यन्प को अभेष्य दसि मायना पताह कि चम एवं व्यवहार कै जार 
पर “पित्‌-पुवर माव ''मलू-पुव भाव, "दवशुर-ज्मातृ सावे जादि अस्य 
मनमाने सम्बन्धे गडिति होते है । इस प्रकार कै सम्बन्पो के मूक मे रहस्य यह्‌ धिम 
टुभा है कि पिता सात को दैखकर उसके पुत्रका स्मरण हो अताहै + इख) प्रर 
पुत्र साव्रको देवकर पिता का स्मरण ह अत है } यह्‌ नियत है फि एकः सम्बन्धो 
कै ज्ञान से अपर सम्बन्धी का स्मरण संस्कार कै उद्बोव द्वा हृजा केसता है, यद 
वात भारम्म भँ चतलामौ जा चूको है 1 अतः पित्त मौर पुव के अन्दर एक्‌ को 
सम्ब मानना आावदयक है । इसीलिए "पितु-पुवरं माव सम्बन्ध मान्पे हता दै । 
दसी प्रकार सर्थज रमना चादिषु । 
अखण्ड स्वषहप मैः तीन मेद ई--कालिन्ध स्वशप, ददिव स्वरूप अवैर अर्म 
स्वेष्प 1 कालिकस्वषटप्‌ सम्चन्ध सै प्रस्येकयदार्थं कामे रहा करती है 1 ईश्िके स्वप 
सम्बन्ध ‰& दिणाश्टि तै प्रसेक पदां र्दा है आर अभवीय स्वरूप रे असाव भण 
कटी मी षेद) 
इसु प्रक्यद साभ्वेन्यिक स्दस्य कौ समन्नफेने के बाद यहु घाप ईष्ट 
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हो उठता ह कि समवाय अन्यं सम्बन्धो से स्या विलक्षण सम्बन्य है । वह्‌ मवमे भपना 
अलग स्यान्‌ रखता है । समवायि को अंमेदे सपम्वन्परे इमि नली कटाजा सवना 
किः दरम्म-सिद्ान्त म अवयवं ओौर अत्रयवी, गुणं ओौर्‌ गमी आदि एकामकं 
नही माने जातं कि दोनों का तालात्य सम्बन्ध हौ सके! समवोयक्मौ सप्रैय सम्बन्धं 
इसलिए नदी कहा जा सकता कि गृण जर्‌ द्रव्यकारमरोग नही दूता । स्वरूप इम- 
चि नदी कह सकने कि प्रत्येकं स्व॑ह्पं सण्वन्् द्रव्यं ओदि म्बोटन पदार्थ-म्वेरप्‌ 
दाद जता द, वितु समध्रायणेसानहीदहे, वहु अनिखिन पदार्थं है, यहु वाते 
विस्तृत प से समञ्ञायो जा चुकी है) अन्यं सस्वल्धौ से ममवाय सम्वन्धकी एक यह 
भो विलक्षणना स्पष्ट है किः यह्‌ अथतिद्दः काही सम्बन्ध वनता द| अन्य सम्वन्घो 
म यह्‌ वातेनंहींद। जिनदो के अन्दर एक नियमत. अर्वरचिष्ट अपर कोटो आश्रय 
वनयं वं दनं जवत्तमिद्ध कटलाने दहै आसर्द्मेनं होने वाक युत्तसिद्ध केटत्यानं द 
अन्य ममो सम्वन्ध नियमतः यतमिद्दो फे ह्री सम्बन्ध वनने ह, किन्तु समवाय सम्यन्धं 
कमी युतसिद्धो का सम्कनपं सदी घनता अवयवे मौर अदयवी, गृण सोर गुणो, कमं 
भीर्‌ मतं द्रव्य, सामान्य आर्‌ द्रव्य-गण-ब्म-स्यरूप सेत्‌, विप आर नित्यद्रव्ययदहुी 
उक्त अधुतसिद्धे कौ पपिभापा कैः अनुसार अयुतमिद्ध होने दै 1 क्योकि अवयव सपने 
विनादा क्षण क्तु छोडकर अन्य किसी मौ समय मे जव तक रहता ह तव नक अवयां 
म॑ ही रहता ह्‌; दुम पकार गृण द्रव्या प ही गहनं स , कमं मो मूतं द्रव्माम ही रहते 
दै । सामन्यमोद्रव्य-गण रकम मेही र्ठद ओर विषेप मी नित्यद्रव्योम दै 
इने अय॒तसिद्धां का सम्बन्धं समवाय होता दै यहु वप्त उतटायी जा चुकीं 
है । अत. इमं समवाय सम्ब का अन्य समी सम्बन्धो सेः विलक्षण सम्बन्ध मानना 
हो हणा । 
बु २१९1] ग्रहं यह्‌ प्ररन्‌ उट सकते ह विः केवष्टं एक 4 हे पण-विंश्नेप्य पर्व 
को सम्बन्धं मानकर सारी प्रतीति जीरः व्यवहार का सम्पादनं ही सकतादै 1 अतः 
यहां प्र्दालित सभ्वन्यों के विमाजन के मान्धना नही दी जा सक्तो । परन्तु यदु उनका 
कवने दसल्टिर माल्यनहीही सकता कि विवैषण-विध्प्य भराव हका हे जञान पर ऋवा- 
स्ति । उस व॑स्सुमत्ता सें कर्‌ मनस्य नं ग । अप्तपसं यटि ष्र्‌ "व पटेवाग्यर है | 
मा जान करे तौ घट विलेपण अर चर विर्यौप्य दाता है, किन्तु बही यदि घरमषट 
दै" पेमा ततान शियः जत्य त परिस्थिति विपरोततहा जात्तहै। चट जो किः पटे वि~ 
पण का विनेप्यहो जाता षै जौरधर्जो विः पदेले विशेष्य धा विलेप हो जाता दे। 
मृतर यह्‌ मानना हौ दगा किः विक्लपण-विरोप्य भावि वन्तस्थिति "कल नियामकः 
सम्बन्ध नटी है} यह्‌ वात इससे ओरी पुष्टहोनी दकि चितेदण-विगप्य नव ता 
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प्रेम-ज्ञनिवेः आयारप्र मीदोतादटैविन्तु वस्तुस्थिति वैसौ नही हनी । "जख भन्नि 
वाखा है" य सम-नेन स्थल ममीतो जट विष्य सौर अग्नि विशषण वनतीं है 
विन्तु वस्तुश्यिति तो वमी नही हती । अतः सयो, समवाय जदि वस्तुर्यिति के 
नियामक सम्यन्यो को निशे ग-विक्षेप्य माव से नही हृयाया जा सकला ) 
वस्तुत. गम्मार भ्र म्‌ विचार कमे पर्‌ मोन्टृमं यह होता है किः तत्वतः स्वरूप 
पोह सम्बन्ध नही होना । लमाचं मौ समवाय की तरह स्वमाकतः आश्रय से सप्पुक्त 
रहता है। काठ आर दिधागुं स्दमावतः अन्य वेस्तुभां सै सम्पत्‌ स्ट्ती है। अतः स्वस्प 
रोम्बन्व नदी सम्वन्यामागं है । चिशोेपण-विेष्य मावे भौ तत्विकं मप्वव्ध ही, 
सवन्धामसि है । अतः तातिः संयोग, समवाय आदि सम्बन्वौ को उसके परदारे 
नहु हटाया जा स्वत्ता । विशिष्ट यद्धियांँ सग्वन्वामस सभी होनी ह । अत्तः जान 
जपे होने अपि दै वेतो हुते रहेगे । कोई अनुपपत्ति नहु हो सकनी 1 एमी परिस्थिति 
मे उक्त प्रश्न का स्यानदही नरी रह्‌ जाता १ . 
समवाय की वाच्यता 
समवाय की यह मी एक धिक्तेपता है पिः इसमे दो तरह की वाच्यता रहती है । 
एवः तौ वेह असाधारण वाच्यता होती दह जो दिः अन्य वाच्य-वाचषः स्थल केः समान 
यहां मो असाघारणत्तया रहती द । वया "समवाय" पद की वाच्यता । यह्‌ वाच्यता 
उपी वर्‌ दसम मी र्देती है जसे षड-कपड आदि मं घट-पट भादि अपने असाधारण 
वाचक परं कौ वाच्यता रहती है! जेसे षट-पटं आदि सन्द धट़े-कपटे जादि का 
योध कराते ह, तदतु समवाय शब्द मौ समवायस्वंहूप अपने चाच्य अर्यं को--- ` 
अर्यात्‌ अभिधा वृत्ति के सहारे स्वयोध्य समवाय-स्वंखूपं वस्नु कौ समश्चात है । अतेः 
समवाय पद मे रहनेवाली वाचकता सै मम्पृष्त वाच्यता समवाय मे रट्ती है 1 दूसरी 
व(च्यत्ता समवाय मे वह्‌ रहती है जो कि घद-पटओदि समी पदों मं रहनेनाी काचि 
कता से सम्पृक्त होती है। कदने का ताप्यं यह कि समवाय दाब्द कहने पर जसे समः 
वाय का ्ञान होता दै उस प्रकार चर-परट अदि दोव्द कहूने पर भी समवाय का साचा 
रण रूप्‌ स चोय होता दई 1 अत" समवाय जसे समवाय दव्द का वाच्य हता है, उमरी 
प्रकार घट-पट आदि गन्द का मी सावारण रूप से वहु वाच्य होती है यह मानना दहु 
होगा । क्योकि घट आदि दाच्द सुनने पर घट व्यक्ति, घटत्व सामान्य ओौर उन दीनां 
का समवाय-तोर्नां काषोध होता दह्‌ । 
कख खोग यहाँ यह केह सकते है कि समवाय मे रहुमैवाखी कच्ता एक दही मानी 
जाय ! दही वाच्यता करी समवाय पद में रहे काली वाचकता से सम्पृक्त परास्ती हे 
ओौर कमी घट-पंट जादि मँ रहने वालो वाचकत॑ से सम्पुष्त भासती है। रसा ही क्या 
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न॑ कहा जाय ? परन्तु यहं कहना इसलिए मान्य नही हो सवता किं उयत दोनों वाच्य 
तआ मे स्पष्ट अन्तर यह्‌ देला जाता है कि समदाय पद से जव समवाय समक्चा जाता 
दतो सम्बन्धस्य सेमंही; घटपटादि शब्दों घट-पट आदि वस्तु की तरह 
व्यकितिर्पया धर्मी रूप मवोष का विपय होताहै । विन्न जव वहे समवाय 
पट-पटं जदि शब्दां से प्रमञ्चा जाता है तव वह्‌ घट-व्यमित्त भौर धट्स्वे सामात्य इन 
दनान सम्बन्ध रूपंसे समेक्चा जाताहै, व्यवितरूप मेनही। उदाहरणकेद्रारा 
दस यो ससञ्नना चादिए कवि कौर व्यविते यदि यह व(क्य वोले कि "यह्‌ धा कूप 
कग समवाप वाद", तो यहां समवाय घडे क्‌ विदेयण खूप से समन्चा जायगा 
सम्बन्ध हप स॑ नहु । यदि यह कहा जय विः"यह्‌ घडा है", तौ यहां घटत्वं सामान्य 
आर्‌ निकटवर्ती घडा इन दोनों के सम्बन्ध रूप से समवाय समना जाता, घटे कै 
विगेयग सूप से नही } इस महान्‌ अन्तर को सामने स्पने पर यह्‌ वाहना ही होगा कि 
समध्राय मे रहनेवालो वाच्यता दो प्रकार्‌ कौ ह 1 कुज्ज दादितवादियों के मल मे घट- 
पट अदि दन्दो सेजवसमवायका शान होता हतो वहाँ की चाच्यता स्वरूपत बोधं 
कै प्रति वारण हनो है, ज्ञाते होकर नही । अर्थात्‌ शाब्दयोय कै दिए अति अपेक्षिते 
विन्दं वस्नु-स्मृतिया के अन्दर समवाय की स्मृति साच्यता के ज्ञान कौ अपेक्षा 
नही करती । अन्नात्त वच्यता से ही चहां समवाय की उपस्थिति होकर शाब्दवोव ही 
जते है! दसं कुन्ज शक्तियाद की चर्व गुण-प्रकरणमकोजा चुकी है, वहां इसे 
समक्ष ठेना चाहिए । 

सूम्रदाय क प्रत्यक्ष 

समवाय पदार्थं केटोने वे प्रमाणस्याहै? इस प्रष्न पर चिवेचकां मे मतद 
दै । कछ छोग अनुमान प्रमाण मत्रे इसको मिदि माननेद। उनका कहूनाहैचिः 
विजिष्ट ज्ञान अर्थन्‌ विनेयण युक्तं विशेष्य के प्रत्येक जान कौ विपय नियमत 
तीन हुमा करलं है--विगेपण, चिपेष्य खीर दन दोना का सम्बन्य । सुत्ण जहां 
अवयवी द्रव्य यागुण अदिं को विन्नेपण बनकर उनसे युक्त सूपं म जव अवयव या 
अन्य द्रव्य आदिकौचिद्वाष्टरूपसे समाजाय तवदषज्ञानकै मौ विप तीन अवश्य 
दमि । इन पतीन के अन्दर सम्वन्यष्प स विपय समवाय हणा । बहु सम्बन्धं सम- 
नायी क्यो होगा ओर्‌ कयो नही होगा द्सक्धा पृणं विवेचन कियाजा चुका दह्‌) 
परन्तु अन्य कुछखोांकाकह्नादह किः जनुमानस ही केवले इमं समाय का 

मिद्धि नही दौ । प्रत्यक्ष प्रमापस्ेमो समवाप मिद्ध ह्ृतादै। धटे आदि किमी 
मीः कस्तु का मेविकेल्पकः प्रत्यक्षं हने पर समवाय सम्बन्य से घटत्व आदि विदोप्रण 
सयुक्त घट आदि कादौ प्रतयक्न दोतादै। तौनां जद प्रत्यक्चहनेद तो समवायका 
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मी प्रत्यक्ष होता हौ है । अतः समवाय प्रत्य प्रमाणसे मो मिद दै। जवं धद 
जादि फे प्रत्यक्ष फे दिषु चक्षुस्यंपुक्त समवायकोही सन्निकर्यं वनानां पटृता दै तेव 
समवस कृ साय अंपचा सन्निकरयं नद्‌ाटै यदह कंमक्ा जा सतार? अतः सम 
वायका प्रप्यक्ष दूता ह । उसके अस्तित्यमे प्रत्य प्रमणि हि। कम्बुनः मम- 
वयकोजोव्पस्याकुो ययी है उग पर्‌ ध्यान देने पर्‌ यह्‌ रुद्रेह वितल नय ज् 
पाता कि समवाय प्रत्यक्ष प्रमणिं र अवगत दहता हैया नही । यन्य स्रो क जतं 
समवायकोनदय पाये परन्तु विवेचङंकी जें तो समयाय ये अत्रथ्य दयन हं । 
समवाय की अदभुत उपादेयता 
संसारक कृ नियम ैसा ही दीव पहता है कि अच्छी वृर्‌ प्रायः मागन 
जनता से उक्षित हौ जातो है 1 समवाय मी दस्तक एकः स्फ़ट उदाहरण प्रतीत होना 
दै। वतमान सययसेकुछपू्वं खोमा कौ धारणा हौ गपो थौ कि मानवो को निवाण- 
मृक्ति मात्र दिलाने वाके जान एवं ज्ञापकः दास्य दर्शन्‌ कुरान कै अधिकारी है! 
परन्तु आजं के अनदः मारनीय सवा अमगसतीय विवेचकः अव दय निर्णय पर्‌ परुष 
हति दशन कौ आवश्यकता दिकः जीवनके चिएुमीहै। वे यह्‌ कहने रगे हमि 
विवेचकः जोग एमा दर्शनं खोज निकाठें जिषे चिद्व की व्तंमनि समस्याएं हट दा 
से \ सेदकौवातदै किः विवेको की दृष्टि इस व॑ज्ञानिक समवायं की जोर नही 
जाती 1 इस मुग्र पदाथं समवाय कौ का्॑कारिता की ओर देपतं हए यदि 
मासाजिक संगटन मौद्यो तौ राष्टोंकी उद्चति कसी होगी यह्‌ गम्मीर्वापृवकः 
मनन करने कौ यात है । जिस अम्त-व्यस्त अतएवे वतेमान कै दिए अनुपयुवत जंघ्ी 
वर्ण-व्यवश्था को आज प्राचीन समाजवाद के सृद्ढदयगंका मग्नावदोप कटं सक्त 
दै, उसका भी स्पृहणीय शिकान्यास प्रायः दक तात्विक पदार्थं समवाय से ही रिक्षा 
रखकर किया गया था 1 
अएजकल के अधिकतर समीक्षक, विलेपत. समाज-नेतागण यह्‌ कहते पामे जाते 
दकि प्रप्यीन म्स क्ते जन्या गणतच क्न क्षान नही था ।, परन्तु महि कणाद 
के समवाय को, जिसका वं्ानिकं अस्तित्वं अपने गर्भ मे विदीप-जेते विय।जक ततवा 
के साय सामान्ये संयोजकः तस्वों का सामच्जस्य दिवल्यकर सुष्रवल गणतता्तिकं 
समाजीकरण को दद्ध पाठ पदाता है, पदि जाज के विंवेचकः खोग तस्व. देखें त अदय 
उन्दः अपना निर्गय "वद देना होगा । वर्यीकि जहां प्रसेकं जड़ ओर चेतन सुश्छुलर्य 
समुदाय रूप्‌ दिया जाता है एवं विना इस प्रक्रार कै समुदाय भाव के किसी का 
जस्वित्वं अतएव केयंकारितः नही मानी जाती, वहं विकसितं चैत्तनं मानचेममानन 
के अस्तित्व एवं कोयंकास्तिा फे चिएु कमिंक, अवान्तर, सुम्परंखल समव्राय कै द्वासय 
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मरागमेयाय नवः वनानि की अविस्य्ना नरी ागीयड पर वर्पनामीनरीत) जा 
ग्नो । प्रच्य पदाभेतारत के श्रेष्ठ आलां सरटि कणाद में वम्तुनलवां वैः निदा 
वगर्‌ पर्‌ शविशेषण पल निरदेत क भपाजं कैः मीर कद्ध हृद लकः समना कम अन- 
णामो वैदम्भो आवश्यर ष्व अधित है, द्रगका द्विग्दद्योन कुगया है । 

(सामान्य ष्ट्यं का परिगिेय दने दुषु यर चेतनाया गमया विः कद 
आवेद्यद ववस्य रेः रटत ह्ण मी मेने प्दार्थनःयं कै च्दिष्‌ अदानतर सर्ोकिरण जप- 
धिन दै.तन्‌ मानवेममानके ष्प्‌ मौ त्रिष वहुनय जवोस्तर समृदायपू्वंकः महा- 
मनूदपिको निति अवक्नादै) एमादोने प्ररो मानवजोवन कौ मौर्थकला चिकसितं 
हा मनो द| परसा तवः ष्दार्वो को एक समुदायस्पटानाष्े) उममद्रवणुकर श्रयणुत्र 
भादिमो उमो प्राग मुदाय रपद ष्ु। छट समुदाय पमिवः वट्‌ रुमदायर्व 
अन्तर्गत दूता ह 1 नयत ममौ अवान्तर ममूदाय महासमुदाय स्यम जावर एवतां 
प्राप्न करन्केतृ द्र । समुदाय जीर समवायं दद्द पर्पायव्ाचकः दै, इन्यादि याना कावः 
वार फिर मापने ने अनि चारिषु जिगम दूस यद्रूमूत उपद्ेयता कारपरवय अना- 
पातर प्राप्त दहा जाप । 


अमावनरूपटा 
स्वरूप आर प्रयोननं 


प्रथमप्रकरणमे षदार्थो कै विमाजने फे अवमर परर यह्‌ वत्या गयादैकि 
जमाव साततवाँ पदायं है । पट्‌ विधवता अमावमेही हविः इससे अपरिचित एक भी 
प्रागो नही पाया जा सकता ¦ प्रत्येक प्राणी को किमी न किमी अत्राप्तं किम्तु ऽपेधित 
वस्तु के जमावेका वौयहोत्ता हौ है। अन्यया उम वस्तु के छिद्‌ उसे इच्छा एवं प्रवृति 
मदी हो सकेमौ । जो वस्तु जिसे ध्राप्त रदुती है उसफ इच्छा या उमे प्राप्त कणे 5 
लिए वह्‌ प्रयल नही करता । अत. यह्‌ मानना हौपडेगा कि इच्छा एं प्रवृत्ति कं 
विषय प्राप्य वस्तु का अमति प्रत्येक प्राणी अनूमवे कियाहौ करता है। यदि यहु अमा 
पदायं न होतातो संसार्‌ कौ परिस्थिति कुछ गौर ही होनी। संसार सर्वथा पूणं हता, 
वियमता का कही नामौ-निभान नं पाया ज।ता 1 समता का अण्ड साम्राज्य हता । 
परन्तु एेसौ परिस्थिति नही है । प्रत्येका प्राणी अपने मे अतूणंता का अनुमव करता ६ 
सुतरा अमाव मौ कोई एक वस्तु है यह मानना पड़ेगा । विमौ दरिद्र व्यकवितिसेयर्दि 
क)\ई यह्‌ पृचताहैकिःतेरे पास सी रूपये है ? तो वहु यह्‌ उत्तर देताहै कि नही, मः 
पास रूपपरे कहां मे अये ? एक मो रपा नही है । रूपये का विल्छुल अमाव दै } इ्म। 
प्रकर जो वस्तु जिसके पासं नही होती उसके वारे मँ वह पूछने पर यदी उततर देता 
है किभेरे पास नहीं है। इस नही होमे कानाम दह अमावं। फलितार्थ यह्‌ निकला 
किं "नही", "नही है" इत्यादि रूपं से सम्॑लौ एवं समश्चायौ जानकर वस्तु ही है 
असाव । 

दष अभाव पदायं के सम्बन्ध भें अनेकं आधुनिक अन्वेपको क धारणा यह ६ 
कि चिर पूवंवर्ती प्राच्य पदाथ-शास्ी कोग इम अमाव को कोड्‌ स्तत्र पचा थं नदी 
मानते ये । वे द्रव्य, गुण, कर्ण, सामान्य, विशेष भीर समवाय ईनंछ भावोंको ही पदाय 
मानम थे | परवर्ती चिद्रानोने अमष्वको मी पदार्थो कौ गणन मे स्थानद डाला 
वर्पोकि इम शास्त्र फे मूल प्रवर्तक महुपि कणाद ने पदार्थो कौ गणना के समय इस 

भमा कृ स्थान न्ह दिया दै । - 
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परन्तु उनको यह धारणा इसलिए उचित नही प्रतीत होनी है कि मरि कशाः 
फेः जिम पदारय-परिगणन मूव मे अमाव की चना नही हट दनाय जानी, ग्नी 
मावस विचार करने प्रउमौमूतमे अमाव करी चर्व प्य जाती है । महरि ने चौे 
सूत्रम यहकहारै किः साधम्यं अौर्‌र्ववरम्यं केद्वारा द्रव्य,गृष, चर्म, सामान्य, वि्ेषं 
भौर समवाय इनं पदार्यो के ययार्थे ज्ञान मे परम कल्याणकी प्राप्ति होते, है । इमी 
सूत्र म समवाय कै अनन्तर अमावेकी चर्चान देपकर आधुनिक कछ व्रिषेचकः इम 
निष्वेपं पर पहुच जाते ह दिः वे अमाय को पदार्थं नही माने भे। परन्तु यदि बे अभा 
नामक पदाथं न मानते होते तो 'वंवम्ये"यव्द का प्रथोग उम मूध्रमक्मीनचे कर 
पाते । क्कि समान घमं अर्यात्‌ अनेक मे रहनेवाने एकः धर्म का हौ अपर नामं द्रोत्ता 
है साधर्म्यं जौर समान नं होने वाके घर्मकाही नाम होतारं वेचर्म्यं 1 यथा मनप्यत्व 
समी मनुष्यो मे रहने के कारण मनुष्यो का साधम्यं हाता द जौग पञ्ु-पक्षियोमे नही 
रहने कै कारण वह्‌ उनका वँर्म्य होता है ! इममे यह प्राप्त बुभ छि जौ जिसमे नही 
रहता वह्‌ उसका वैषम्यं होता ह । मनृप्यत्वं पलु-पक्षपो मे नदी रहना अन पशु 
पक्षया का वहुर्वयम्यंहतिहै। नही रहुने काहीनामं हि अमावके। बुनरा यह्‌ मान्ता 
हहा किजो व्यक्ति ववर्य मानताहै, वाक्यम वैवम्यं दाष्दं का प्रयोग करता 
हे, वदे अमाव पदां मौ मानताही है, क्योकि माड पदां च मानकर वधम्यं 
वनाया हो मही जा सकता । महि कणादने जय वधर्म्यं माना ह, वध्यं ्रष्दका 
प्रभोग कियाहै, तवे वे अमाव पदार्थं नही मानते थे यह्‌ कमीनी कहा जा सकला । 
दुषो वति यह्‌ किपदा्थंकीः जो परिमिपा प्रथम प्रकरणमक्ो गयां वेहु अभाव 
के {लए भोउमोप्रकारलाग्‌ हनो है जिस प्रकार द्रभ्य आदि पदार्थोकि लिए 1 अमाव 
मोखोगांसे ममस्षा( जाता ही दै, यथायं जान का चिपयहृनाहीदै एव नदी", 
नहीं है", “अमा” आदि वाचकं पदों से कटै जावे के कारण वहु पद काथ अर्यात्‌ 
दाच्यदहोताहीहै) फिर उवे पदार्थं की धेणी सै केत नीचे भिराया जा सकेता " कृत 
यह्‌ कहा जा सक्ता करि अमाव पदां नटी? अत. अभावे मी एक पदाथ ह 
पह्‌ मानना ही होमा । 
अभाव जगत का उपादाने रहीं 
कुछ रोग इस पदाथं कौ इतन महत्ता दे डाखने ह किः यह्‌ अमाव हः धरत्येकं 
माव वस्तु का उपादानं कारण है यदह तकः मानः वदते है 1 उनका कहना यहूहैनिः 
भसयेकः मावे पदां अमाव से ही उत्प दता है । पिण्डाकार भिदे का विन्धग हु 
विना घटा नही यरता) धान-जौ-चने जदि जव तकृ सेतमे मटर नही जातं, दा मागो 
मे फट नही जाते सव तकृ उनसे उसे अकुर्वन हुतं । विनोद मी अमाचेदा 
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है। अत. उक्त दृष्टान्त वेः आगार पर मर्व समौ मवं पदार्थो को उत्पत्ति अमाव 
ही होनी दै यह मानना हौ पडेगा) जहाँ तन्तु मे कण्डे वनपैटया ईरो स मकान चनप 
है वहां मौ तन्तुजं को यादृ को जेहते समय कुछ न कूर रेणु आधि स अव्य 
निकल जाती है । भत. यह वर्ह भी मानने! हौ होमो किः तन्तु या इंटोंके विनदत 
कपडे या मकान वनते है। अत. अमावको समग्र जगत का उपादान कारणं भननी 
प्राहिए । 


परन्तु इस प्रकार अमाव को जगत का उपादान मानना उभौ अवचित्य मे 
अविक महत्ता देना द ! अमाव को जगत का उपादान इसलिए नही मानो जा सक्ता 
कि अमाव तौ सर्वत्र सुम रहता है । उस्र से यदि भावो को उत्पति हती तो समी 
माव कायं सव॑दा गौर सर्वत्र उत्यत्त हु करते, किन्तु सा होता नदी । अत. अमाव 
कौ मावो का उपादान कारण नही मामा जा सकत।। दुस्रौ यातत यह्‌ कि यदि जमाव 
को जगत्‌ को उपादान कारण माना जाय तो संसारक वस्तुं देवो जानं वाका 
विचित्रता अर्थात्‌ विभिन्नता कमो नही चनायी जा संकनी । प्रत्येक बस्तु स्वेहपत- मित्र 
होती है इमे अमान्य नही ठहराया जा सक्ता । प्रत्येक प्राणी के अंग-परत्यम, आन्तिः 
मावन।ए्‌, हेय-उपादेय एवं उपेक्षणौय वस्तुएँ तया दमु परवृत्तियां एवं नदति 
अलग-अलग हुआ कसती है, इसे कौम अस्वीकार करने का दुहत कर सक्ता है। अत 
अमाव को मावो का फकतः जगत का उपादानं कारण नही माना जा सकता । अमा 
को इसलिए भौ भ।वं षस्तुभं का उपादान नही माना जा सकता कि प्रयम्‌ प्रकर 
ने जो कारणो का. परिचय दिमा जा चका है उसमे यह स्या सिद्ध हो चुका द क 
उपादान कारण होता है कायं का अन्वयी कारण, अथात्‌ वह्‌ कार्यकालं मी कायं म 
अनुस्यूत रहता है । जवे तक धङ़-कपडे आदि कायं रहत हं तवे तक कपि भौर तनतु 
आदिं उमम अनृस्य॒त स्प में रहते ह है । अमाव के चिएु यह्‌ वातत जसम्बम है। क्या 
घरमे घडे काञ्जमावे या कपडे मे कपडे का जमाव अनुस्यूत देखा जता है? कभी 
नही 1 फिर जमाव को उनका उपादानं कंसे कहा जा सकता टै ८ 
षय संम्बन्व में एक यर बात ध्यान देने लायकं यह्‌ है करि उपादान भौर 
उपदिय के चिदु विशेष रूपं से एकजातीय होना जावदयक है । जो पृथिवी जोर जः 
द्रव्य होने के नति कथंचित्‌ एकजातीय मी होने है उनम मी पु यिवौ ओर जट के रू 
मे मिच्जारीय होने क कारण उपादानोपादेय भावं गही ही पा्ता। नू धि्वी जल 
यन उपादान होती है जीर न जद पृथिवी का उपादानहोतादह। ने पृ विवो संज 
वनता है ओर न जल से पुथिवी बनती है। किर अत्यन्त विजातीये अमाव मा्वीका 
उपादान कंसे हो सकता है ? माव अमाव क उपादेय कायं कसु सकन टर्ही बत्रि 
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अनूमवसिद जौ-गेहु-चने आदि के विनाल के अन्तर्‌ अकर की उत्पति आदि को ॥ 
वितु इस्तका उत्तर यह्‌ समसन चाहिए कि वौजके मोद हने पर मा उसके जययतर 
स्थात्‌ अगस्यशूप माव रहे ही ह । उन्द हौ अकर कै प्रति उपादाम कारण समन्नना 
चार्िए 1 यही कारणदहै किः प्राच्य पदा्थंशास्त्री लोग घडेके प्रति {डकार को 
उपादान कारणं मे मानकर कपाखां को उपादानं कारणं मानते दहै, कपटं केः धरति 
कपसं क उपादान कारण न मानकर तन्तुभौं को उपादानं कारण मानने द । वीजो 
षेः ध्वम को अंकुर के प्रति उपादानं कारणं मानने पर आटेमे मी असुर की उत्पत्ति 
होनी चाहिए } क्योकि बोजों का ष्वरसस्यष्पं अभावयतो षोंमीग्ह्ाहीदहै। अतः 
समाव क) भावों का उपादयनं कारण नही मानाजा स्वता | 
अमाव निमित्त कारण होता हं 
कृछ लोग कहने है कि अमाव मवांका उपदान कारणं नह हता इतन 
ही नदी;वह्‌ किसीमो कायं के प्रति किमोप्रकारका कारण नही हूतो है । अर्या 
यमाव केवट सम्गोधिकारण या असमवायिकारणं ही नदी होता इनना दी नदी-- 
साथही वंह किसी कायं के प्रति निमित्त कारण भी नदी होता दै। परन्तु चिचार्‌ करने 
पर वस्तुस्थिति एमी नही मासूम पडतो ! चह किमी मी कोयं के प्रति समव्ययिकयरणं 
या जसमवायिकारण न हुते पर मी निमित्त कारण अबेश्यहोता द 1 प्रथम प्रकरणे 
में यह्‌ बातत वतलापी जा सुक है वि--आगसे हुने बोरे दाह वै प्रति चन्द्रकान्तं 
मणिका जमावकारणदहोताहै। किनी मी कायं के प्रत्ति कारणरूप ने स्वील मारी 
माद दस्तुभो के हेते हुए मी किसी प्र्तिवन्धकाः के आ जाने परःप्रकृतं कायं पहु 
जाताहे, स्कजातोाषटै, नही होन पाता । उस प्रतिवन्धकः के हट जाने पर वहं 
कायं हुता है, ये वाते प्रत्यक्ष देसी जाती है । एमी परिस्थिति मे प्रतिवन्यकः बे अमाय 
क्‌ कोर्थ प्रति कारणं मानना अनि्वाय है 1 भिस्कै रहने पर्‌ ज। फायंदहृतीदै आर 
जिसके न रहने पर जौ कायं नही होता दहै वह्‌ उस कायं के प्रति कारणं माना जाता 
है । वन्तुभों के रहने पर कृपडा वन जाता है भौर तन्तुरमो के नद रहने पर्‌ कपंडा नही 
षन पाता, अतः तन्तु कफर्पडकृः प्रति कारण ह ह | दसी प्रकार प्रतिवन्वक्‌ कृ समाव 
कै रहने पर अर्थान्‌ प्रतिवन्यक के नही रहने पर काये होता दै ओर प्रतित्रन्यकः के 
रहने पर अर्यात्‌ प्रतिवन्यवः के अमाव फैः नही स्ने पर कायं न्द हतो है1 अतः प्रति- 
बन्धक के अमाव को प्रसेकः कायं के प्रति निमित्त कारण माननादही ह्गा मागा 
रमक कारणों ै रहते हुए्‌ मी जिसके मा जाने पर जः कोयं नदी हं पाता च उत्क 
क। प्रतिवन्वकः होता है । कार्यं न हनो प्रतिवन्व है ओर उसका निम्त्ति वनने 
हता दै प्रतिवन्वफः । प्रतिवन्यक कौ ही अम्य शव्द मे चिष्ल, याघक आदि रब्दायेमी 
श्या जाता है! उसवेः न रहने परहा जव किकोदमी कायं हो पाता हैतं उस्वः 
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मभावकोमी कायं कै प्रति कारण मानना दही चःदहिष । इसे समने कै धपु उदा- 
दरण को कमो नही है । ्रतेक कामं के उत्पत्ति स्यम एते देा जा सकता है। 
छात्र मौर मव्यापक दोनों ही जुटे ह--पठृना-प्ट़ना चल रहा है किन्तु वीच मे य 
कोई वहां जेर से वाजा वजान। भर्म कर देता है, जेर से गाने लगता दै त ठव 
तवः अध्ययन-अध्यापन खवः जाता है जव तेकः यह्‌ यन्द न हौ जायं । मान अप्‌ वादन 
कै यन्द होते हो फिर अध्ययन-मध्यापन चालू हो जाता है । अतः यह्‌ मानिना हः ह्णा 
कि अच्ययन्‌-अध्य(पन कायं कै प्रति संह आगन्तुकः गान-कादनं प्रतिवन्यक हता है 
आर्‌ उसका अमाव उसका कारण होता है । दषी प्रकार सर्वव्र समक्षना चरि | 
साय हौ प्रत्येक कायं को प्रागमाव उस कायं केः प्रति निमित्त कारण हज कर 

ह \ यहे इसलिए मानना पडता है कि इमे मनि विना कत्पित्ति का च्यवत नही 
यनतो । उदाहरण कै द्वारा इते यों समक्न चाहिए कि हजार तन्तुर से वनने वाटा 
सहल तन्तुः कपड़ा उन टार तन्तुं के अन्दर होने वादे सौ चन्त मे हौ उल 
न होकर हार तन्तुभो भ इीलिद्‌ उस्न होता है विः उस सद-तन्तुक कप 
का प्रागमाव्‌ उन सहृख तन्तुं में हौ रहता दै, केवल तदभ्यन्तरवर्ती सी तन्तुर्जा भ 
ही नही) यदि प्रागमावको निसित्त कारण न माना जाय, नियामक न साना जान त 
उनके अन्तपेते सौ तन्तुं भे ही उस कपडे कौ उत्पत्ति को नही रीकाजा छ्वता। 
तन्तुगत्त सद्र संख्या को नियामक या निमित मानकर इस अपक्ति का निर्किस्ण 
सलिए नही किया जा सकत( कि एकत्य कै अतिखििित सारी संल्याए्‌ प्राभिरयौ कीं 
अेक्षावृद्धि कै अवोन होती ह । यह्‌ वातत मण-प्रकरण मेँ बतलायी जा चुरी हं) 
कपडे की उत्ति के पहले सर्वव तन्तु मे अभेक्षाबुदि होगी ही, ओौर सस्या क 
उत्पादकः बही मानी जामी यहु नहीं कहा जा सकता--उस पट को. ""सटस्र-तन्तुक 

उत को उत्पत्ति कै वाद सन्तु गणना कै अचार्पष्मा कटा जा सकता दे ) 
अतः पटोलतति के वाद उलन होने वालो संख्या ॐ पटे होने बारी पट कौ चात 
के प्रति उसे नियामक, निमित्त कारण कसे माना जा सक्ता दै { अतएव तन्तु म 
विद्यमान कपड्‌ कै प्रागमाव को ही निमित्त कारण मानकर व्यवस्ा की जा सकेगी 
अतः अमाव को निभित्त कारण मानना ही होगा । प्राममधवि को परिचय साग दिया 
जायगा 1 

अभाव भरमाण नहीं 

कृ लोग अमाव को कारण इमि मानते दँ कि वह्‌ प्रमाण होता दै 1 प्रमाण 

काञ्यंहै प्रमा भ्रति अर्यात्‌ यया ज्ञान के प्रति करण, अवात्‌ अंसार 

रूप सचे कारण होने वाखा । जो कारण हौ नही होता वह्‌ किरीके प्रतिकस्य वैते 


१, 
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मानना ही होगा । फिर “ममाद प्रमाण नही होता" यह्‌ कंसे कदा जा सक्छाटै: 
हसा उत्तर यह समना चाहिए कि यगि क्‌ अनमितिस्यटं मभ धूमं सनूमापक 
होता रै । किन्तु आग फे व्याप्यस्य में धूम वा नानं अनमापकः या अनुमान हनादै) 
इसि धूमं रहने पर मी जिति उसका प्रत्यक्ष नही हतां वहु उस भाम की अनु- 
मिति गेही फर पाता । तदनुसार पुण्य वेः अमाव के थनुमितिस्यछमें मौ सुवके 


 अमावक्ो अनुमान न मानकर उसे क्षाने को उनुमान मानना हि । सखतः चु का 


अभाव अनुमान नहीं हे सगा, उ प्रमाणं नदी कटा जा सकेगा 1 यदि ज्ञापक ल्पम्‌ 
हेतु को टौ अनुमान मानां जाय तो प्रहरत विवेचन का अ्मिप्रायं यह्‌ समञ्चना चारि 


` किः अनुपलन्वि स्वतन्म प्रमाण नहीं है, 


अनुपंरुन्धि प्रमाण नहीं है भौर विरीपण-विशेप्य मावं संन्निकपं अमाव कै सार्थ 
आख जादि इन्चियो का टता है, जतः इन्दियोचे द्री अमादका प्रत्यक्ष ताद अनुष 
खल्व से नही । यह्‌ ब्रात ज्ञान-प्रकरण मे मी वतलायी जा चुकी द । 
अभाव अधिकरण स्वरूपं नहीं 

कुछ खोग अमाव को, फलतः अनुपठच्वि कौ इसलिए प्रमाण नही मानते क 
उसकी दुप्टि मे उतत प्रमाण होने के टिप कोई सास प्रमेय ही नही प्रतीत होता ह। दे 
केत ह किं जमाव सपने अंविकरण से म्यात्‌ जिसमें वह्‌ प्रतीत हौवा दै उससे अलय 
कोई घस्तु ही नही । अविकरण तो इन्द्रियम हौ समज्च लिया जाता है जतः तत्स्वस्प 
अभावं भी इन्द्रियों सेही समश्च लिया जायगा 1 एेसौ परिस्थिति मे अनुपलन्विस्वस्य 
समानं को हम चित्ते समक्षम के लिए प्रमाण मानेगे? किमी प्रमेयको ज किअन्य 
प्रमाणो से ज्ञात नदी होता समक्षने के लिए को प्रमाण मानो जाता है । नाक्कारन 
आदि सरूपं को कोड नहो समश्च पाता इसीलिए आंख क प्रमाणः माना जाता द 
यदिखूपनट्‌)ता तो जास मानने की क्या अवश्यकता होती 1 

उदाहरण के द्वारा उनके इस कथन को यों समज्ञना चादिषु कि यदि कौ ४२ 
म घड़ए नही है, उसका जमपव है" एेसा समक्चता है तो मानना होगा किं घड़ का वह 
समाव घर से जलग कोई ची मही है । देनेवाल जालिरघरको ही तौ देवता 
अतः घड़ के अमाव को उस घर से अतिरिक्त क्या कहा जा सकता है ? सुतरा उस 
चटामाव कोषरही मानकतेनाहौगा। इसी प्रकार समी अमाघों को जाधारमृ 
भावस्व्प हौ मानना चाहिए । । ` 

परन्तु यह्‌ कथन इसलिए उचित नष्ट कहा जा सकता चिः आधार भीर आध 
भर्थात्‌ जो जिसमे रहता है ओर जो उसे रहत हुमा अत्यन्त विजातीय रूप से प्रतीत 
होवा है उन दनो को एवः तत्व कैसे मानाजा सकता है 1 यदि जाग्रहुपूरवक एसा माना 


१ 
4 
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ज(य तव ता चटामा{व अदि अधिय वस्तुषु ओर धर आदि आयार वन्नुएं ही केवट 
केयं एक अभित्त मनी ज्यंगौ ? माव्त्मक घडे-कपडे सदि अवैय जौर घर-वाहुर्‌ 
अदि जार्‌ः मी वफ एक मही माने जये ? घटामावं ओर धर आदिं अन्त्यन्तं 
विवर्मा, विख्श्षण अमाव घौर मा्वोको एकः तत्व मानने की अपेक्षा यह्‌ कही अधिकं 
अंगते होगा किः घर आर उसमे रटनेवा्ट धट-फयडे जदि व। एक चत्व मान लिया 
जय 1 केकि जावारमूते घर ओर्‌ अ्रेयमूतन घडाये दौनोादी माव वन्‌ दोनेके 
नलनिक्ममे कम मजतीयतोहनंर, अनिच्िजनोयनो नही होने । जवकि अ।यार- 
अपियभेव-प्रप्तिदो संजतीयएक नीः मानें जाने तव माव अौर अमाव अंतिधिजगा- 
सयदि केः करण धर अर घटामाव अददि अमाव|वोाएकनत्व मनिषेना कहां तकं 
सगत हागा ? दूमरी वत्ति यह किः अगवि क। अधारस्यरूप मानने पर स्प के उपर 
रहुनंवा( रम युः{ अमाने ष्पं वन्‌ जायगा यार मेवे उर रहुनैद्दास्पंके( अमाय 
रमं वन जायगा । दमक फन यह्‌ होगा कि स्पामाव-रसामावे आदि अमानो का 
प्र्यस्न हनि कठिन हा जायगा। के्याकि रम क्म जमाने षरूपटेनि केः कारण जिह्वा 
सेमहीदेमाजा सकेगा, दमल्िए्‌ कि जिह्वा रूप को वत्तलनि करीक्षमता नदी रसती, 
आीरसूपटोनेपरर्मषिम उम इमलप्‌ नदीदेमाजा संकेमा कि ज। माकं वस्तुं जिस 
इन्द्रिय से मक्तौी जातो ह्‌, उस माके वस्तुक अमाव मी अयान्‌ नदी होन भी उक्तौ 
द्न्द्ियसे समश्रा जता यहस्तमोकोमनगृमदहै) एमा कमी नही हौ सकता कि 
भम मोठादहै यह्‌ म जिता से ममश्चताहूं पर मीडानही है यह्‌ अभावं म जिता 
सेन समक्षकर आंख से समक्षता हु । अत्त. यह्‌ माननाही होगाकि जौ मावे जिम 
इन्दिय स देखा जाना है उत्तका अमाव मो उक्तो इन्द्रिय सेदेखा जाता है। एमी परि- 
स्थितिमेयह्‌ नीं कहाजा सकताकिरूपमे रहुनैवाखा रमामि जो कि आवार 
भूत रूपस्वल्प होगा असस देसाजा सकमा ! इमो प्रकार समी अमद स्यलो में 
उनक् प्रत्यक्ष नहो पविगाजौ कि स्वया अनुमवविश्द्रह। 
तोसरी घात यह्‌ किः अमार्वो को अवारस्वल्प मानने परवाय्‌ में रहनेवाठे 
पिव, रस(माव मौर शब्दाभाव अदि अमवा का आधारम्‌ते वायु मानना होगा] 
मतरा आंस, जिह्वा जर फान अदि इद्धि सेवयु को प्रत्यक्षन हुन कै कारणं वै 
अमावं मौ प्रत्यक्षत. न समञ्च ज( सकमे 1 
एव ऊपर वाणत्त प्रक्रियासेषू्पमे स्टनेवाला रसामाव रूप वन व्रठेगा जौर 
रसमे रहनेवाखा सूपं माव रसे नर्वठेगा ओर्‌ वायु म रहनेबाठे उक्त दोना अमाव 
जव विः एक वायूस्वह्प हो जाये त फठतः उन रूप-रसो को मौ एक मनि ठना 
हौग।। सृतरा सर्वायिक प्रनणि प्रत्यक्चसेसिदसरूप-रप आदि रूपस्त गुण का विमाजन 
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र 
मतंगत तो जायगी 1 जिम विमाजनं को षे से यड तकः समी प्राणी मान्यता द्र 
उसे कोद्र बुद्धिमान्‌ कस नहीं मानेमा। 
एक ओर वति यहाँ ध्यान मं रखने की पहु है फि अमावां को अविकेरणस्वल्प 
माननं का पयवेसित अर्यं होत है गुण भौर गणी मेद नही मानना। एरी परिस्थिति 
मे दर्यो का विमाजन्‌ मी टिक नही पावेमा । क्योकि विर्मिन्रं गणो कै जघास 
कै कारणदही पृथिवी-जक आदिरूपसे द्रव्यं का चिमाजन वन पत्रा ह। गु 
भौर गुणी आदि का तथा द्रव्यो बः विमाजन संकट-गरस्त हौ जाने पर पदार्थो का विमा- 
जने मी सकट-ग्रस्त हो जायसा । फिर अभाव जधिकरणस्यह्प होता है यह्‌ कुना 
मौ कठिनं हौ जायया । 
अभातर भावान्तःर नहीं 
कुक लोगों का कहना है कि यमाव हसदिए कोर स्वतंत्र पदां नदीं है कि तर्कतः 
च्चिर करने प्र अमाव भावान्तर हौ जंचत्ता है । मावान्तेर का अयं है नहीं रहन 
वाले मार्यं से सतिरखिषित्त माव 1 उदाहस्णं कै ढाया इसे पो समदना चाहिए, यथा--- 
धर्मे मदिषडानदीहैतो षडा ही केवल नही रहा, कपडा-विस्तरा आदिं अन्य माव 
तो वहां है । षडा खोजने वाखा व्यविति घडा नहो देखता दै किन्तु वहं विमाने कड 
आदि मा्वोकोवोदेवताहीहै। सुरां घरमे नि्यमान घडेके अमावको वहाँ वि~ 
मान होने के कारण देखे जाने वके केपड़े आदि भावस्वक्प ह मानं किया जाम । 
अमाव नामक अतिरिवत पदां वयो मना जाय ? अतः अमावेमीमावदहीहै। 
पर्तु यहु मतव्‌।द इसलिए उचितं नही प्रतीत होता कि अमाव शब्द का जव 
हता है मावो का विरो" जो मावोक्य वियेधी है उसे मखा मावस्मके कत 
माना जा सकता ? यदि की किरी सेपृरतादहै कितुम्हारे पास रूपये है १ तो बह 
उत्तरदेता दहै नरी, इस “नही'" का अयं क्या "कपडे-छाते-जते"" आदिं हं यह्‌ माना 
जा सकता हं ? यदि एसा अयं माना जाय तो उक्त प्रद्नके उत्तरे शी के स्थान 
पर “कपडे-अते दै" यह्‌ उत्तरवा्नय मौ सदी माना जायया, किन्तु एसा नही हाता । 
तुम्हारे पास रुपे हँ 2 दमं प्रश्न का उच्तर यदि कोड यहदेकि “भेरेपास कपड़े ह 
तो लोग उत्ते बहस या पायरु दी कगे, उस उत्तेरको सही म्‌ करुम । अतः डा 
नष्ी है" इसका अयं ""कंपड़ा है” यह नदीं छया जा सकता । अतः अमाव को मावा 
न्तर नही भाता जा सकता । 
द्वितीय वात यहाँ ध्यान देने योग्य यह्‌ है किकििधौ मी एक वस्तु के अमावक 
मधिकरण में दूसरा भाव एक मात्र नदी होता, बहुत से अन्य भाव मी वहां रहत द 
जैते घडे कै अमाव के आधार वरम केवर कपा हौ नही र्ता, केपडे-चावक-दाल, 
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माटा अदि बहुत से पद्यं रहे ट्‌ 1 एनो पटिन्यिति मे चरमे रहने वन्ठि घटामाव्‌ 
क{ यहाँ विधमन केवट कपंडाहौ कमे मान( जा सवना हू ? तुल्य युवित उमे वहा 
विधमन समो यस्तुस्वसूम मनन होगा । पर एंम( मनिने। इमदिप्‌ु असन दुगा कि 
एक्‌ घटामावं करः वरहा विमान पर-चावन्द जदि वहुमरयरक पदाय स्व॑न्प मनने कै 
करिण एक्‌ का बहुत अवान्‌ अनेकः मानना हणो { परन्तु एकः मटा अनेवः कंय 
सक्तां ? एकत्वं जर अनेकत्वं स्वेत परस्पर विष्द्धहोतेहै। 
तीसरी वात यह्‌ किः अमाव फ{ स्मानाविकरण मावन्तर मानने पर द्रव्यगुण 
अदिरूपसे टृतेदया अनृमदमिद्ध भिमाजनं छिप्न-विच्टिच्रं हो जायगा 1 वयोषिः 
प्रस्वः अमाव वो तुल्य युवत्या उस्कै आयार मे रहनेवारे माकमूत द्रव्य, गृण, कमे, 
सामानय आदि-स्वरपं मानना अनिवार्यं होगा 1 जमे धर्मे विद्यमानं घटोभार क 
पप्तघरर्म रहने वे पट आदि माणां वे संमानं उस धर के रूपं-रम-गन्धं भादि गुण, 
केष्पन्‌ आदि केम, गुहूत्व सादि सामान्य आदि-स्वषूप भमी मानना अनितयं हागा ! 
एेमौ परिस्थिति में फलतः मद-मभवि तवः कौ मौ परिमापा विगड जायगी । 
सारा विमाजनं नष्ट-ग्र्ट हा जायगा। फटत अमाव द्रतददि आओ गिरेगा। यदि बह 
तक मनने का साहुसं किया जाय त। यह प्रतित्ता मी वाट्‌ की दौवार कैः समानं स्वतः 
विदारणं हो जायगी कि "अमाव माचन्तररै । केयोकिः समी कै अमाव सूप॑हु। जाने 
पर मातं ओर मावान्तर अयगे कष्ट त्े ? 
उदाहरण द्रायद्सयां सन्ना चाहर, यया घरमे डकः अमध्िहु जीरं 
वह्‌ अमाव धरं दियमान कपडे आदि द्रय्यं ओर्‌ रूप-रसं अषददिमृग प्रमृति समग्र 
भावस्वक्पं है} अद यहा घटामावे पट अदिद्रन्य ओर सूप आादिगुम कह्ाजा 
पया । एसे ही उन मृहनर्ती द्रव्य-गृ म~कम आदि मवँ धटाभावमीः कृहहाजा 
सकेगा वरन्‌ उन अमवा द्वव्य अदि क घटामाव ही कहना संगत हःगा, वयोरकिं दसम 
हान्‌ खाचवं होगा । इमी प्रकार जहाँ चट के आघार पट का अमाव रहेगा वहां षट 
क वह्‌ अभाव ओर घट एकः तत्वं हों जायगे। अत. घट भौ फचत, अमावस्वरूपं ही 
हौ जायगा । इमी प्रकार्चर कै आघार मे रहने दाला घटाभावं ओर धर मी एक तत्वं 
हौ जा्यंगे । इसी प्रकार सरे द्रव्य-पृण अदि भावे पदार्थं एकं अमाय तत्वं हौ हौ 
जप्यंगे । सृता भाव ओर मावनम्तर्‌ का अस्तित्व ही नही र्हं पायंगा । उत अभावं 
मावन्तिर है यह्‌ प्रतिना नही टिक पापम । 
सरर्लट अभिप्राय यह्‌ कि एमी कई धस्तु नही दिखलायी जा सकती जिसके अघार 
मे कोर न कोट अमाव नं रहता दोः । सुतरां समी मावो ओर्‌ अभावो को एकः त्वं 
मान सेना पडेगा । अत. माव जर मायन्तर कहने तक कोमीन पिल पायंगा । फर्‌ 
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अमाव माघान्तर दै यह्‌ कटा मौ क॑प्ेजा रकता ह ? अतः अभाव को स्व्तव्र पदारय 
हो मानना चदि । । 
भाव भी अमाव नहींहो सकता 
प्छ खोण यहद किहं अभावतो मवन्तिर नही हौ सक्ता किन्तु मव 
अमाव हो सकन। है। उदाहरण के लिए चट, पट अदि विनीमौमविको ठे सक्तं 
ह । जदं घट देषा जता द वहां उतत पट वः( अमाव नही देषा जति] वन्तु उत्त प्ट 
के अभव वः, अमविंदेवाजति दहै) याते।ल)ग यह्‌ क्पे हैं कि“यहांषटटयहै ,अंथवा 
उसके स्यनमे यह कदत किः "यहां घटका अनाव नदी ६1 पहा ननदी 
दषस प्रथम अभवि क्‌ अभाव वत्तटाया गया है इसमे यह्‌ सिद्ध हुज। किः पड़ा बौर 
उश्के अमत्‌ काअभावये दोनों नियमत. एकहोस्यनमें रहे एवं प्रततिहत 
है 1 सतस घडे ओर उ्तके अभवि के अमायिक एकः तत्व मन कपे में कोद जपित 
या अनुपपत्ति नही उट सकती । एेमौ परिस्थिति मे घट गौर पटमवामिवं इनं दन 
फो समधवेवंस एक हौ मनन चादहिद्‌ । इत प्रकार पट-मर अदिके छिद्‌ मा समर्ा 
चाहिए । सुतरा घट पट जादि मोको मलो भांति अमावं कटू जा सकता दै। 
परन्तु यह्‌ कथन्‌ इषलिर्‌ उचित नदी प्रतीत होता किः केव नियत सामानः 
विकरण्य अयात्‌ नियमत. एकः ह स्यानं अस्तित्व ठः "कारण स्वतंत्र अनुमवि्ध 
दो वस्तुं क। लघव के आचार प्र एक मान जाय तो एवः धड़ के रूप-रस आदि 
को मौ एक मलननाहोगा । केवल एके घरमे निथमतः रहने कै कारण दो व्यक्ति एक 
नही हो सके । कलस्वरूप एक अपार मे तो नियमतः समो व्वृएँ रहती ह पर्न 
सथ को। एक नदी माना जाता । अतः एक ही स्थान में नियमतः रहने मत्र कारिण प 
धट ओर घटम।वभाव को एक नहु मान जा सकता 1 अतएव यहु नही कहा जा 
सकते कि भाव अराव दहो सकतादै 1 दती प्रकार सर्वव समश्चना चाहिए । पट, म 
भादि किक्ो भौ भाव क अभावंकां पद नही दिया जा सकता । 
दुसरी वात यह्‌ कि अभाव शब्द काअथंहौी यहहोतादै किजःमावन हो वह। 
फिरयह्‌कृसे कहा जासक्तादहै कि मवि अमावहोता दहै? 
यहाँ कृ सेम यह तकर उपस्थित कृर सकते है कि यदि पड केम के अमाव 
को लौटाकर चा न मान लिया जाय दतो अभाने कौ अनवस्या चख पड़ी 1 अथ 
अमात्र-घाराक( कही अन्तन हो प।पेगा। अर्यात्‌ घडे कय अमाव, फिर उसका अमाक - 
फिर उसक। अमाव इस प्रकार अमाव की घाराअनन्तषहौ जायगी ! अतः सवत्र अमाव 
के अभाव को प्रथमं अभाव के प्रतिपोगो स्वरूप ही मन केना चाहिए 1 अतः टेक 
अमाव के अमाव को घडा मान लेना ही श्रयस्कर है| 
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परन्तु दुमका उत्तर पहु समञ्धना चाहिए दिः द्वितीय अमाव को प्रयम समाव 
को प्रतिभगो मावस्वह्प न मानकर तृतीय अमाव कु( प्रथम अम्‌ावस्वह्प मनि ठन 
से सारी समस्याएं हल हो जती ह 1 माव ओर अमावों का विरोवं एव परिमापा भो 
टक हा जतौ एवे अनवेस्या मी सही होते पातौ है। यथा प्रटामावामाव ओर घट 
य दोनों तो एकः त्त्व नटी हीते; किन्तु घटामि अौर चटामावामावामावं इन दनां 
क] एः मान लेने पर अगे अमायो की अन्यवस्थित-परम्पस-स्वल्प धारा मौ आपन्न 
नदी होती एं अमाव मावो से अलग आर भाव अमायो ते अलग स्वतत्र रह जनि 
द्‌1भवनटोतेवाखाकट्लाता है अमाव यह परिमापा मो अशुण्ण रहं जाती है ! अन 
भाव पदार्थो को जमाव मही माना जा सकता । दोनों ही पस्स्पर एकः दुमरे से भित्र 
-अवृमवेसिद्ध वस्तुं ह । इन्ह एकः मान्‌ वैन अदूरर्दिता है । 
अभाव के प्रभेद 
यां तौ तत्तत्‌ व्यक्ति रूप से देने प्र भावों की तरह अमाव मौ अषघ्यही है 
जपे घटामाव, पटाभाव आदि। फिर मौ भावो की तरद्‌ इनका मौ वर्शकिरण हौ सकता 
१ अतः अमाधों को प्रयमतः दो प्रमो मे विग्रव्त समञ्जन चाहिए, यथा--अन्यो- 
-यामावं आर अनन्मोन्यामावि ) अन्योन्याभाव कोह परस्प्यामाव ओर भेद इन श्षब्दों 
समौ विवेचक खग वदूते अभीर समश्चते दै । अन्योन्यामाव से अन्य अभाव होता है 
अनन्योन्यामावे । इते पूर्वव विपरेचको ने संसर्णमिवि नाम से का दै । इनी द्वितीय 
अभवकाचारमागों मे विमक्न समश्चन। चाहिए, यथा (१) प्रागभणे, (२) पदचाद- 
मति, (३) त्रैकालिकः अमाव, (४८) किवि.कालिक अमाव 1 इनके भन्दर द्वितीयं 
-स्तादमावं को पवर्त विवरिच्नौने जगह-जगह पर ष्वस, प्रध्वंस, नादा, विनाक्ष, धात, 
क्त जदि विविवनामोंसे कहा है व्रैकालिक अमावं अल्यन्तामाव करता दै 
आर चतुर्थं किवचित्काटिकं अमाव सामयिक।मावं 'दाब्दसे कह जतादहै1 इनं 
चासा के अन्दर तृतीय ओर्‌ चतुथं कौ फिर (१) विशिष्टाभाव, (२) उमयाभाव 
(३) ओर अनुमय विधिष्टामाव इन तीन प्रकासों मे चिमक्त समक्लना चाहिए । 
कुछ डोगो का कहना है कि अमाव का को तारिविक प्रमेद नदी दै, प्रतयौ 
मम्नन्व अर फाल आदि उपाधिपो के सम्बन्ध सेही बह विभिच सूपो से प्रतीत होता 
। उद्दाहुरण दार इसे या समक्षन। चाहिए-- "वर्मे घडा नदी है अर्‌ "कपड़ा 
गदी दै" एमी प्रहतोति या वकयप्रयोग स्थलमे, “नही है" से कट जाने वे अमाव 
क कोई पाथेक्य नही प्रतीत होता । अनः जमाव का विमाजन तात्विकि नदी कटा जा 
सकता \ विन्त यह्‌ कथन इसलिए उविन नदी किः “वज्ञ कड़ा नदी” अर ` कपर 
परषड़ानही है“ इन दोन प्रतात्ियो में सान्‌ अन्तर पया जाता दै । करपाकि कपट 
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धइ! नटी" एसा कटने पर स्वतः यह्‌ मी माठमदहता ह किःशचडो मी कपड़ा मेही 
अयात्‌ अतिरिक्तं पस्तु दहै) किन्तु “कपट प्र्‌ घडा नही" यह्‌ कहने या समश्चने प॑र 
उटटकेर यह्‌ नुं प्रतीत होता कि “घटे प॑र कपड़ा मी नहीं है" कारण, चडषर्‌ 
क्प रुने पर मी “कपड़े पर घडा नही दै" पह प्रीति होती है एवं वाक्यप्र 
दता है । अतः जन्योन्यामाते ओर सनन्योन्यामाव रूप भे अमाव का दिमाजन 
मानना हु होगा ! अरो का पौथुक्य अमे समी हीने वाके प्रस्येक के विवेचनसे 
स्पष्ट ह जायगा 1 अत. अमाव का मी विमाजनं वैज्ञानिकः ही है अवज्ञानिकं नही; 
अन्योन्याभाव 
जिस अमाव का प्रतियोगी तादात्म्य सम्वन्य से सोमित्तहो यह्‌ केहखाता है 
अन्य्यामाव । जते "धर्‌ पट नदीं है" एमा यदि कहा जाये तो इसका अर्यं यहु हूति 
है कि यतःपटहौ पटहो सकतादहै भौर कोई पट नही हो सक्तो, क्योकि पटका काम 
पट ही कार्ता है गौर कोई नही कर सक्ता, मतः पट व तादारम्य सम्यन्यपटमेहीदहै 
ओर किती मे नही, सतयं घडे मं मी नही है । इसख्ए तादात्म्य सम्बन्ध से पट धड़े 
भेनेहीहै) दमी च रहने कानाम है अन्योन्यामनिं। अन्योन्यः इस अभावे क) इसलिए 
कहते है कि जैसे घड़ मेँ कपड़ा तादात्म्य सम्बन्ध से नर्ही रहता उसी प्रकार कपडे 
चड़ मौ तादात्म्य सम्बन्ध से नही रहता 1 परस्परम परस्पर का जभावः रह जाता दै! 
अन्योन्य ओर परस्पर ये पथपिवाचकः ब्द है अतः इस अमाव को अन्यीन्यामावं या 
परस्परामाव कृ भी कहा जा सकता है । इसी अमाव को भेद मौ कहा जाता है । 
व्याक जस घट पट नह है ओर पट मौ धट नही है; यह प्रतीत दताहैयादसं प्रकार 
कहा जाता है, तद्वत्‌ घट पट सने भित्र हैजौरपटभी घटसे मिनन दै; इसप्रकारमी 
जानं एवं वाक्यप्रयोग होता है 1 भिन्न दाव्द कायं है “मेद वाला", इसके अगदर भनि 
वाखा मेद अन्यान्यामावे से अखग कृ नही, अन्योन्यामाव हु है । 
कछ रोगों का कहना है कि अन्योन्यीभावं है स्वरूप-मेद । स्नरूप का अथं हं 
अकार 1 फलतः जकारमेद हौ अन्योन्याभाव है 1 "घडा कपड़ा नही है'' इरूका अथं 
होता टै कि घडे जोर कपडे के आकार एक नहीं ह । परन्तु यह्‌ व्याख्या इसकपु उचित 
गही प्रतीत होती कि भंदात्मकं अन्योन्यामावं यदि आकारमेद दै तो व्याख्यानमूत 
“उकारमेद"” कै अन्दर आने वोक्छे द्वितीय भेद की व्याख्या क्या होगी ? विन द्वितीय 
मेदः की व्याख्या किये आकारमेदारमकः धटपट-अन्योन्यामाव को कस समन्नानजा 
सक्ता है ? यदि द्वितीयं मेद कौ व्याख्या कुछ जौरकौ जाय तो वहे व्यास्या चट~णट 
कै पारस्परिक मेद की क्यो न समञ्ची जाय ? यदि "जआकारमेद कै अन्तगतं भेदक 


# 


मा चहो व्यास्या मानी जाय अवनि उसका मी अयं “जाकार्मेद" हु माना जाय 
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तजे ष ममेमे अनो अतादो जानेकैः कारम आत्याधपदद् हो जायगः। 
पट मप्‌ जाटि रैः अनूमयनिद्ध पारस्परिक मेद को समयना कठिन हौ जायगा। अन 
मेदे या अन्योन्पामावि का अयं सवाग-मेदनली शियाजा मयना। दूमरी यातय {क 
अविर्‌ शम्यया अपदा टि अपपवा का गठन, फलदाः आद्रति। यर अपर नः 
मेयर पट-षट जारि जन्यद्रव्योमही रौ गता है, निन्पद्रघ्य ओीर गुणवर्मे आदिमे 
दू । भन्योन्यामाद स्यन्य पारस्परिक बेदनो नित्य द्रव्यो, गृधो, कर्मो जादिमे मया 
नित्पदव्यगुणों, गुणनर्पो आदिममी रोते एवं प्रतीतहोने दै । यहाँ बाकणग्न होने 
पः कर्ण पररपर विद्यमान अन्योन्यामाय को आपारमेद कंमकटा जी गरमा? 
पछ रोग ब्ध कि अन्योन्पामायया मेदशब्द गेक्टौ जने वारी ष्म्नुहै 
“ययम्य” । वयम्यं षा अयं होता £ विपरीते अर्यात्‌ विष्द पमे। (पट पट नटी है" 
दमक अय यद्‌दटैकिपटमे र्नं वारे पटत्यसे विष्द्ध अयति उमे साय एक्‌ अगदं 
नदीं स्टेवाल्ा जे परत्व परम्‌ है, पट उमष्य बाधय अयान्‌ अयार है । किन्नु यद 
पयन्‌ दूमट्टित्‌ मन्यिनरीषह्‌ पाना कि उक्त कयन मा पंपवेमिनि अयं पह हनादैरिः 
पट म रटने यदा पेट मु भेद पानो अन्योन्यामावि टै परत्व, आओरपटे मर रहनवाना 
पट्‌ के अन्योन्य है परेत्य । पभो मानना दर्मल्दिण मन्मयं मेही कि मावे 
कृमौ अमाव नरी हो सकता जौर मातर कमी मवि नही हु भक्ता, यह यवितपूवव्‌ः 
पटे निणय विपाजा चका दै । 
कुटन्दोगो कोकटना है रि मदात्मकः अन्योन्पामरावं विशेष म॒ सर्तिरकते 
मीर बू नही । यह्‌ कयन मौ उप्ुवे युरिति मे अनायाम इसलिए पंडिते दु! जाता 
टै किः "विधैव" शाब्द गे यदि “विशेष नामवःस्वनत्र पदाय, जिसका पूणं परिचय 
पिठे प्रकरणम दिया जा नुकाद, चपा जाय, ताय्‌ मीमावही होताहे। 
मौर यदि प्रत्येव वस्तु मे साधारण रूम में विद्यमान धटत्व-पटत्य आद्रि किवागुग- 
चमं लिपि जायंतोवेमी मावह दमि । माव जीर जमावये दीनां एकः तेत्व नही ही 
सकने पह निद हो चुका है । अतः अन्योन्यामावं विशेषही है यहनदी क्दाजा 
सक्ता । स्वतंत्रं पदार्थस्वरपं विधेपो को अन्योन्यामाविं इमलिए भी नही माना 
जा सकता विः वे केवट नित्य द्रव्यो मेही रहते दहै ओर अन्योन्यामाव परस्पर गुन 
कमं अदिमे मौ रहता है 1 “प रस नही" 'गुण क्रिया नही जौर क्रिया गुण नही 
इम प्रकार अचुस्य प्रतीतिया होती ही रहनी हँ । घटत्व षत्व अदि मेदकः धर्मो को 
अन्योन्यामावं इमल्िष्‌ मो नहु कहा जा सकता किः "भेदक घमं” इसके अन्दर मा 
मेद का प्रवेश हो जाता ह, उसके निर्वचन कैः विना सन्योन्यामादे का निवचन असम्म्व 
ही रट्‌ जायगा । उमवेः निवंचन के चिर मौ प्रवृत्त हीनं परवेही कटिनश्ां उपायत 
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होगी जौ पदले उपस्थित हु है । अतः अन्योन्यामाव यः| विक्षेय नही कट्‌ जा सकता। 
यदि क्‌ प्रवुद्ध लोग यह्‌ भ्ेप कटे कि इस विचारे यदिमे जौ अन्यंन्या- 
मिका विवेचन दिपागयाहै वह्‌मो गम्मीर मावते विचर्‌ करने पर्‌ टिक महीं 
पता । नथोकिः उक्त व्यास्या कै अनसार “चट पट नही है” सका अयं होता दै "धट 
मे तादस्म्य सम्बन्य से पट नही है" एसा मानमै परमन्वरमें धडा नदी है" दसस उसका 
को अन्तर नही रह्‌ जाता 1 फलतः अन्योन्यामाव सीर अनन्योन्यामाव इन दोनो मं 
कोड अन्तर मही रह पाता । केव इतन से ही अन्थन्यामावं र अनन्यन्यामावं इन 
दोनों क अन्तर मानना मी उचित नही कहा जा सक्तः किः अन्योन्यामाव का प्रति 
योगो तादात्म्य सभ्वन्यस्ते सीमित होता दहै गौर अनन्योन्यामावि कैः त्रतिथोगी 
तादात्म्य सभ्वन्व ते मोमित न टोकर संपोग, समवाय आदि किप अन्म सम्बन्ध से 
सौमित होते है 3 क्योकि जय अनन्योन्यामाव के प्रतियोग नियमतः विक्ती एक 
सम्बन्ध से सोमित नदी हो, कदी समवाय सभ्वन्व से, कटी संमोग सम्बन्ध से अर 
कदी अन्य विमतौ सम्बन्व से सौमित होते है, तव तादात्म्य को मौ उन सम्बन्धो के अन्दर 
एक मान। ज{ सकत। है । विभिन्न वस्तुएं विभिन्न प्रततीतियो केही अगार पर मनी 
जाती षह! “वरमे सथोग से घडा नदी है" गौर "तादात्म्य से धड़ा नही है इन दोना 
प्रतीतिों मे अवच्छेदक अर्यात्‌ सीमित करनेवाठे सम्बन्ध कै अतिरिक्त ओर को 
वंलक्षण्य तो भालृम नही ह्येता । यदि कहा जाय कि एक विषय के मी वैलकण्य से 
प्रतोसिों का वँलक्षण्य तो होता हौ है, अत. प्रतीति कार्वलक्षण्य नही हो पाता यहु 
कदह्न( ठक नदी। तं। फिर ष्रमे संथोगसेघड़ा नदी है! जीरसमवाय सम्बन्ध से 
डा नही है" इन द विलक्षण प्रतीतिथों के विय अमाव कमे अंनन्यन्यामात न 
मनकर विज(तीय ममन चाहिए 1 अत्तः अन्योन्यामावं का उक्त “तादारम्य सम्बन्ध 
से जि्तक। प्रत्तिपोगौ सोमित्त हो वह अमाव अन्योन्यामाव होता है" य्‌ निर्वचन 
उचित नहीं कहा जा सकता । सुतरा अश्योन्यामाव ओौर अनन्पोन्यामाव रूप से किं 
गये चिमाजन को संमतं मदी कहा जा सकता । | 
इसके उत्तर मे अन्योन्यामाव का निवन इस प्रकार करना चाहिए कि प्रपि- 
योगौ का समानाधिकरण होतरेवाला अर्यात्‌ प्रतियोभी के साय एक कालम एक जगं 
रह्मेवाट। अभाव अत्योन्यामाव है । घरमे जिस कारम घडा रहता है उम कालं मे 
भो "वर घडा नही है यह्‌ ज्ञान होता है एवं तदनुरूप वक्य-परथोग मौ होता ६ । 
जिसक। अमाव प्रतीत होता है वह्‌ होता है अभामं का प्रतियोगी --जसे घटामात 
क( प्रतियोगी घडा होतादहै। धचरचडानही हे यहु पर "नही है" शव्द से क्‌ जाने 
वि यमाव का प्रतियोग होता दै घड़ा। वह जव घरमे वि्यमन मी रहता टे तव भी 
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परघड़ानदी दहै" यद्‌ प्रतीति होतीही है, अतः वहां“ नही ह” शषव्टरसे कहा जाने 
नलां अमाव अप प्रततिषौगौ घड़ेके सायएकहौ कारम घरमे रहूतादै। अनः 
वहु अन्यल्याभावे हुत्ता है 1 इमी प्रकार अन्यत्र मी सम॑ज्ञना चाहिए । 
अयवा जह समान वचनान्त चिमित्रवाचकःदो शव्रोमे सन्निहित निपेधवाचकः 
न्द प्रपुक्त हु वदां उम निपेववाचफ शब्द का अथं हुता है अन्योन्याभाव्‌। “धट पट 
नहु है" यहाँ षट ओर्‌ पट दन्द दोनों ही समानं वचनान्त ई, प्रथमान्त ई । अत. तत्म- 
ननदित निषेयमेचक्‌ "नही है" यह्‌ दव्य अन्पोन्योमायं को वतच्छाता षै) इमी प्रकार 
सवव्र समक्न चाहिए ! 
जहां यह कटा अक्ता किष्रमें घड़ानहीं है" वहां घरमे" ओर "घडा 
मे दोनों पद समान वचनान्त हले महीं । क्योकि "घरमे" यह है मप्तमी विमवित 
युक्त प्रयोग जीर चड़" यह प्रषमा विभतित युवत । 
अनन्योन्याभाव 
अन्य न्यामाव के उक्त निर्वेचन कैः बाद कछ छमैग सर रूपं से अन्योन्याभाव 
का निकेचन यह्‌ करते हु कि अन्योत्यामाव से भिन्न अभावं है अन्योन्याभाव | परन्तु 
यह निर्वे चनं उतना अच्छा इसलिए मही कहा जा सकता पिः अमावे शाब्द कै समान 
सन्योन्यामाव दाव्द मौ होता द “ससम्बन्धिवः"। समम्वन्धिकः का अर्थं है साक्ष 1 
अवात्‌ जन्योन्यामावं शब्द के सुनते ही श्रोता कौ यह्‌ जिक्ञासा अमायास उठ खडी 
द्निहे कि “किंसका?'जव तकः घट-पट जादि के अन्दर किमी एक का नामन खिया 
जाय तव्‌ तेक `अन्पोन्यामाते-मित्न अमाव है अमेन्योन्यामाव इसं टक्षणवावय से 
छ समञ्ाद्री नही जा सकता । यद्वि षट आदि किमो व्यवितविसेप बाच पदको 
जोड़कर ठक्षणवाकय वनाया जाय, यथा--“धंट कै अन्पोन्यामायं से भिन्न जो अभावं, 
वह्‌ टै जनन्योन्यामावं ” तौ मढ आदि अन्येन्यामावों मे मी यह अनन्योभ्यामाव का 
उक्त निचन लग्‌ हो पडेगा । विमाजन ही अतगत ह पडेगा। अप्त. अनन्योन्यामाव 
का मो निरेचन अन्य प्रकार से फरनो चाहिए, यथा--एक काल अर एकः आधार 
म प्रतियोगो के माथ न रहुनैवाला अमाव ह जमन्योन्यामाबे । जव घर मे घड़ा रहता 
टे तव उमम षडे का अमाव नदी रहता । वयोकि घर मे घडे के रहते “घडा नही 
दै“ यह्‌ यथार्य प्रतीति मही हनी । अतः एसा अमाव अनन्योन्यामाव कहटायेगा । 
भयव---असमान वचनान्ते विभिन्ने वस्तुव चक्‌ दाघ्दो सहित निपेघवयचक राब् 
से समज्ञा जामे वाला अभावं दै अनन्योन्यामाव । “धरमे घड़ा नही हू इस देक्य 
भे “धर मे" यह सप्तम विमक्यन्त पद है ओर घड़ा यहं प्रथमान्त 1 अतः ये दोना 
१द भसमान वेचनान्त हुए । इनसे स्निहित निपेयवाचक पद हुआ "नही है" 1 उससे 
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समश्षा जाने वाला अमादं अनन्योन्यामावे होताः है इपतो प्रकार सवत्र संमस्ना 
चदहिए। यदि “वर घटाभाव वारा है" एसा वाक्य प्रभोग किया जायत वहां मी घटा 
मवि" का अयं होभा “वड का अमि", उसके अन्दर "धड़ का" पहु सम्यस्यने।चकु 
हाने के कारण पष्ठी विमक््यन्त होमा ओर "घर" यह्‌ प्रथम।न्त । अंत. असमान वच- 
नान्त दो शष्द हो जायने, निवंचन मे कोर अ्तगत्ति नही आ पा्यमी | 
इषो अनन्योन्यामावं को पूवेवतीं क पदार्थशास्मियो ने "संसंगामिव' नम सं 
पुकारा दह । संसर्मामावं शब्द को रूढ या पारिमापिक माननेवालो ने इसका मी नि्वं- 
चन सही कियाहै जो वहाँ सर्वप्रथमं बतलाया गया है । जिनं रोगो ने उक्त शब्द क्‌) 
यौगिक माना ह उन्होने इसकी व्याख्या य की ह कि संसग विश्ञेय से अर्यात्‌ सम्बन्ध- 
्िजिसे प्रतिथगी के अरोपत्तर होने वादी प्रतीति का विवय हने नखा अमाव 
संसर्ामिाव है । अभिप्राय यह्‌ है कि कोई मौ व्यित धरम जाकर असि फिराकर्‌ 
प्रथमत. यह्‌ सोचता है कि “दस धरमे यदि धड़े कोअमावेन हत्तातोौसंपोगत्तेषड़ा 
पाया जाता", यही हुजा सं्गारोप, अर्यात्‌ सम्बन्ध से धघड्-स्वरूपं प्रतियोगी का 
जारोप । उसके अव्थवहितं उत्तर वह द्रष्टा यह्‌ समक्ता है कि “अतः यहां संयम 
सम्बन्धं से धड़ा नही है 1" इसलिप्‌ इस ज्ञानः के विषयमूत्त जमाव का नाम है ˆसंसणा- 
माव ।'' उन कौम के दृष्टिकोण से इसका मी फचिता्थं यहु संमञ्षना चाहिए किं 
“ससग -सोमित-प्रतियोमिक अमावण्हौ संसगभिनं है। अयं यह्‌ हुडा कि जिस अमाव 
का प्रतिथोभौ सम्बन्धविशेप से सीरभितेहो वंह अमाव कटुकता ह ससभामाद । पड़ा 
कालिके जादि किंसौ न कितौ सम्बन्व से सर्वत्र या बहुत्र रहता ही है । जहाँ वहं नही . 
देखा जा रहा है वहां अन्य किसी न किसी सम्बन्ध से विद्यमनि है, परन्तु संवग सम्बन्ध 
से वहु वहीं सौमिते कर दिया जाता है जहां उसका संयोग सम्बन्ध विद्यमान रहता 
है। अतः अन्य सम्बन्ध से उस आधारम रहने परम प्स॑योगसे धरमेधटडानदी 
है” इस प्रकार प्रतीति होती है) अतः चरमे प्रतीयमान उस धटामावं को संसगमा 
कहा जाता है इसी प्रकार अन्यन्न भी समदना चाहिए । प्रागभाव भौर ध्वंसमरभा 
यह्‌ निवचनं किन्त प्रकार लागू होता है यह्‌ उनकि विवेचन-स्थलों मँ दिवलामा जायगा । 
प्रागभाव 
अमाव के प्रमेद' शीपंवः ठेव में यह्‌ बताया जा चुका है कि अनन्यौन्यामाव का 
(१) प्रिव, (२) प्रष्वंसामाव, (३) अत्यन्ताभाव, (४) सयमयिकामा्व इनं चार 
भ्रमे में विमति समज्ञना चाहिए । उनके अन्दर स्प्रथम मत्ता प्राममवि। पह 
प्रागमाव एक सख्छ यौगिकः शब्द है। इसका भ्यं दोतादै किकी मी कस्तु षी 
उत्ति कैः पटठे उर कस्तु को अनूमयसिद्ध अमतं + अंसे जिन सन्तु का जोन स 
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कपड़ा बनता है उन तन्तुजं मै उस कड को उत्पत्ति केः पहेटे केपडा उपन्क्ध नहीं 
होता, इसके विपरोत उस कपडे का अमाव प्रतीतं दुता है। सही अमादेहैप्रागमावं । 
पी प्रकार अन्यत्र मौ समक्नना चादिं । सवप्रथम्‌ इस प्रागमाव के सम्बन्ध म प्रदनं 
यहु उठता है कि इसको “चड् होने वाखा है", "कपंडा उत्पन्न होने वोय दहै" ईसं 
्रङःर समा एवं कहा जाता है। यहां निषेव को गन्धं मी नहुयहै। एमी परिस्थिति 
मरे दुसे अमाव कंसे माना जाय ? इवा उनर यह्‌ समञ्नना चाहिए विः यदि कई 
च्परविति विशौ से कपडे को उत्पत्ति केः पूवं यह्‌ पृष्ठे क्रिजमो कपडादया नहीएती 
वंह पंडा जलनेवाखा कय उत्तरदेगा? यहीनकि जमीन) सुतरा माननाहु 
होगा कि उत्पत्ति कैः पटले वस्तु का प्रागिमावं उसके उत्पत्माधारमे प्रतानहुनाहै 
मौर वह्‌ “नही है" ईस निवेववाचकं शब्द से कहा जाता दै । अतः जहां है यानेही 
इस प्रद्‌ के उत्तरमें यह्‌ कहा जाय कि हूोनेवाला है, उसको मी तापय जमीं 
नदी है" यहो है एसा समञ्ननः चाहिए । अमिभ्राय यह्‌ कि निदेववाचक शब्द का अधं 
निवेवार्वकहौी समक्षना चादर, “होनेवाका दै" यह्‌ दव्द यक्षणा वृत्ति से "नदींदहै 
इससे प्रप्त हते वादी अमाव वस्तुकोही कता है। अव. वह्‌ मी निपधाथक है। 
अतदुव यह्‌ कहना मृखरै कि वड़ा हौनेवारादहै इस तक्य के प्रयोग स्थले मं निषेध 
क| गन्ध मी नहीदहै। 
अन्थ अमाव एवं भावो से प्रागमनिंकी यह्‌ विशेपता है किः यह्‌ अपने प्रतियोगी के 
प्रति यानी विसेवी दे प्रति कार्ण होता है 1 यह्‌ इसकिए्‌ मानना पंडता ह्‌ रि इसके 
बिना उत्पत्तिशीर वस्तुं की उत्पतिव्यवस्या स्थिर नही हौ पाती । यदि किती एक 
घडेकैप्रायमावंकोउसौषड़ेके प्रतिकारणनें माना जायतो दत प्रश्न का समाधान 
, मिना कटिन होगा कि वहू धड़ा अपने उपादानमूत्‌ मृत्कपाखं में ही उत्पन्न क्या 
टुभा ? तन्तु जादि अपने अनुपादानं मे या अन्य कपालो मे ही क्यों न उ्पत्त हभ 
यद्‌ कट्कर इस प्रश्न को नही सुखक्चाया जा सकता कि उस धडं के प्रति उपादान कारण 
वे ही कपाल है जिनमे वंह उत्पन्न होत्ता है । तन्तु आदि अन्य अनुपादानं वस्तुएं अथवा 
अन्य कपाल उस्र घडे के प्रति उपादान कारण हौ नही, अतः अन्यत्र उस घडे कौ उत्पत्ति 
कमे आपादित हय सकती ह ? क्योकि इस प्रकार कह्ने पर मौ यह्‌ प्रन अनिवायं 
रह जाता ह कि तव उत्त घडे के अस्तित्व कालमें सी प्रतिक्षण वहघडग उन कपालं मे 
वेषो नदी उक्पन्न हता रहता है । कपा उपादान होतेव वे कपाल तवे तकु रहते 
ही हैःजव तक घडा नष्ट न्‌ हौ जाय। कपो कै अतिरक्त चटोत्पत्ति के दिए अपललित 
कपाद्रय-तंयोग मौ बन। ही स्ता है 1 उस घडे के प्रपिमाव को उस धडंकप्रति 
कारण मानने पर यह्‌ आप्ति इसलिए सामने नदीं फक पाती कि अपने उपादान. 
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मृत कपाला में जव वह्‌ घटा उत्पश्रहोतादहं तो उस षडेकाव्ह्‌ प्रागरमावनष्टटौ 
जताहैजौ किः उस धड़ के कारण-कूट का एक सदस्य होने कैः नाते उस धड़े का उत्पा- 
दक था | किसीषएकः करण कैः नं रटने परकायं कान होना स्यामाविकदी ह) 
अत उस धड़ कै प्रागमावं को ना हो जाने पर कारणमूत उसके अमावंर्मे कपाटं 
व्दि कारणां के हुने परे मी वट्‌ पडा पुनः उत्पन्न नही हो पाता। प्रापमात्र सपने प्रति- 
योगो कैः उपादान मही रहता ह सन्यत्रं नही। अतः प्रागमावं की मान्यताके पक्षम धट 
के प्रति अनुपादानमूत चन्तु आदिमे घडे की उत्पत्ति का पादान्‌ नही कियारा 
खुकता । अव यह्‌ प्रष्न नही किया जा सकता कि तन्तु भादि मं घडा क्या नर्हा उत्पप्न 
हता { इसी प्रकार सवत्र समक्षना चाहिप 
प्रापमावं न माननं पर या उस अपने प्रतियंगी का कारणन मानने पर एक 
आपत्ति इस प्रकार मी भाती है विः सटूस्न-तन्तुक अर्यात्‌ हजार तन्तुभीं से उस्पत्न हीनं 
वाटा क्पडा हजार के अन्तर्गत केवल सौ द्ये सौ तन्तु मं भी उत्पन्न दने समेमा।, 
क्योकिवेमौदो सौ तन्तु मो उस सटल्-तन्तुक पट कैः उपादान मानेही जाति ह ¢ 
यदि विपक्ञ से यहु कदा जाय कि सहं तन्तुं कै संयोग को उसं सरल्तन्तुक पट 
के प्रति कारणं होने से उक्त आपत्ति वारित हो जायगी । क्पोदिः सटलर्वे तन्तु का 
संयोग तो सहृलवें तन्तु मे रहेमा, सौ दो सौ मात्र मेँ नही । तो जापत्ति यह जा षडमी 
किः वहु संह्ल-तन्तुकः पट तव एक मंत्र अन्तिम सहृछ्रवं तन्तु मे ही उत्पन्न हू पापया, 
सहस्रो तन्तं मे नही । क्योकि सहसर्वा संयोग तो कैवं एकः मात्र उस अन्तिम 
सदलं तन्तु मेँ रहेगा। कारण कटी ओर कायं की उत्पत्ति कटी, एमी बात कमी 
कितौ से मान्य नही होती । हाँ सख तन्तुजं के सहो संयोगो को उस सहस तम्तुक ` 
पट वेः भ्रति कारणं मानने पर उक्त अगपत्ति का निराकरण हो सक्ता है! केव 
सौ दौ सौ तन्तुओं मेँ उस सदह्ख-तन्वुक पट की उत्पत्ति आपादित नदी ही सकंमी 
बयोकिः उन हजार तन्तुभों कै हजार संयोग उन केवल सौ दो सौ तन्तुं गरे नही 
रहेगे । परन्तु एकं सटस्र-तन्तुक कपडे कै प्रति उन हजार संयोगो को कारण मानने का 
अपेक्षा एकः अलग, उक पट केप्रागमात्कों कारण मान लेना अंति छाचवंकै कारण 
विवेच के दए कही अधिकं मान्य होगा । अतः प्रागमाव मानना ह चाहिए | 
जो लोग अमाव से मावो कौ उत्पत्ति मानते है, उस्तोसे जगत्‌ की सृष्टि मानव 

है उनकेः मतरे यह्‌ प्रागमाव.अपने प्रतियोगी का उपोदानं कारण मनि ख्या जत्ता क, 
परन्तु पदार्थशास्त्र. इससे सहमत नदीं हो सकते, क्थोक्ति उपान ओर्‌ उपाव्य 
मे साजात्य का नियम अकाट्य है। मिटटी से वनौ चीन मृन्मयही होती है जीर 
कृ नही } सृतरां इस प्राममावं को मावो का उपदन मानने पर माव, माव नहाकर- 
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अमाव हो जागे, जो पिः मनूमवदिष्द्धदटै। क्योदिः अमाव को स्वस्प है बुन्यता 
शीर माद वन पूर्णता, अगून्यता। ये दों ओपसं म जतिविरद्ध है। अत. प्राच्य पदार्थ 
दास्पियों नें प्राममाव वो निमित्त कारणदेरूपमे मान्यता दी है 1 इनको कहा है 
विः प्रत्येकः जन्यचस्तु काप्रागमवि उस कस्मु कौ उत्पत्ति फै अव्यवंहिनि पूवं नकः उसके 
उपादान भें रहता है ओर वही उस यस्तु की उत्पत्ति कौ व्यवस्था करता है नया उप 
स्नु को उत्पत्तिके परक्षण मेउसी चस्तु द्वारा मारा जता दहै) अतः कु जोग नें 
प्रगिमायं को पस्विय इस प्रक्मरमीदियारहै कि जिम अमाव का विना हो वह्‌ 
भ्रागमावदहे। धड़ को उत्पत्तिके परक्षणम उस षड काप्रागमाव नयप्टहौ जाताहै) 
अतः प्रागभाव विनोदी संमवंहाता है । इगी प्रकार समी प्रागमावों को समञ्मना 
चाद्ए । 
पटिणामवोदिपां के मत मं निमित्त कारण होता दही मही । उनके पां कारण 

एकह प्रकार का हुत्ता दै जिभ्रं उपादान कहा जाता है \ उपादान-उपादेयां कों 
साजात्य नियमं इनको भो मान्यं हुोत्ता है। अत ये ठोग प्रागमाव याउसे अपने प्रति- 
योगी क प्रति कार्ण नही मानते 1 परन्तु निमित्त कारण का विचार प्रथम प्रकरणं 
मं वाजा चुकादै, तदनुसार उसे माननाही होभा। प्रागमाद को प्रतियौगी कै 
प्रति निचित्त कारणं में मानने पर टोनेषाखी आपत्ति अमी-भमी वक्षलायौ गयो है। 
जतत भ्रागमाव कय प्रतियागो के प्रति निमित्त कारणषू्प म मान्यता देना हौ होगी यह्‌ 
सवया अनिवाये है1 इस अमाव की विरेपता यहु है किः इसको उत्पत्ति नही होती । 
यहु भनादि होता है, किन्तु इसका विनी होता है। इमीकिएु किमी वस्तु फे उत्पन्न 
हम जाने पर "वह हने काकी है", “वह्‌ होगी" इत्यादि प्रागमाव-वौधक वाक्य का 
प्रयोग नह रहोता दै) 

प्रध्वसाभावं 

घ्वस, प्रच्य, नाद, विनाद्य मे समी दब्दपययि है} इनं इब्दा से कही 

जाने वाला अमाव होता है प्रव्वसामाद । “चाणक्य की कूटनीति से नन्दे का महा- 
सम्राज्य ध्वस्त हौ गया'*'कृमुमपुर्‌ मीपण अग्निकाड से विनष्ट हौ गया" इत्यादि 
वाक्य, प्रपोग स्यल र्मे ध्वस्तो गया” “विनष्ट हौ गया“ इनं प्रयोगो स एक प्रकारका 
जमाव अवश्य कथितं एवं ज्ञात होता है । वही दै प्रच्वं्ामाव । इसकी एक विशेषता 
यहे है किं दसं अभावं फो उत्पत्ति होती है किन्त इसका नाड नदी होता । उदाहरण 
के द्वारा इसे दसं प्रकार समञस्चाजाय~--एकः घडे पर विसी नेडण्डे से प्रहारकिया 
त वह घडा एूट गया । यह फूटना प्रच्वंस अमाव के अ्िखित ओर कछ नही है 1 जब 


तक्‌ षड पर दण्डका प्रहार नही इञा था तव तक वहां धड़ा वियमानही घा, फूटा 
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नदी यायह्‌ मानना ही हौणा। अतः पहु मलोरमाति फा एतं समन्ता जासकताहै 
विः उण्डेकः प्रहर सेयष्टरेया प्रध्वं्ामावे उत्प हुआ। मतरा यहु मानना हमा कि 
परव्वंसस्वषू० अमाय उत्पप्र होता है दमी प्रकार अन्यत्र मो समदना चाहिए । इमी 
लि प्राच्प षदार्य॑शास्विपों ने जगृहु जगह्‌ पर्‌ यहु कटा है किः जिद ममावं कौ उपति 
हो विन्तुनाशम हौ पह्‌खमाव है प्रध्वंस अमाव। प्रध्वंस काप्रध्वसं इसल्पि 
नही माना जता पिः प्रष्व्रेस का मोयदि प्रष्वंसटो तती उसकी प्रतियंगी मवि कस्तु 
का पुनः अस्तित्य हना चाहिए । पया डंडे कैप्रहारसे षडा फोड़ दिया मपा, 
उसका प्रथयत उत्वध्र हथ, इसे अनन्तर सदि उस धट-व्वंस कामी ध्वे हु) जाय 
त उस घट वः( जिका किः डंडे के प्रहारमे ष्वंसे वित्या गया या, पूनः मागमन हना 
वाहिर। पर्वोविः प्वंसात्मक दिरेयोकी दियमानेता-प्रपु्त ही कह घट मेही रह्‌ पायां 
था, अव यदि उवा वह ष्वंसात्मकः वियेषौ ध्वस्त हो जाय तौ वह घडा कथां नदीं 
पुनः आ जायगा ? दुसरौ वातत यह किः किसी मी रस्तु कया स्वरूप-निर्यारण वदृतरः 
अश्रान्त ज्ञान एवं तदनुषूप छोकम्यवहार के आधार प्र्‌ ही हो सकता एवं होता द ।. 
“धड़ा फूट गया,“बपड़े फट गये ” दत्यादि अभध्रान्त ज्ञानं एवं व्यवहार जि भका 
अवाधित माव सोते रते हैउसप्रकार से कोई मी वुद्धिमान्‌ व्यवित धट -ध्वस् फट 
गया, नष्ट हो गया इम प्रकार ज्ञानं या चाक्य प्रयोग करता दै! कमी सही 1 फिर यह 
शते माना या कंहाजा सवताहैकिष्वंस कामी घ्वंसया नाश होता ह । 
क कोग ष्वंस का मी ध्वंस मानतत दै 1 उनका कहना यह है युत्त के रहारं जं 
चात सिद्ध हौ उसे मानना चाहिप्‌। लोगों मे व्यवहारतःवंसा ज्ञान या वाक्यप्रयोग मछ 
हा मदहयेताहो, किन्तु ष्वंस का मी ष्वंस इसलिए मानना निवाय हगा किप्रागिमान 
जर च्व इन दोनो को अपने प्रतियोगी के आचारम प्रतिष्ठित माना जि है। 
यथा घड़केप्रागमाव मौर ध्वंसको मु्कपाल में प्रतिष्ठितं माना जता है। एसी पि 
स्थिति मे जह दण्डप्रहार से कपा तकः चृ्ण-विचूर्ण हो जायगा वहां वंह धटध्वस् 
किसं आवार पर प्रतिष्ठति होमा ? क्योकि दण्डश्रह्मर स वह कपा तक नष्ट हो 
चुका है, जिसमे चट -ष्वंस चठ सकता । जतः एसी स्थितिं मे यह मानना ही होमा किं 
ध्वसंका भी ध्वंसं होता रहै] 
परन्तु यह कयन इसलिए ठक नही कि युक्तिमात्र से किसी वस्तु का सण्डन ना 
मण्डननदी हो सकता, विन्तु सत्‌ युक्तिसे होता । बहौयुक्तिस्त्‌ ट सकती है जिसकं 
नोछे अघ्रान्त रोकानुमव ओर लोकव्यन्हार का वरद-हध्त हौ । अत्तः उक्त गुनितं 
श्िवित्कर नही कही जा सकती 1 च्वंसं का ध्वंस नही माना जा सकता । दसरा 
वाठ यह्‌ कि प्रदशित युवित मे कछ वत भी नहीं है 1 “निराश्रय ध्वंस कंसे ष्टे । 
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यही त ष्वंस-घ्वरेतवादी का केना है 1 पस्तु जौ उद्ैतवादी अदत वस्तुको स्व्र- 
तिष्ठ या अतरतिष्ठ अनायाम माननेहु वे वंस निराश्रय कैसे रगा” यदे पृछछने 
का जविकार कँसे रय सपनद ? पदार्थशाम्प्री मामान्य गौ तरह समय-विशेष 
मरध्यसकोस्वप्रतिष्टय। अवरिष्ट मौ मनि मकतेहु। पदि ध्वमकोपस्रतिष्ट अयात्‌ 
पराच्रितिही वननिदहुयत दमम मो पदाय॑शास्विपा को एमी कोई काटिनाई नही 
प्रप्त हो सक्तो । क्पोकिः समप्र जगत मेन आयार काल, घ्वसक्रा मी आपार वननं 
कः चष प्रस्तुते हौ रहेगा । अतः उक्त युवित विह्षुट दिकः नही पती कि कफाल- 
एषं क स्यलमे घट-ध्वस किसदेः ऊपर आश्वित होकर रह सकेगा । 
कख अमोवंकारणवादी इसष्व्र॑मसेटी मावो की उत्पत्ति मानते है \ उनका 
कदनाहै वि, अकर तवतक उत्पन्न नही होता जव तक वीज रूलकरनषप्टनंदहु, 
धे तव तवः उत्पन्न नही होने जव तक पिण्डाकार मिदूर का विनादा नही हता । 
इमो) प्रकार सव जगह देखा जा सकता ह । अतः प्रध्वस॒त्मिक अमवसेहीक्सीमी 
वस्तु को उत्ति होती है । परन्तु यह्‌ इमि मान्यनही कि चूर्णक्ति बीजस तो 
जं हुर उत्पन्न मदी होते । धूत मिदूटी से मी चड नही बनने । सुत्तराध्वमक्ो 
किसी मौ वस्तु कां उपादानं संह वनाया जा सक्सा। 
कृठरोग दस प्रच्वंसामावं को अमावम्‌ मानकर क्रिया मानते है । इसका खण्डन 
कम-निरूपणमें कियाजाचृकादहै। 
अत्यन्ताभावं 
अनन्योन्यामवि के अन्दरतीसंया स्यानं है अस्यन्तामावं का) जहां जौ बस्तु कमी 
न हो वहु रहते वाछा उसका अमाव अत्यन्ताभावं कहेलाताद । जसे वायु मेरूप कमी 
नदी होता। उसमे किसीप्रकारकास्पन थानओजदहै ओर न कमीदह्ौगा। अत 
तप्‌ य रूपनंहीं है" दसं प्रकार ज्ञानं का विषय एव वोक्यका प्रतिपाद्य अमे 
अव्यन्ताभावं कटुसाता है । एसी व्याख्या पर ही “अस्यन्ताभावं” इस नामके 
अन्दर “जंत्यन्त" पद को सा्थकना होतौ है । अत इमी प्रकार अन्यत्र मी समदक्लना 
चाहिए । 
कछलोगौं काकह्ना हैकिः जिक्षअमादका प्रतियोगी ससग मे अर्थात्‌ किस 
मो पस्म्बन्यसेमोमितर है वह अमाव अत्यन्तामान कलत है । जसे परम ममोग 
सम्बन्य से.धडे कान रहना अश्यन्तामावं है ! अभिप्राय यहहं किक्ोई मौ कस्तु 
जहां विश्ती एकः सम्बन्व से हुतो है वों वह्‌ वस्पु अन्य सम्प्रन्य से नही रहती । यथा 
घरने घडा पदि “नयोग” सम्वन्यसे र्ता मी है ता (सम्याय' सम्बन्ध मे महीं 
रहता । इस्नी प्रकार घडे के उपादान कारण कपाल मं समवाय सम्बन्ध से धड्गरहुने 
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पर्‌ मौ “संयोग” सम्बन्प से नहीं रहता ) इसीलिए “कपा मेँ संयीग सम्बन्ध 
से धड़ानदीं है," धरमे समवाय सभ्वन्दं से धडा नहीदहै"" इस प्रकार ज्ञान एवं वाक्य- 
प्रयोग विकेचक लोग किया करते है । अतः यह मानना आवरयक दै कि किमी 
सम्बन्य से आवद्धकरयदि किसी वस्तु काञ्नन या वाक्य प्रयोग क्रिया जाता दै, वह 
उक ज्ञाने का दिपय एं उत्त वाक्य का प्रतिपाद दते वाला वमाने सत्यन्ताम 
होता है। इस अध्यन्तामाव के प्रतियोगी को किपो खास सम्बन्यसेसीमितकर केने यो 
आबद्ध कर्‌ केने का प्रयोजने यह होता है वि किष मी माधा मे सामान्यतः किसी 
का मौभमाव समदना पा कहना कठिन ह 1 ब्योकि किसी ने किसी सम्बन्ध से प्रत्येक 
वस्तु प्रत्येक वस्तु पर आधारित होत्ती है 1 जैत वदी घडा समवाय सम्बन्ध से कपा 
मे, सयोग सम्बन्ध से गृह-मूतर आदि भँ, कालिक सम्बन्ध से काल एवं समत्र काद 
की परिच्छेदक उत्पत्तिशील वस्तुओं भे, दंशिक सम्बन्ध से दिक्‌ एव दिदू-परिच्छदक 
अव्यापक द्रव्यो मे, द्रव्यत्व सामान्य को छेकर एष जातीयता सम्बन्ध से व्यापक ऋतमा 
आदि द्रव्यो म, मावल्य, पदाय आदि को ठेकर समानधर्मता सम्बन्ध से अन्य समी 
भावौ एवं अमार्वो म टता है, भरतीव हो सकता दै, वाभ्य से प्रतिपादितं हो सकता 
है । एसी परिस्थिति. कियी मी सम्वन्ब विरो से उसे जावद्ध किये विना किसी मा 
आधार मे "वड़ा नहीं है" इस प्रकार घडे का सामान्यत्तः अभाव कपे समङ्ञा यासन 
क्षाया जा सकता है ? अतः किसी मौ वस्तु का अमाव समक्षने के ठिए उसके प्रतियोग 
को आवद्धं कर केना, सीमित कर केना आवश्यक ही होमा । इरी बाता क्ल च्पात मे 
रवत हुए कछ विकैचको नै अत्यन्तामाव का निवंचन इस प्रकार कियाद कि ` संसमा- 
वच्छिघ्र-प्रतिथोगिताका अमावहीता है अत्यन्ताभाव 1" इसके अन्दर ' "संस " शच्द 
का अयं है “सम्बन्ध” भीर "“भवच्छिन्न शब्द का अथं है “सौमित” । इसक अन्दर 
प्रतियोगी चनब्द का प्रथय म करके प्रतियोगिता" शब्द का प्रयोग सभी प्रतियोगि 
कै संग्रहार्थं किया गया है । जैसे जनता” का अथं होता ह जनेसंमुदाय सौर गजत्ता 
का अयं होता दै हायीस्तमुदाय 1 इसी प्रकार श्रक्तियोगिताण का अयं प्रतियोयो- 
समदाय सरमज्ञना चादिए । फलतः इस निर्वेचन का पययवसान इती अर्थं महोता दहै 
कि जिस अमाव का प्रतियोगी किस सम्बन्ध से सोभितं हो वह्‌ अमय हता द अस्य 
न्तामाव, जैसा कि अमो ऊपर स्वि गयादहै) 
पुरल्तु अत्यनतामाव का-यह निर्वचन इसचिष्‌ सवंमान्य नही ह पाता कि बट 
प्रादीन पदायंविक््चकः भागमाव के ्रतियोमौ को “उत्तरे” सम्बन्ध से अर 
्रष्वंत के प्रतियोगी को “पूरवैकाल" सम्बन्व से अवच्छिन्न, मावद्ध अर्थान्‌ सीमित मानितं 
ह । एसी परिस्थिति मे प्रागमावं जौ प्रध्वंस मी, जिनका निर्वचन अत्यन्ताभाव स 
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पहुल अग दिया जा चयः है-- अत्यन्तायाव'" कटु्दाने कै अधिवर्‌ हो भातं 
रुजो क्रि उचित नही । 
यथपि दूस निर्वेचन कैः कुद पक्षपातिया ने इमं आपत्ति कैः निवारणाय भी चेष्टा 
कोह वे कटे ह किः जिस अमावं फा प्रतियोगी संसं से अर्यात्‌ किमी सम्बन्व से 
सोमित हो एव स्वयं जो प्रैकाटिक हो एमा अमाव अत्यन्तामाव कदुन्टाने का यपि- 
केरोीरहु1 अव प्रघ्वेमं सौर प्रागमाव इसदिषए अत्यन्तामावं होने के अधिकारी नहं 
वन पाते कि प्रध्वंस पटने नेरी रहता ओर प्रागमाव पीठे नही रहता । थत -उन्दे प्रैका- 
विक नहुषं कहा जा सक्ता । "वायु मे रूप नही है" इत्यादि सहल्नो प्रनीति कैः विषयं 
हने स अत्यन्तामावे व्रैकायिक हने हौ है, वयोकिः वायुमे रूप कमी नदी रहता । 
परन्तु यहाँ तक पहुंचने परतो इतना हु कटुकृर काम चण सफता है दिः त्रैकालिकः 
अनन्पोन्यामाव अत्यन्तामाव है । अमिश्रायं यह्‌ हुआ पिः अनन्येन्यामाव के अन्दर 
जो व्र कमाखिकः हो अर्थात्‌ तीनों काल मे रहने वाखा हो वह अमावं अत्यन्ताभावं है । 
ध्यंरा सौरः प्राणमय त्रवलिफ नही होते आर मेदाटमकः अन्पौन्पामावं जो विः त्॑का- 
चकि हीता है वह्‌ अन्पौन्यामावं होने कै कर्णि 'अनन्योरयाभावि सही होता । सुतस 
एमा अमावं केव अत्यन्तामि ही परितिष्ठे रह्‌ जाता है । अतं यहु निवचनं उचितं 
एव खव होने के कर्ण स्वैमान्पता प्राप्तं कर सक्ता है। तव यां िया गयो प्रथमं 
निवचने हौ अत्यन्तामावं का सच्चा निदचनः वन जाता \ 
सामयिकाभाव 
घरमे घडा नही है", “ववस मे कपड़ा नही है" इस प्रकार समज्ञं एद समक्षाये 
जनेवारे घट-पट आदि दैः अमाव “सामयिक्माव'' होते है। इन्हे सामयिक अभावं 
दसषिषएु कहा जाताहुं किये किमीमी जाशधयमे सदा नदौ रहते, खास समय 
मेही रटने है । घडे का अमाव घरमे सदा भी स्ता, घडा लाने से पहले ओर घडा 
हट जाने परी रहता है । जय घरमे धड़ा स्टूतादैतवश्धरमेषडानहौी दहै" रेषा 
नहीं समज्ञा जाता! वायुमे खूप का अमां निस प्रकार मूते, मक्प्य ओर वतंमानं 
तोना कालम रहता है, धर्मे घडे का अभाव उस प्रकार तीनो काल मेनही रहता । 
काकि; जव घरमे घडा रहता है तव घडे का अमःवं नही रहता । अतः यहु मानना 
होगाकिःचरमें रहनेवखा घडे काअभावं वायु मे रहने वले रूपामावे कौ तरह्‌ अत्य- 
न्तामावं नही दै अपितु षडे का सामयिक अमाव है । इती प्रकार अन्यत्र म समना 
चाहिए । "सामयिकः" का अयं होता है सप्रदान होकर किसी सस समयमेदही हीने 
वाका] घर अदि आवसे घडा आदि अव्यापक वस्मुर्ओं के भमाव सदा नही दते 
न्रोः प्रतोत वद्ठी होते, अततः वे अमाव सामयिक कहलाते है । 
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फुछ रोग इस समिपिकामपव" पो अनन्योन्यामोय फा स्यन्र प्रमेद न मानकर 
भत्यन्तामाव हौ मानते 1 वे कहते विःजम- “वायु मंषत्पनही दै" पहन्तनिया 
याक्यप्रपागहोताहैउगी प्रकारचे मघदानटीा टै, कपट्ानही टै शु्यादि श्ना एवं 
दक्यिप्रपोगभीदहिा हई । कोद विधेय अन्तरम दिगदता नही, फिर सामपिका- 
दवे को अस्यन्तामिव से अर्तिरिक्ति वयां माना जाय ? अतः सामयिकामवि मी अत्य 
न्तामावदही है! पस्तु शने सामने प्रदनं यह उपस्तत होनादटैकि षरे प्रतोन 
हौनेवले घटामवि आद्िकोमी वपि में प्रतीते दानियाले हपामावर कौ तसह अव्यन्ता- 
माव मानने पर वायुमर्जमेख्पकाभमावत्रकोच्िकि अर्यात्‌ सर्चदिकहतिादैउमी 
प्रकर घरमे धटामावक)। भौ साचंदिकं होना चाहिए । एेमाहोने पदर मं 
जय घं रहेगा तव मी उसचरमे वडा नदीं ह" दस प्रकार प्रतीति अयान्‌ ज्ञान 
हीना चाहिए, जसा किः हति नही 1 | 
इसका उत्तर इन लोगों कौ गोर से यह्‌ दिय! जा सकता है रिः यहं वाते सही 
हैकिघरमे घडे कैः रहने पर मौ घटात्यन्ताभाव स्ता है । परन्तु उस समय “वरम 
घड़ा नदीं है" यह्‌ जान दपचिए मही होता है कि “पट-संपोगवष्यंत' भीर "घट-कंयोम- 
प्रगिमाव को चरमं घटाभावे की प्रतीतिं केलिए पानो ज्ञान के हिए अपेक्षिते माना 
जायगा 1 इसलिए षर म धट कै रहूते “घरमे घडा नही है" इस प्रकार अर्यन्तामान 
विययकं ज्ञान नही हौ सकता । वर्याविः धरं में जवधड्ा रहता हैत्तवसथय 
सम्बन्ध सेह रहता है 1 अतः उस समय घर मे घटरपरंयोग"” रहताही है, न.चट-सथगर 
कवा ठस रहता गौर न पट-पंपोग का प्रागभाव, जिसे विः उक्तज्चानि एवं दार्निय 
प्रयोग का निषामक माना गया है 1 सुतरा घर में घट रहते समय “यहाँ घडा नही 
दै" इस प्रकार ज्ञान नही हो पाता एवं तदनुरूपं वक्व प्रयोग मौ नदीं हो एता । 
गम्मीर माव से ईस पश्च पररदृकपात करने पर निष्कं यह्‌ निकटता है कि प्रत्येक 
अत्यन्ताभाव अमीम्‌ है । अर्यात्‌ उसका सीमा-निवारणन्‌ कालसे आौरनदेश से सम्भव 
. है । अतः अत्यन्ताभाव नित्य हीत है एवं व्यापक होत्ता है । 
इसे पक्ष वलि कृ रोग कतं हैँ कि जहाँ घडा नही था वहाँ घडा ठे जान्‌ षर 
मो धडेकावहअभावंजोकिषहलेथा रहताहीहै, नमर्‌ जता खीरन कदी अन्यत्र 
चखा जाता ह । वह मरता इसलिर्‌ नदी कि अत्यन्तामावे नित्य होता है, अर जाता 
कही इसकिए नहीं कि उसमे क्रियः नही हती । क्रियां अन्मापके दर्व्योमें ही द्‌ नीं 
है 1 किन्त न्तु उसका प्रतीति-जियामक सम्बन्धे नही रहता, वहु सम्बन्ध अनित्य ` हुतिः 
है । अतः उक्त स्थल मे धट कभ पर घटास्यतामोवे के रहने पर भौ घटास्िन्तामावि 


का प्रत्यक्ष लोग कर्‌ नही पनिं | 
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परन्तु यटा कृटिनता यद्‌ उपम्यिनदनीदै कि केह कफाट-पटिन मम्यन्धकौमां ह? 
उखका स्यसूपु पेया है ? मवग ठ।क उत्तर पदता नदी । यदि तत्कराीनं आश्रपा क 
हौ विमा आशध्यमे हतेचारे अमाव मे ज्ञानं का निषामक माना जाय,अर्थान्‌ जिम 
रामय जिम आधयम अमात्‌ कुन नानहा उमौ समयक उन आधया जमाव कां 
सम्बन्य माना जाय~--पया निम समयघरमघटामाविाग देने है नच्मामेधिकं 
धर को घटामाव वेः कलान्‌ को नियाम पमस सम्वन्य माना जाय, कद्राकिः एमा 
सम्दरन्य मानते परघरमघड कैः ग्हूमै घटे कैः अस्यन्तंनमावे युय प्रत्यक्ष इयसिदु अ।पा- 
दितनदौ हा सकेगा विः तत्सामयिकः भून" स्वस्प सम्बन्य,जो किः लिसित्न अमाव 
को प्रमा-प्रतीत्ति का नियामवः मनिानजारहादै नही रर पाना । किमी मी ओब्रार 
मे धट कु अस्तित्व-क्षण अौर माम्तित्य-क्षण इन दानां को दिनी प्रफार एक नटी 
किया जा सकता । सुतर! तत्तत्‌ क्षणवटिते सम्बन्य बदल जायगे । इम प्रकार प्रमा- 
प्रतोति के तिपामक सम्बन्य-विशप के न रहने पर घर अदि भाघारमे यद्‌ घर 
धटे क्‌ अमि वाखा नही" इस प्रकार अमविकीप्रभप्रतीत्ति कान होना स्वा 
भाविकः हौ है । 

ता पट्‌ द्वितीय पक्ष अयान्‌ तत्तन्‌-्षणवटिनं सम्बन्ध की प्रतीति-नियामक मानन- 
वाला पक्ष दसखिए वन्‌ नही सकता कि तंत्तत्‌मामयिक्त अवारात्मकेः स्वरूप को सम्बन्धं 
कहना अति युवित-चिरड ह्‌ ! क्याकि लिसं आचार मे अभावे की प्रनीत्ति की जातौ है 
उमो कौ सम्बन्धं नही बनाया जा सकता । सम्बध भौर सम्बन्धो कमी एक्‌ नहीहौ 

संकेते । घरमे जव घडंको स्पतेदैतेव घर भीर पडा दनदोनां मे मित्त होनेवाया 
सथोगहौीषरभौरचडाद्न दोनों का सम्वन्य होता ह । सर्वत्र अवार-आयंय मावे 
स्यल मे यही नियम पाया जाता है । एषो पसस्थिनि म “तत्तत्‌-सामयिके धर 'कोही 
धरम घटामाष क रखने के लिपु सम्यन्यसत्पसेकसे चुना जां सक्ताहे ' 
दूमरी जटिल समस्या इस पल्ल मे यह उपस्थित हनी ह कि “तत्तत्‌ सामयिकः 
आघार" कफैः अन्दर, जिसे अमावे-चुद्धि का नियामकः सम्बन्य माननं का दावा ङयि 
जा रहा है, “तत्तत्‌” इमं दरव्द से येव्ता का विवक्षितं अथं क्या ह ? यदि अत्यन्त 
भावं को लिया जायतोत्रकासिकः नित्य होने के कारण घटादे अनि पर भी चटा- 
प्यन्तोमावि घर आदि आधारमे रहता हौ ह । दसलिर्‌ “घटादयन्तामावे-समयिक घर" 
स्वरूप घटात्यन्ताभाव की प्रतीति का निमक सम्बन्व चह वियमनि ही रहु जत्ति 
है । उत सम्बन्व का विवटनं नदी हौ पाता । एेमौ परिस्थिति मे यहु अपक्ति ज्य 
कौ स्यो वनौ रह जातौ है कि “भव्यन्तामिं को नित्य जर व्यापकः मानने पर्‌ घडे 
फे आधारम मौ "यह चड़ नही है" इख प्रकार चदु क्म अनाव वधां नही समन्ना 
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जति दै! 
यदि उक्त सम्यन्य के अन्तवंत्तीं "तत्तत्‌" दाब्दः मा अमित्रेत अर्वं अत्य 
न्तव प्रतेति का मनि जय भयात्‌ पटात्यन्तामायीय क्नाने कै सम-सामंपिक 
धरक्ः वहां सम्बन्य मान(जयतो दसन मी उक्तं आपत्ति हटती नंदी । पह के 
` मापारमं मो श्रान्त ष्यरितं को" यहा पडा नट है" इस प्रकार पटाभावं की प्रतीति 
होवो हौ ह्‌ 1 सुतर धटात्यन्तामाव-प्रतोति का"सम-सामपिकः म(पार" स्वहूप उक्त 
प्रतातिनियामकः सम्बन्ध उस्न समय वहु नडी पट्‌ मीनदींकृटा जां सकता । 
यदि कहा जयं किः "तत्तत्‌" म पद से अत्यन्तामाव कौ यथार्थं प्रतीति 
कोणे । धड कैः रहते हुए जौ किकी श्रान्त व्यक्तिं को पटामायं शी प्रनीति होती 
टै वहुञ्रमन्पंअययायं होती, अत्तः "अत्यन्ताभावंकौ ययव प्रतौति का समसमपिर 
भाषार" स्वल्पं सम्बन्य नही सदा 1 तो यह कहना तवे तकः कठिन है जव तक किं 
विचपमःग सम्वन्य कृ [ स्वंक्प.निणपं म ह जाप } पप्रिः सम्यन्य मिंगयप यः पटे 
उक्त श््रम-प्रतीति ययार्यं प्रतीत नदी है- प्रहु कटुना दइसलिट कञिन होता दै कि 
जहां जौ ह वहां उति समश्चना ही यथायं ज्ञानं काहुलता हं । "धडा ठने परमौ 
जव दिः नित्य एवं व्प्रापक मने जनि कै कवरण धड़े के अधिकरण मे घटात्यन्ताभाव 
माना जा र्हा, तव उत्त समय मी अचार में धटास्यन्तामान समक्षनो मूख नहु 
यथायं हु होगा 1 मृतरां उप्त स्य में धटात्यन्तामावि को ययय प्रतीति का सम- 
सामयिकं आाघारस्वह्व अपेक्षितेसम्वन्य नही ह यहु कपे कहा.जा सक्ता ह्‌। अतः 
चटत्यन्ताभिातं आदि केदिाचित्के प्रतीति होने वेदि समी असर्वा फो अत्यन्तामि 
ने मंनिकर समिधिकामाय मानना ही उचित है। । 
धट-संपोगतरगमवि गीर धट-संयगध्वस् को अच्यन्तामायवं को प्रतीतिकेा 
नियामक मनकर कंचित्‌ समयिकमिावं को मौ उत्यन्ताभावकौी परिधिमे कर्पा 
भा सकता हु, जसा कि पहले दिखाया गया है! परन्तु वह्‌ मो उचितं इसंसिप्‌ प्रतीत 
नहीं होता किं अत्यन्तामाव" बन्द “अत्यन्त ओौर अमत्र" इनं दो शादो के योग 
से बना हुमा एक पौगिकं शब्द ह, यह्‌ अन्यास स्पष्ट प्रोत होता है, जिसे यहं 
मालूम होत्ता है कि अत्यन्त, अमाव कै विशेषग रूप से विवक्षित है । एषी परिस्थिति 
भे घटामव आदिञमोंको अत्यन्तम कते मना एवं मनवाया जा सकता! 
जः समवे अाघारमे कदाचित्‌ प्रतीत हता है ओर कदाचित्‌ नदी, उसको अत्यन्तरता 
कती ? कादाचित्क रूप से प्रतीत हने बा को मल। "अत्यन्त" कँसे कहा जा सकता ह्‌! 
अत. वायू, जदि में रूपं अ(दि के अभावों को अव्यन्तामवि गौर चर आदिमे घडं 
अदि के अम्नोको समिधिकमिव मनना चार्हिए्‌ । 
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विरिष्टाभाव नरी 

मंमावफेमवंवमे कृछकेगो को कटुना है -- 

सन्य घध्टिकोण मे यदि अमवि ययापिमाजनकरेनो इमो (१) पििष्टा- 
भव ओर (२) अविरिष्टामविद्नदो नागों मे वर्गदिन कर्‌ देना चारटिए्‌ । तरिधि- 
ष्टामाव्‌ वह्‌ हता है.जिरके एकाचिकः प्रतियोणो अपि म विशेव्य-विशेधण माता 
पद्मरूपे से मारतेटै अर्यात्‌ प्ररोति ठैः विपय वनने है । जपे “यहाँ दण्डवर दैव 
दत नहं है" दम प्रकरि यदि ममञ्घा जाय नो दण्ड-स्वन्प विधेग्ण से विद्यत 
देवदत्त नामकः व्यित का अमाव समक्ष जाता ह। जत "दण्टवर देषदत्त' का अमाव 
वििष्टामाव कदुटता हं । अवि्िष्टासाव को किर एकोमाव ओर अनेकमिव 
दनद मागोंमें विमव्त समस्रन। चादिए्‌, जिसके अन्दर अप्रेकोमावं को फिर द्ितपा- 
मवि, परितवामाविं अद्धि से यडति-वडति अन्तिमिगष्या परां को छेफर परार्धभावं 
तवः समन्नना चाहिए । इस प्रकार अटग मे अमाव के स्वेन चिमाजन दसंख्िर 
करना पडता हु कि पूवप्रदरित प्रकिषामे विमाजनके अन्तगतं अनेने प्रपगमोविं 
एव पवस इन्‌ दोलां का विरिप्टामष्व अदि ष्प्‌ से अकान्तर विभाजन सम्भव मही । 
चधाकिः प्रसेक व्यविनि के प्रागमाव एव ध्वसये दनो हौ अमाव अलग-अख्ग ही 
हआ करते है । जहा "धटसुहिति पट ध्वस्त हभ" एमा ज्ञान हति ह वहां सहित" 
इस पद्‌ सरपट यः ष्वमजौरपट काथ्परमेद्नद्यी अमाकोमे ही एककारोनता स्छ्रूप 
साहित्य काभनटहोता ह । इमो प्रकार प्रगमावस्यलमं मी सेमस्षना चाहिए । 
कतरोकिः प्रत्येव जन्य वस्तु फा ध्वस ओर प्रागमाव अलग-अलग ही हुओं करता 
एव प्रतियोगी के उपादाममें ही अलग-अलग र्हा करता ह, यह्‌ कात पहर हौ वत- 
लायो जा चुकी दै। 

परन्तु गहराई से तिचार करे पर विश्तिष्टामावनमं का कोरु अमाव-प्रमेद नदी 
माना जा सकता क्योकि किती मी विक्जिष्टामावं स्यलमेप्रतिद्रोषीएकहीहो 
पता है । साहित्य एवं प्रतियोगी म जिसका सहित्य प्रतीतहतादहैवे दोर्नाही 
प्रतियोग के अंश भें विशेषण हौ जानै के कारणं “अवच्छेदक अर्थात्‌ प्रतियोगी 
का सौमित वमाने वेिही हौ जति है, प्रतियोगी नही। जिसका अमाव कथा जाय 
वह्‌ उस अमावं का प्रतिथगी हता ह, यह वात पहठेमीकृहीजाचृकौदहु। जो 
लोग विदिष्टामाव नामक एक अमवे को सामन्यित. अमति का सक्षात्‌ प्रमेद 
मनते ह वे इसको तीन भागों मे विमक्त करते है, अयात्‌ वर्तं करते है, यथा 
(१) विशेयभामव प्रयुक्त विदिष्टामावं, (२) दि्ेव्यामाने प्रयुक्त दिरिष्टामाव 
जर (३) उमयामावध्रयुक्त अयत्‌ विशेषण का अमाव जौर विव्य का अभावं 
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एतदूदप प्रपुक्त विद्नाष्टामावि। उदाहरणा रेः हमे पो सपना चाहिपु- देवदत्त 
व्यमिति वेः रते हुए मी यदि उसके पास दण्ड नहीं तद्र मी "दण्डौ देवदत्त नही हू" 
हम प्रकर जामि अर्‌ वक्यप्रपोग दज करता दै। एतदृत स्व प्रतोत दनं 
वाखा दण्डम देवदत्ते का अमाव विगेगामवि प्रयुक्त दाता ई, अर्थात्‌ (१) धित 
पगामावमू्कः विरिष्टानय । जह दण्डतो पटह पिन्व उमे उप्थोग यें छनं 
याका देवदत्त नामकः व्यस्त नही दहै, वहां मी पट्‌ प्रतत मौर वाक्यद्रपा होम 
है कि "दण्डो देवदत्त नही है ।" एतदु स्यट सें प्रतीप दरे वाखा अमावहोताहै 
(२) चि्प्यप्मवे प्रयुवत्‌ विद्विष्टामष्व, बपोविः दि्यपण टोतेवाया दण्ड दो वहां 
रट्ताहौी हू । विशेष्य होनेषरि देवदत्त व्यविनि केन रहने के कारणदही यहन्तान 
एवं वविद्रप्रणण होता हु कि "दण्डो देवदत्त मही दहै 1" एवं जहाँन दण्ड रहता ओर 
देवदत्त रहता हं वहाँ मौ यह्‌ ज्ञनि एवं वाक्यप्रपेग होता दहं विः ""दण्डौ देवदत्त नहीं 
रै \"' पुनन स्थले प्ररोयमान वितिष्ट्नावि टोताद्ै (३) उमया प्रयुक्त 
विरिष्टामाव । दसं परिष्ित्तिमं विपण हने चला दण्ड मी तहां नही रेता आर 
विशेप्य होने च्छा दवदत्त भी नही । ॥ 
परल्तुं विचार करके देखने पर्‌ इने उदाहरणों मे मी दिदिष्टामरावहृद्य न 
स्थरनि नदीं पाठा । क्कि प्रमं उदाहुरगस्यरु पे प्रतीते हुने अम्र का 
केवटे विशेषण छा अमाव आर द्वितीयः उदाहरणस्यखमं प्रतीयमानं अमति का 
केष तिरोष्य का अमाव एवं तृतीय उदाहरणस्यल जँ प्रतीत देनैव अभावको 
तयाम अथात्‌ विलेपण बोर विशैष्म दोनों का एक्‌ अमाव मी माति मतान 
सकता है । ॑ 
उभयाभाव जादि अनेकाभाव 
विकिष्टामावें ओर अविकिष्टासाव रूप मे अमाव का विमाजन मन्यिनदह 
प्र भी एकामावे ओर अतेकामाव ल्प मे भमो का यर्मीकिरण मनर्बाही हमा । 
व्योकिः किणो मी आतर में एक वस्तु के रहने पर मो “दोनों नदी ह“ “तन च 
ह" इत्यादि अनेकामपवो को विथय करने वाख प्रतीनि जीर तदनुरूप वकि प्रणीय 
होता हो है। उदाहरण कै द्राय इसे यों समश्नना चाहिए, यथा किमी घरमे यरि सम 
न्यनितिवैामी है किन्तुश्याम वहां नदहीहं तो “सम ञअीर दयाम दौनी यहां 
नही है" इस प्रक्र दीका अमावं समडा जलाद्‌ एवं तदनुसार वाक्च प्रणो 
मीदहोवाही है कि “यहां सखमओौरस्याम्‌ दोनों नटीदहै 1 इतो प्रकार कही मी 
एक व्यक्ति यादो व्यक्तिथों के रहने पर भी “राम, स्याम ओर काम ये तीनां 
नही है" इत्यादि ज्ञान एवं वाक्यप्रषोग हूजा करते हैँ । अतः उमयाभावि, व्रित्तया- 
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मवि आदि अनेकमिव मानरे आवदयकः है । 

पछ रोगे इन अनेकामार्जो को विरिष्टामाद मानने है । उनका अभिप्राय यद 
टे कियदि हका या समन्ना जाह विः "गम अर इयाम दानोनी हैन 
उसका अभिप्राय यह्‌ होतादहै कि "याम सहित व्याम यहां नी हे", अत. एककं 
स्ति दुसरे का अभराव हो "वहां समक्षा जाता द । सहितं अौर धिदिष्टयर दन 
, छब्द पर्थापिवाचक है । अतः उमयामावे को विरिष्टामावं मानं लेनेमे कोड त्रया 
नशर हं। इष प्रकार प्रित्तपामाव, चवुष्टयामाय आदि स्थला मं मी समज्षना चाहिषए। 

परन्तु विरिष्टामाव का खण्डन कियाजा चुका, अतं यहु कंसे कहाजी 
सक्ता है कि उमयामाव आदि अनेफामवि मौ विधिष्टामाय्‌ ह? दूसरी चात यह्‌किः 
विदिष्टाभावं यदि थोरी देर ढेः छ्िए मानाभो जाय, फिर मो सयत्र उमवाभे]पे 
आद्वि को वितिष्टामाव नही कटा जा सकता । वमोकिः जरह उमयमातरं परस्पर विद्र 
दो वस्तुओं का अमाव होता है वहाँ उपे चिदिष्टामाव फिमी प्रकार मी नहु कहा 
भा सक्ता । जपे "रस घरमे जल आर आग दोनों नही ह“ इस प्रकार यटि समज्ञा 
पा समक्षाया जाय तौ वहां प्रतोप्रमान अभम चिशिष्टामाव कैसे कुला सक्ता दैः 
विेपण-विक्तेप्य मावापन्न दौ वस्तुं को ही विदिष्ट या सहित कटा जा सक्ता ह । 
जर ओर जाग दोनों एक जगह्‌ रहते ही नही अतिविष दै, जन. जलसहित आग 
भा आगसहिति जल समञ्चा या समक्चाया नही जा सकता । सुलगा जवसहित भग 
का अमाव नहीं कहा जा सकता! किथी का अभावं कहने से उसका निषेवे समक्ञा 
जति है ओौर्‌ अप्राप्ते अप्रसिद्ध व स्म कानिपेय नटी होती । भुतसा "यहो ओमि आर 
नल दाना नही है" इत्यादि सपन या वाक्य प्रयोग स्ये उन्ननिकाविप्यया 
उक्ते वक्व का प्रतिपा अमाव विरिष्टामाषं दहं यह कमी नदी करटा जा सकता। 
रषा प्रकार तीनों का अमाव, चारो का अमाव इत्यादि स्थल में समर्खता चाहिए । 


व्यधिकरण धमं पुरस्कृते अभावे मान्य नहीं 

कुछ सग व्यधिकरण धमं से युक्त रूपमे भी वस्तु का अमाव मानते हं । 
व्याधिकेरण धमं का प्रकृत मे मं है प्रतियोधी मँ नदी रहने वाखा धमं अभ्‌ वन्तु । 
गतं घटत्व पटमे म्‌ रहने कै कारण पटक व्यविकरण धपरह्‌ । इमी प्रकार पट 
पटम ने रहने के कारण चट द्य व्यधिकरण घमं हं 1 अभिप्राय वहु क्ि्घट जहा 
मो रहेता है षह स्वगते घटस्व धमं से पुरस्छत हौकरही रहता है, पटत्वं घम म 
दरल्हत हकर नही रदूता ! अतः यह्‌ अच्छी तरद्‌ कटा जा सक्ना रै कि धद षटत्स 
पम मे वृरसटत रूप मे फी नही है । दमी प्रकार अन्यत्र भौ समञन्‌। चाहिए । 
इथे हौ विघेचकौं ने व्यधिकरण-वमाविच्छि्तामाचं श्षव्द से जगट्‌-नगद कटा दै । 
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परन्तु विचार करम पर इस प्रकार का अमव-प्रमेद मान्य नहीं हौ सक्ता, 
श्याकि जमाव हौता ह निषेषात्मक आर निवे अर्यात्‌ निराकरण किसी भी प्रसिद 
स्तु का ही होना स्वाभाविक हँ । जव पट कमी चटत्व से परस्तं ही सकेता ही 
चटी, वहु केमी पटत्व-विसेपित हो सक्ता हौ नही, तव उसका निकेवास्मक अभाव 
कसा ? । 
यदि कोई यहां यह्‌ क कि इस प्रकार ज्ञान एवं वाक्य प्रयोग होता ई, अतः 
व्यधिकरण घरमम-पुरस्कार से किप्ती मी वस्तु का अमाव मानना चादिए्‌। तौ इसके 
उत्तर में वक्तव्य यह्‌ है कि एतादृज्ल प्रतीत्तिस्यल मे यह्‌ ष्यानमूर्वक देखना चार्हिए 
कि वहु अमाव कंसे आघीर मं समक्षाजा रह्म ह 1 यदि यह्‌ माम हो फ्रि उक्तं 
घमं से अपुरस्छृत प्रतियोगी के रहते हुए उसके जाघार मं हुम अन्य-धर्म-पुरस्छैत स्प 
से उसका अमाव समना या समज्ञाया जाता दै,तो वह उक्त आधार में विद्यमान 
अपुरस्कृत प्रतियोग मं उस व्यधिकरण कहे जाने वारे पुरस्कवारक घमं का अमाव 
ही वहां विषय या प्रतिपाय रूप से प्रतीत होत्ता है, व्यधिकरण धमं प्रस्त शूप 
मेँ प्रतियोगी का अमाव नही । सदि एसे आधार प्र वंह अमाव समन्ञाया समस्या 
जाता हँ जर्हा अपुरस्छरृत परतिधोगी मौ नही है तो वहां सुद्ध अपुरस्छरतं प्रतिोगी 
का ही अमाव समन्ला जाता हं एसा समज्ञना चा्िए)! अतः. व्यधिकरण-धर्म, 
अवज्छिन्लामाव माना नही जा सकता । ` 
उदाहरण कै द्वार इते यां समृश्चना चादहिषए्‌, यथा--घरत्वं धर्मं से पृरस्कृत रूप 
भे पट यहाँ नही है; इस प्रतोतिस्यर मे "यहा" पदं से कया विवक्षितं ? जहां कपंड्ा 
है वह स्थान, या जह कपड़ा नही है, वह स्थान ? जह कपा ह -उते ठेनं परः 
यह अच्छो तरह कहा जा सकता. हं कि उस यश्य वि्यमाने कपड़ेमे घटत्व धमं 
नही ह; यही "यहां घटसेन पट नहीं दै“ “यह घटत्व पुररङृेत पट नही दै" इत्याटि 
श्रतीतिपो का विषय है, अग कोई धटच्वयम-पुरस्छृत पटका अमाव रव व्यधिकरय- 
घपविच्छिन्नामावं नही । 
यदि यह्‌ कहा जाय दिः उत्त अश्रय को यां "य्ह “ इन्द से ल्ियाजारहा हं 
जहां पट नही है 1 तव उस व्यधिकरणं घमं पुरस्कृतं पटामाव रूप स्वर्तत्रतया स्वी- 
कर्तन्य अमाव को केवलं पट का अमावं स्वरूप मान दिनं मं कमर्‌ आपत्ति या अनुप 
पत्ति नदी की जा सक्ती । उतः व्यधिकरण-घमदिच्छि्नामाव अदि नार्मो से कटुः 
जाने वाखा कोई अमाव का स्वतंत्र प्रमेद नदी भानाजा सकत । .यदि एसे आधार 
को उक्तं "यौ शब्द से विषा जाय जहां किं पट विचमान हौः, तो वां 
“"वटत्वयमं युक्त रूप में यहां पट नहीं है" इस प्रकार होनैवाटठी प्रतीति का किय 
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पट मं पटेत्वकाअमाव मटाजा सपतद यट्‌ मतलाया जा चुका टै । 
सामान्यं सूप से व्यक्ति विदोप का अभव कोर स्वतंत्र अभाव नरी 
प्छ छोग सागन्यसू्म रो विद व्यक्ति का अमाय मी मामते है, यया “घटत्व 
स्पसेकाटा धड़ा नही दै" एसा जदा समसा एव रमया जाना, वौ घटत्व षै 
रकण पट मं रटने वेः कारण सामान्य घर्म, अौर काटा पटाद परिविषं ग्ग 
वाछे घट कै अन्दर प्रः विशेष घट । अत “यदौ पटत्वं रूपं से फाठा घडा मही 
द" इस प्रकार जंहा समभा या समन्नाया जाता दरं वटौ सामान्य शूप से वित्तेप 
व्यक्ति का अमाव समदछमे या समस्तानि फा विधय होतो ई। यद्‌ अमिप्राय उक्त प्रकार 
से भमाव्‌ मानने वते का ज्ञात होता है, किन्तु यद्‌ मानना भी युक्ति-मगषं हमल 
नद हो पाता कि जद नोल पड विचमान्‌ हं वहाँ म यह ज्ञान दोना ह कि "यहां मील 
धट नहा है" भौर यह्‌ ज्ञान मी नहह पाता कि “यहां परत्वेन मीर घट नही 
दै ।"“ रमी परिस्थिति म उक्त “सामान्य रूप मे विरोषामाव न मानकर केवलं 
विश्नेपामाव मानलेना हौ उचित है। व्ययं अमाव का एकः स्यतत्र प्रभेद क्यो माना 
जाय 
विशेष रूप से सामान्याभाव भी मान्य नहीं 
सामान्य रूप से विशेपामावं की तरह वियोप श्प से सामान्यामाकव मा कृ रौप 
मानते ईह। उनको अभिप्राय यहं किः विसेपघमं विदोपगते ही होती हं साधारणः 
गते नहर, अतः अन्यगतं धरम-पुरस्षछत स्प मे अन्य रह्‌ नही खकता । जसे घटत्व 
पुरस्कृत शूप से पट नही रहता ! अत. विलेप रूपसे साधारण का अमाव रह्‌ जायगा । 
जसे नरत्वं से पुरस्ठेत रूप में रूपं अर्यात्‌ पीत-रत भादि समी रूप कटु मही रहते । 
अतेः 'नोलत्व से पुरस्छत रूप मेँ रूप नही हू" इसे प्रकार विरोषं रूप सै सामान्याः 
मवि नामक अमाद एकः प्रर केन स्वतेन्व अमाव मानना चादिए । परन्तु दस प्रकार 
फे ममावं कौ स्वतवर रूप से मान्यता इसलिए मान्य नही हो पाती कि नीलत्व- 
पुरस्कृत ख्पं सं यहाँ रूपं नही है" दस प्रकार ज्ञान वहां नही हो सकता जहां कि 
नीख रूपं रहता हं । यया नील कमल मेँ कोई मी अभ्रान्ते व्यित यहु नही समन्त 
सकता किः "यदहं नीलव घमं से पुरस्छृतरूप ये क्लेद मौ रूप नही है" षर्याकि नीला- 
त्मक रूप तो वहां नीटत्व धमं से पुरस्टृेत रूप मे रहुतादहौ है । एसी परिस्थिति 
भे “नौलत्व घर्मं से पुररहृत होकर यहाँ कोई रूप नही है“ इस प्रकारके ज्ञान के 
विषय होते वाके अमाव को भटी माति “यहा नील रूप नहीं है" इस सान क 
चिषयमृत नीलखमावात्सकः वि्ेपामाद मामे लेना ही युकितिषंगत होता ह, स्वत 
भग्राव मानना संगत नही । क्योकि जिते विशेष रूप से सामान्यामावि नाम दिया जा 
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रहा है, जोर ज। स्पष्ट खूप से विरोपामवं है इम दनो का अश्रान्त ज्ञान निममत; एकः 
ही जपारमे होता ह! दमी प्रकार सर्वत्र समञ्चना चादि 
समनियत अनेक अभावे एक नहीं । -+ ~ ६. 
उपर किपरे गये विचारा को देखते हुए कछ खोग इस ममे फस सकतेर्हुकि 
यं वातं संमनियत अवात्‌ समान आधार दादे अनेक अमावांको एकः मानकर कट 
जा ह है । रिन्त वस्तुस्थिति एषी नहीं रै) 
संमनियत अनेक अमि को एक मानने वाख का दृष्टिकोण यहु होता दै 
कि जौ मनेक अमाव समान आधारमें दही र्ट उनकी प्रमो-परत्तीतिां किसी मी 
अश्रान्त व्यक्ति को समान आधारम हो होमौ । एसी परिस्थिति म किभीप्रमा- 
प्रीति कौ अनुपपत्ति या आपत्ति उने समाधार अनेक अमानो को एक मानने पर्दी 
नही जा सकती । अतः समान जाधार वाके अमावों फो एकह क्षों न मान लिया जाय? 
किन्तु चस्वुस्थिति एसी इसलिए नहीं हं कि अनेक कमौ एक नहु हो सकते 1 एकता 
भौर अनेकता धे अन्धकार ओर्‌ प्रकाश कौ तरहु परस्पर में अत्यन्त विश्ड हं । यह्‌ 
इसलिए किं अनेक का अयं होतारं मिन्न ओर एकका अर्थं होता ह अमित्र) 
मेद इस सिद्धान्त मेँ अटल, नित्यं हुमा करता ह । जिन दो का परस्परमें मददोषा 
सदा के सिए उन दौनोमं मेददही र्हूया, अमेद कमी हो नहं सकता 1 अतः सम- 
नियत होने पर मी जनेक अमावोंको एक नहीं माना जा सकता । 
सममियत अनेक अमन को एक मानने मं कोई अनुपपत्ति नही ह यह सी नही 
कहा जा सकता ! क्योकि व किसी एक ही व्यकविति भें रहने वारे परस्पर विर्मित्न 
क्प, रस आदि के अनेक अमाव एक हो वेगे, जिस्षका फल यह्‌ हता कं उन 
अम्वा का प्रत्यक्ष नही दो पायेगा । यहु एक बडी अनुपपत्ति होमी ॥. 
उदाहरण के द्ास इते दस प्रकार सम॑ना चाहिए, थया--एक फूल है, उसके 
अन्दर रूपं रम आदि अनेक गृण है 1 उनंगुर्णों के अमाव उस्त-फूल को 
यत्र सभी जगह समान रूप से रहतं हं । यतः चत्पुष्पगत्‌-रूपामाव अर तदपुष्पगत 
रसामाद सादि जनेक जमाव समान आश्रयो मेही रुने के कारण एकह जायय । इसका 
फल यह्‌हौोगणाकिनंवो उस रूपामादका प्रप्यक्ष हौ प्यंगा ओर नं उस रनामा 
काः} वर्योकि सूपामान होने के कारण कोई ठते जिह्वा से भरी समञ्च पा्थगा, जीर 
रसभाव हने के कारणन जखिसे देख सकेगा । पतः उक्त रूपामवं एवं उक्त 
रसपमएव का प्र्यक्षन हो पायेा जसा किदहोता आ रहा है । इसी प्रकार समनियत 
अन्य अमवोके वारे र्मे मौ स्मञ्चना चादिषु 1 सतः समनियत्‌ अनेक अभावं का 
एकः अयत्‌ अर्मिन्न नही माना नजा सक्ता । | 
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अभवि का सम्चबल्ध 

किती मी जाघारमें आषेयखूपंसे किमी काचन जहा हता है वहो ओधारं 
आर ोघेय इन दोनों के वीच एक कृद सम्बन्य मौ प्रत्तीत होता हं । अत्तः घर 
अदि आघासोमें घटामाद आदि आेयमूव अमावो का सो कोई सम्वन्व होना चाहिए । 
स्तु वहु सम्बन्य क्या टं--यह प्रदनं उटना स्वाभाविकः है । इसफा उतर ह 
भमञ्चना चाहिए--तत्वत, समवाय कौ तरह अमाव भौ आधार मे स्वत, सम्ब 
दाहं । धार भौर मावेयमूत अमाव से अतिरिक्त वीच मे कोर सम्बन्व नेट टता, 
हां अमावे स्वयं हो सम्बन्य ओौर्‌ सम्बन्धौ दोनो का कामं केरा है। जो खगं 
मभाव का "स्वरूप"' सुम्बम्य मामे है उनका मी अभिप्राय यही है | (स्वप 
चन्द का अजयं हूं "'स्वात्मक' \ फलतः “स्वरूपं सम्बन्ध" का अयं होता हे स्वाल्मकं 
सम्बन्य अयात्‌ अभावात्मकः सम्बन्ध । ष्ससे यहु स्पष्टसिद्धदोतादटैकि चद्यममावे आदि 
आधयो जौरचर मादि आधाय कं वोच कोर्ट सत्तिरिक्ते सम्बन्ध, जसा कि भाधेप्रमूत 
षर मार्‌ आवारमूत्त घर द्न दोनों के वोच सथोग सम्बन्ध होत्रा, मही है। 
अभावे स्वरूपतः अयात्‌ स्वतः आधार से सम्बद्ध हो जाता है। स्वत. सम्बन्ध कैसे 
 युर्तिपगत हो सकता द--ईसफा भिचार समवाय प्रकरण सें विस्तुतरूपंसे भियां 
ऋ चूका है) 

क्‌छ लोग उक्त स्देशप्‌ सम्बन्ध कौर धेयमूतं अमावात्मके ने मानकर आवारात्मकः 
मानते है, जिसकी जाछोचमा "सामयिकाभाव" शीरयक विचार मे कौ जा चुकी ६ । 
अधिक यह्‌ नि, सवत्र सम्बन्ध, जो मिः भयेय सौर आधार इन दोनों सम्बन्धियों से 
अतिरक्त मो माना जाता है, आधार पक्ष कान होकर आधंयपक्षकाही हता दहै । 
यव सं स्वषूपं संदन्ध को ज। फि जवार मीर आधेय से अतिश्ति न होकरद्दानो के 
अन्दर किरी एक स्वरूप ठी माना जानेवाला ह, अधिय स्वरूपं मामभा हौ उचित 
वात दताहं) अभिप्राय यह्‌ कि जहां संयोग सम्बन्य से धडकाधरम्‌ रता जाता टं 
वहां सम्बन्ध हनं वाखा संयोग स्वयं भी समवायं सम्बम्धसे धर ख्यं यार मे आधेय 
रहो घटात्मकः आधेय को घरस्वूप्‌ आधार मे सपत्रा है 1 सुतरा यहु मोनन्प 
ठपहोगा किः वह्‌ संयोग आधेय पक्ष का टी द,जओधार पक्षक नही ै। इमी रर 
सश्च धेय पञ का हौ सम्बन्य होता । कतः अभाव गौर वर्‌ जादि के आचासवेय 
माव स्यल्मं भौ सम्बन्धं स्प से प्रतोयमानं "स्यरूप' सम्बन्ध अयेय पक्षक 
दः होगा 1 अत. उत्ते आवारात्मक म मानकर आधेयमूते अमानत्मक ही मानना 
चर्पह्ए्‌ । अभाव हुमा आपेय, तदात्मक होन के कारण फलत. यहु प्राप्त हता ह 
क अमाव स्वतः आधार से सम्बद्ध टता है । भमान से अतिखितत कई उसका 
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सम्बन्य अपिक्षित मेही दहै! 
मूक्ति भी अमविद्ीह्‌ 
धन, घम्‌, काम मौर मोक्ष यं चार खोक्-जीवने के लक्ष्य माने जाते ई, जिनमे 
मोध को, जि अन्य शब्दा में मुक्ति, निर्वाण, अपचमे आदि विभिन्न नामौंसेमी 
विभिन्न स्यार्नो मं कहा जाता हु, सर्वश्रेष्ठ खश्य माना जाता ह1 यपि इसके इच्छुक 
एवं अविकारी विर होते हँ फिर मी सांसारिक विषयों से थति विरत क्छ रोग 
इसके दख्छुके एवं अधिकासि मवश्य होते है 1 स्थि सतपूर्वेकं विचार करने पर यहु मुमि 
मी अमाव ही सिद टोती ह । कथोकिः इसके अधिकारी विरक्त जन किसी सांसारिक 
विपय या उन विषां से सम्पकं स्वने बाद सुख को चाहते नहं । सृततरां उने चिपयीं 
कोय उनके उपधोगं सेटोने वारे सुखो कौ उनका लक्षय नही कहा जा सकता | 
मतः यह्‌ मानना होगा रि दुरा को समाकु उन विरक्त महापुर्पां का कक्ष्य प्राप्ठ 
होता है । उसी दु.खामाकव को उक्ते मुक्ति, मोक्ष, निवि आदि द्द से कटा जता 
है 1 कछ रोग यहं कहते हँ कि विपयसम्पकं से होने वाङे जन्य सुख को मलेही 
मोक्न न माना जाय, किन्तु नित्य सुखं को मोक्ष कहा जा सक्ता है ओौर उसके रिपु 
विरक्त महात्माओं कौ इच्छा एवं प्रवृत्ति हो सकती दै । परन्तु यहे कथन इसलिए 
उचितं नही हो पाता कि निच्यके किए प्रवृत्ति नही वन पाती 1 सुख है आत्मा 
कंप घे, तदनुसार वह्‌ भात्मा को सदा ही अनायास भराप्त रहेगा 1 क्योकि उसे 
नित्य कहा जा रहा है 1 नित्य होने पर ही वह्‌ मोक्षरूप से स्वीकतंव्य नित्यं सुख 
यदि आत्मां से अत्तिरिव्त कटी अन्यतरं होता तौ कदाविद्‌ उसकी प्राप्ति के लिपु 
भौ चिरक्त मुमक्षुञं कीर प्रवृत्ति हो पात्ती 1 परन्तु यहु जसम्मवे है। क्योकि सुख 
भत्मा का एक गृण है । अतएव कहु मात्मा मे दहु स्ह यात है अन्यत्र नही | 
यदि कह जाय कि उसं नित्य सुख का संवेदन अर्यात्‌ साक्षात्कार मोक्ष द्‌। 
सुख के नित्य होने पर मी उसका साक्ष्किर अर्यात्‌ प्रत्यक्ष आगन्तुक होमो, अतः 
तदर्थ विरक्त महापुरर्पा की प्रवृत्ति वन सकती है । तौ यह कयन मी युकित्रिसगत्ते 
इसलिए नही हो पातां कि तव॒ उक्त सवेदनाध्मक मो्त उत्पत्तिक्तीख सावं वस्तु 
होते कै कारणं नश्वर मौ अवद्य हो वहेगा । एसा एक मी दुष्टान्त नहीं उपस्थित 
किथा जा सकता जो कि उत्सत्तिशील माव होते हए नदवर् नही है अर्थात्‌ उसका 
विनाश नहीं हो पाच है 1 एसी परिस्थिति मे मोक्ष चाहुनेषाकों कै शिर परः यह 
अपित्ति भयेपी कि मोक्ष के वाद मी सांसारिकः बन्धन खा गिरेमोा। क्रकि उक्तं 
नित्य सृख-सवेदत के नष्ट होने पर चै मुक्त नही" रह्‌ पसिि, वन्वनेमुक्त दोक 
फिर चन्यनं मेँ फस जागे । फिर उस मस्यायौ मूकिति का महुस्व ही क्या स्ट जप्रिमा 
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जिर दिए वें निरन्तरः प्रयत्न ह सके ? अत मुख या नित्य सुयके मतरेदने कौ 
सययत्‌ सक्षिक्कार फो मुक्ति नही कहा जा सक्ता । यदि इस पर कुछदलटोग यह 
कटं कि सुप कः। मुपिति न मानकर दु सामावं क। मुक्ति मानने पर गाढ निप्रास्मष्प 
सुपुप्ति मीदुःलका अमाय हुने षे कारण मोद्च अनेस्था कहखाने लगेगी । न। इसका 
उतर यहु समसना चादि किं निद्रा अन्त-सह्ति नही, सान्त अथात्‌ कृष्ट कालिके 
चिषएुहौीजाने यण्ीहीनी हं पट्‌ समी खग जानते है। सत. निद्राकालिकः दुःसामातर 
मो स्यापी नही टता, आस्यन्दिकः नटी दता 1 मोक्ष व्ल दुगमा नही अपितु 
अत्यन्त दु.यामाव ह । अत. निद्रकादिकः दु सामति कणौ मुजितिया निद्राकस्था कां 
म॑श्नावस्या नहीं कहा जा सकता 1 
वूः रोग सासारिक निपयों कै सम्प्कमे पदाहनिे वाछुमृगको हौ मश 
कट्ते है । परन्तु यह्‌ दसद मगन मही कहा जा सक्ता कि विप्रां के सम्पकं मे 
हि वाला मुमतो अ(-कोटपनेग प्राणी मावर कौ होताही है, फिरने। समी प्राणियों 
क। मुक्त मानना दुगा, फिर वद्ध कौन माना जायया ? मक्षतं। किमी वद्धका 
हो दना उचित । जे ववाह नी थाक मृत क्याह्‌।गा जीर कृमे हूगा ? 
यदि कटा जाय कि वन्यन-मुक्तितं। एकी व्यवित क) अनकः वारो सक्ती है, 
जसे अनेकः वार्‌ चेषरी करने पकडे जानं बार अनेक वार्‌ दण्ड भोगनेदहु । अन यहु 
प्रश्न निखेकय होया करि वद्ध कर्नर्हमा। दुमे प्रत्येक प्राणौ के लष प्रतिकूलं 
प्रतत हत्ताहै, अन. क्हदुयदही बन्धनं । व्हकिमीन किमी स्मय ममो 
को हता हं, अतिः सव प्राणा उवनी देर कृ लिएुवद्ध ओर सुम प्रानट्‌। जानं पर्‌ 
च्हौीमुक्तहोजानेहै। इम प्रकार एवः व्यक्तिमे मी काड्मेदसे वद्ध ओर मृत 
को व्यनेस्या वन सकन टै, अतः यह्‌ प्रघ निरवकोदहुं किं वद्ध कोना! 
इस व्यवस्या से आ-कोटपतग अगर वद्ध अौर मुक्तहौतेहँ त। यन्धन-मक्षिको 
घ्यापकता सिद्ध होने कै कारण उदारता हि व्यक्त हूप्तौ है, इसमे क्षतिक्यादै ? 
त। यह कयन दषचिएु उचिते नही हौ पाता किः तव सुपुप्तिकार ने प्राणियांको 
अवद्धमुकत मानन टगा 1 उस समय दु छ नदी हता, अत उस सूपुष्त प्राणी क्‌। 
वद्ध नदी वहा जा सकता, जीर मुखं नदी हता दमर्‌ मुक्त मी नद काना 
सक्ता । विन्तु सता हुआ व्यक्ति भी यदह कहता दहै । 
विपयसम्पकज सुप क मुविततं मानने में सवते वही वाधा यहं उपस्थित ही 
है विः निपरेव निरयकारं हो जातः है, उसे कटी स्थानं मिलना कठिन हु जातह्‌ । 
केथोकि तव सुखरूप मुवितं के जितने साधन हू सकगे उनका आचरण स्याय्य दू 
वठेगा, चरी, लूट-पाट, व्यभिचार आदि मीः अनुचितं नदी कटा सङगे । उनका 
१५ 


३८६ पदापनश्नाश्थ 


निपष मौ लीचित्य नही प्राप्ते कर रकेगा । क्योविः मुप्रिति का सत्पुस्पो कैः जीवन का 
राधज्चि ठ्य माना जात्य, वहु यदि विपव-सम्पङ्‌ जमित सुह हगा तो उफ 
जिते भौ साधनदहो समी समो रत्युष्योके चिएभो मद्दरणोय यन्‌ ्वठगे। 
च{रो-डकती जादि मी विपयपनुस केः साधन दहतं ही ह। परन्तु परिस्थिति एम नदीं 
ह । कोद मी रष्टर, कोर मी परिचित छोकावासन एम्रानही वताय जा पकता 
जहां निपेष का कर्‌ स्यनिगेहो, वि्दल्ष्ट्देदौगयोहो किः जिसके मनमेजा 
म्सौ वरे । अंतः निपयजनित सुपो मो भूमिति मही कटा जा सक्ता । 
मन्य कुठ लोग अत्मा वने नित्य बुखस्वक््प मानते हृए्‌ उसकी श्रान्तिद्येदी 
मृव्ति मान बते है। पस्तु यह्‌ दस्दिए उक्ति नही प्रतीत दहता कविः मात्मा यदि स्वथं 
मुकितिस्वषूप फल यमे जाय ती उत्ते पानं वाला सुकेतः कीन कहूटायेगा ? मुरि यर 
मक्त इन दानां मेत्तोअन्तर्हौना चाहिए क्योकि मक्त दै विरवत जौवन का लष्टय, 
फर जतट्व प्राप्य, ओर सामो हुं प्रापकः अजवत्‌ उस फठमूत मुषि का भानेषाला । 
प्रप्य मीर प्रापकः इनं दोनो में यदि कोः अन्तरन हौ तो मूक्ति, उसके उपाय, उकं 
अविकारी सादि के सव विनारस्य्यं ह । कथोदि अत्मातो स्वपे आत्मा है, उसको 
प्रस्तिही क्याहौो सक्तो द? प्राप्ति तो प्रापकः फा सपने सं अतिखिति किक्वी व्यु 
क्नमहौहो सक्षी । 
यदि कहा जाय किः भ्प्रापवः, प्राप्य ओर प्राप्ति इनमे अन्तर्होना चाहिए" इस 
वाय में अवे हए “अन्त दोब्दे का अर्थं ट मेदस्वरूपं अन्यन्यामाव, जिस) 
चवा दप्ती जमावप्रकरणमेकीङाचुकीदहै, जो कि कात्पत है संत्य नही । अत. एक 
भरते ब्रह्मस्वरूप आास्मा कौ छोडकर समप्र जागतिक `वस्तुर्पं कारपनिक, मिथ्या 
केवर प्रतीयमान भात है; तात्षिक नही । समो देखी-सुनी जनि वाली बस्तुए जात्म 
स्वङूप अदत ब्रह्म में अध्यस्त है तात्विके नही। अनिष्ठान से, अर्यात्‌ जिसमें सध्यासं 
किया जाय.कस्पना कौ जाय उससे, अतिरिक्त एसे अध्यस्त का, अर्थात्‌ जिसका अध्यास्त 
किया जावा हँ, कल्पना की जाती हँ, उसका अस्तित्व नही होता 1 कोई व्यर्वितत यदि 
रस्सोको सपं समद्यतता दतो वहा अस्तित्व रस्सीकाही होता है सपं का नही 1 तदतु. 
समस्त देखो जाने बारी वस्तुं जव कि अद्वैत ब्रह्यस्वसूप आत्मा मे कल्पित मात्र ह 
तव उस अधिष्ठानमूत ब्रह्म से अतिखितं उनका अस्तित्व कंसे हो सकता दै १ अतः 
कल्पि चन्ध-मोश्च आदि समी अद्र आत्माकास्वेरूपहौी मानना हो । मुता 
मृक्िति को अत्मा मानना ही चाहिए 1 तो पतते लोकातीत अब्यार्वहारिकि व्यति को 
मूविति-चिचार के अखाङ्‌ मे उतारना ही व्यर्थं ह । क्योकि यहां तो त्यागमय जीवेन 
के चरम्लक्ष्य अतएव प्राप्य मुक्ति का विचार किय(जा रहा हं { जित सिदत 


अभाय-निरदध्ण २८७ 


मेमेदनहोनेकेफारण "चार" मम्पाहौी नही यन सफ्पी वहां चतुग का स्यानं 
ही कटां रहुजातादहै? फिरउनवचारवेः अन्दरट्‌ति कारो मुक्तिदो कटा मे अगौ 
जिसका विचार पिया जाय! जिदधव्यक्तिक। पृविवी-जल-तेज-कपु-आपुाग सूयं. 
चन्द्रमा मा-वाप-माद्-वदहिन-निजौ शरोरदन्दियां-मन्‌ आदि पर मी अस्यानहीदहै, 
तस्व-तास्ता-रिप्य अदि मी जिनकोदृष्टि मे ढं है, यहाँ तक किः जपनो समञ्च 
मो उन दुष्टिम नुदोहै, उन क्या थीर कमे कृद सप्रसायाजाय पा उने 
समता जाय ! अतः वे प्रत मुदित विचार के अविकारी नदी है) 
दन विचारा से यहाँ तफ सौ निदियितं हां चुक्यदै किः प्रकृत मुदितं जन्य-सुमा 

नटी, नित्य मुय नो नही, नित्य सुग का मवेदन अर्थ्‌ ज्ञान मौ नही, एव नित्यसिंद 
भत्मा-स्वल्युमो नहीहु । गुता उषेदुमा का भववंस्वंर्प मानना ही होगा । 

क्यकिमुय लीरदु सोामदियेहौ मस्य प्रोजनदहै। कर्‌ मी प्राणी इन्नीदौवैः 
अन्दर विकक्तीएककेः टिर्‌प्रवृत्तियाठ एवं चेष्ट्ीठ हुमा करता है, यह्‌ जनूमवसिद्ध 
ह्‌ 1 जन. जव किः मुकिति मुपस्व्पन हो सरी एव वहु दृष्ट, प्रवृत्ति का विपय 
हं, उसके च्द्कोगसंबेष्ट पायं जतेह त्तो उमेदुःप का अंदाव्‌ मनना ही होगा । 

अतव यहां प्रन यह्‌ उपस्यितहो सफतादैकिः अमवकेप्रमेद मी अनेकं वनयं 

गप ह, उनने विपे मुकिति माना जापेगा--(१) दुःव-त्रागमाव को, (२) दु ात्यन्ता- 
मातर कः अवता (३) दु-यप्रच्यसकतेया (४) दु.प-सामपिकामाव का“ 

इम्‌ प्रश्न क उत्तरम कृ छाग दुख कः प्रागमाव कां मुवि मानते है। उनका 

अभिप्राय यहद धिः प्रत्येक प्राणी पटी चाहता किमुमेदुख नहा, अर्वति दुः्त 
अपेहौ नहीं 1 होई मौ यह्‌ सही चाहता कि मुञ्चे दु्वं सिक्ते यीर वहु टिकाम 

टफर शीध्नष्टनदहो जाय । इससे यह्‌ यिद्धहोतादहैकिप्राणीके चिदु सर्वा 

चिक इष्ट, दुव क( प्रागमष्वही हु । किवय-विनृष्ण स्यागौ महात्मा इमीकिषश्‌ शरीर 
चेमौ नही चाहने कि शरीरदृच्िय आदिक रहने पर अनाग्तदुसा काप्रागमाव 

वचाया नही जा सकता । चारीर-इन्द्िय जदि दुःपसाघनां का अमाव हते पर-- 

च्यादुःय म याते प्र्‌ उन दुःखो का प्रापमपके वना रह जता । वही भनागत 

द्यो का प्रागभावं मोक्ष दै । इम दु ख-प्रागमाव को मूर्गिति मानने बलो के समक्ष 

ज्वं यह्‌ प्रदन खता जाति है विः प्रागमाव तो पकः अनादि अमतिं ह । बह ती अन 

यामं प्राप्तहीहं 1 एसी षरिस्थित्तिमें उसे मुक्ति कंसे कहाजा सकता । क्याकिः 

मुक्तितो एकः प्राप्य वचस्तु दै, अन्यया तदयं होते वारो महापुर की चेष्टा निरर्थकः 

हौीगो । क्पोकिं को मौ कितौ स्मत.चिद्ध वस्तुके दिप्‌ चेष्टा क्यों केरेगा { जीर यदि 

कटेगातो बहु उसकी चेष्टा निन्फठ, निश्प्रयोजन दहु कही जायगी 1 दसका उत्तर वं 


३८८ पदार्थ-हास्पर 


रोग इस प्रकयर्देते दहै किवचैष्टाषएुंदो प्रकार की होती ईै--एक किमी साघ्य वस्म 
क) सिद्धि अरान्‌ उत्पत्ति या प्राप्ति के अनुकू ओर दूमरो कनौ वस्तुको र्षाके 
अनुकूल 1 जसे चिन सेतो केरता ह अत्न कीं उत्पत्ति कं चिप जौर्‌ फमल कौ स्व- 
वाटोकरताह्‌ उसरी र्थाके टिप 1 सती करनामीचेष्या दहै जौर्र्ववाखी केरला 
मोचेष्टाहै। इन दनान सफल जीर सप्रपोजन माननाही होगा, कुना ही हूगा। 
यतः उक्तं रखवाल) के समन मुमृक्तु महापुरपां कौ मुक्ति-चेष्टो को मी वफ नदा 
कटा जा चक्ता ¡ क्कि उन मुमूृक्षु महृवृर्पा कौ मुवित्यिष्टय वयवा प्रवृत्तियं 
द्‌.खकौसामग्रौ सषटितं नही दह पाती । इस्ये होता यहद कि पर काल मे उनकं 
दुःख नही जा पातं} अतः वहु दुःख-प्रागमावस्वेरूप उनवकय मक्षि सलेकषुण्णं सुरक्षित र्ट 
पाता है। इन लखोगोंका कटुना यह्‌ है कि यम्भीर भाव सेदुप्टिडालनं पर यह्‌ सर्वत्र 
मखो माति देखा जा सक्ताहैकफिदु यःप्रागमावको चचा रखने के चिएु प्रसेक 
प्राणी द्ुख को सामी के विघटन में सचेष्ट रहत हं । यात्री सास्ते मेंपडस्पया 
कटिसे वचकरचर्तादहु। व्यो? दुख-साम्प्री के पिवटनार्थंहौी 1 वद यहु 
सोचता दकि यदि पवि इमे रकेखया त दुः होना अदश्यम्मावी ह्‌ । फिर यहं 
दुःखं प्रागमवु सुरक्षितं तटी रह्‌ सकता! अतः वचकर चलना चाहिए) दसी अकार 
सवभ समक्ञना चाहिए 1 ` 
कठ लोगों का कहना यद्‌ द किः योंतो प्राभि-जीवन में हजारों दुःख अति ओर 
जाति रहते है गाढ निद्राके समयया सुख के समयभीदुःख का अमाव रहता टं 
किन्तु स्यायो नही, अद्यन्त नदीं हता 1 अतः दु.ख के अत्यन्तामाये को मोक्ष समदना 
चाहिए 1 पञ््तु अत्यन्ताभाव कौ जौ व्याख्या कौ जा चुकौ है उसके मनुसार मह 
मतदराद टिक नहीं सकता । क्याकि साविदिकेः समाव को हुये त्यन्तामाव माना मना 
है । जैसे सीय्‌ में सदा चि्यमाग्‌ रूपामाव अत्यन्तामाघ कंहृलत्ता ह । किन्तु अलसा 
मे दुःख का अकव इस प्रकार सादिक नही हयो पाता। क्योकि अमुक्त अवेस्थामे 
उमे समय-समय पर दुःख होता ही स्ता द 1 अतः उसमे हने वाक दुःखामान 
को सामयिकामावं ही मानना हुता, अत्यन्ताभावं नहीं । अतः दुःख के अत्यन्ता 
को मोक्ष नह साना जा सवम्ता । 
अन्य नु सगो का कर्हना द कि मोक्ष नतोदु-ख का प्रागमा्वकूपटै आरन 
अत्यन्तामावे रूप्‌ ! किन्तु वह्‌ दुखोंका ध्वंस रूपर्हु। अव यों जदि प्रदन यहु उन 
खड़ा होता दै किदुःखतो कियौ कै मी स्थितं नही रते, अमुक्ते व्यवितिकेमीदु-ष 
काष्वरसहोतादही दहै 1 एमी पस्यति में अमूक्त हुम-जैसे संसारो व्यक्ति मी मुक्त 


न श्यः गमे, 


कटुटाने के अविकारी वन वेगे । क्योकि दुःखव्वंसं तौ हम लोगो कामी हान मादू 


अमाव {निटर ३८९ 


म्बत सिति युगो कार्प्वमरौ चवा तीर वरना के षिद्‌ टम कनामे 
पियमनदै। प्व काष्येमनही होना यद्‌ यात ध्यमन्‌ विवार रय समय चनल्या 
जानकी 1 इगका उतर पहटै तिः केकः कमतो करा ध्ववदी प्र॑ष्षन्न 
अयिनुद्गों का भिगेरस्पमेहोति केत्दाष्वयला मदद । मिप भनुकन 
भरिया फारुगनप्यमतो रटमादै तत्सु उरे दु वध्य नदी । कथाम ज 
उन हारे चारि कषद. उवंदिष्ट ग्ट = । क पितिष्ट ल्यागी म्यपुर्ाके 
दुःनोका ध्यं नि.तेपष्पसेटुरालिरि हा पाता द पिः उतत स्याम रै प्रमृत जानानि 
ठारावेणेनी ममूमि वन जते कि मपी गुप योदे देते वाके उन्न पुण्य जर्‌ 
अदुण्प,जो रि परम जोर अयमं शब्दानि परेन जानु है,म्यप पणे दग्धा जने 
के करण मृद्या द्.गकाञंपर उसमे उगा नदा प नि। गना सविः पेलमद्‌ ग 
हप कौ सम्भावना उनम रनौ नदी । पूकेदुयष्वन्न दात, नुक र्नं 
भीर्‌ उक्ति प्रप्ारसे अमे दुः होने वन्दि ब्देन दी गदाः ज्त वे वमान दर्पाका ध्वम 
भने दुःस-प्वेण कटन्मैवःापूराअंविदारी हा जाताद्‌ अन्य ठ फ दुःप-ध्वम 
दरद्‌ अनेय दूःप-ध्वंस नही दहो पलि कि आगामी दुव जव्ष्ट रद्‌ नात्ता हं । 
सुख दूःग-ध्वंस-मुवितवादी अचायं इस समस्या क दम प्रकार हक कने ट 
किदुद्‌। प्रकारे ह--एकमुम्य यौरद्वितोय अनुव्य । दन दनक जन्दर मु 
पत वहीं जिते समी प्राणी नदी चाद ओर कष्टना्राद्-कननाप < दि 
शब्दां से रे षुकासने है 1 इसफा विव परिचयं गुण-प्रकप्ण म विस्तृत रूप न दिया 
ज। चुका है । अमुस्यपुय वेह जिन वदु मुप्ये दुःप उसन्नद्‌ता ट्‌। अतः दरार, 
दथा, इन्दिजन्य अवृभूतियां एकं कम कव आदि होति है अमुख्य दुःख । हन 
दारो प्रकारके दभ्पोका च्वमहय जानाही सक्ति) मुक्ति क्म दस अक्तः 
निवचने करने पर्‌ वद्ध सामि जीवों आरः मुक्त जीयो मे समानता कौ 
अपपत्ति सही कौ जा सवती 1 वरषोकि वद्ध सांसा जौवो केः यरीर्‌-दद्दिमा ज द 
यनुष्य पु.व रह ह्ये ह। दन प्र्मरदेदु.खोका च्व तव तक नदी हो पता जव 
तक रोरपात नं हौ जाय इम पक्ष में मुख्य ओर्‌ अमृस्य दुवो छौ मिलित सस्या २९१ 
रोतो है, यथा--शरीर( ११, इन्द्रियां ( ६), उनसे दोन वकं चान (६) गीर उन ज्ञानां 
सै (६) विधय, सृच्(१)}भौरद्‌'स(१)। यथपि ई न्दिपो के अन्दरश्रौत जीर मनय 


क 


दभो नित्यदै, उन्न स्वरूपतः ष्वंन होना कठिन । किन्तु सोपायिक सूप सं उनका 
भीरघ्सदहोताही है, अन्यया उन दोनौ से टपेवाके ज्ञान को सार्वदिकः मानना ट 
जसाकिदहाता नदी 1 इम ु.षव्वंस-मूुवितकाद का पैव सितं जथ यहं हत) दि कि {जतत 


च्यक को जव वितो भोदु के प्रागमववं नदीं रहेगा ---अर्यात्‌ कई सी उका 


२९० परार्य-शार्य 


दुःख भविष्य मं होने वाखा च होगा एवं अतीत वे वर्तमान दुःखो का्वेस हो जायमा 
तवे वह्‌ व्यित मुक्त कहूखायेगा 1 
कुछ लोगों को कहना यह्‌ है कि धारावादहिकं क्षणिकर्विक्तान स्वष््प आता का 
निविवय होना व्यात्‌ निराकार होना हौ मोक्ष है 1 निराकारत। मी अकारका 
अमाव ही होनी है। अतः इस पक्ष मे मी मोक्ष फलतः भमावखूपदटी होता ह परन्तु 
ज्ञान कमी निविपयकः सही होता ओर नितिपयक कमी सान्‌ महीं कटस्य सकता । 
अत. क्षणिक ज्ञानो की निविपयतः को मोक नही कहा जा सकती} क्षणिक विनाना- 
त्मवादे का खण्डने प्रथमं प्रकरणम वियाजासुक ह! सुतरां उसकी आगन्तुक 
निविपयत्ता को मोक्ष कटुना असम्भवं है ) 
कछ अन्य स्टरोग यहु कहते ह कि आत्मा तौ जल मेँ रहने वारे कमल के समान 
अर्मग होता है अतरः वहु वद हौो नही हो सकता 1 सुतरां उसंकी मुक्तिके वारेमं 
कोई विचार करना च्ययं हूं । क्योकरि जौ चद्ध ही नदी हमा वह्‌ मुकेत क्या हमा † 
अतः मुक्तिके संवंव मँ ज्ञातच्य यहं कि्रकृति, जो कि समाना सत््वगूण, रजोगुण 
आओौर तमोगुण की समष्टि रूप है एवं वुद्धि-अरंकार-पञ्चतेस्मात्रा आदि रूप से पंरिणत्त 
होती है, वही पहर बद्ध रहती एवं पीछे मृक्त होती हं । अतः वस्तुः मुत्ति आत्मा 
मे होतो ही नदी । (१) ज्ञान, (२) अज्ञान, (३) वंसम्य, (४) अवै साग्य, (५) धर्म, 
(६) अवमं, (७) एेद्वयं जौर (८) अनैश्वयं ये आर कटकतिं है “मावाप्टक 
इनके अन्दर ज्ञान को छोडकर अन्य सात से उक्त प्रकृति अपने को अवद्ध करती हं 


जार जगेतिष्ट एक ज्ञान से अपने कौ मृक्त वेनतीहु । 

परन्तु यह कयन मो विचार करने पर इसलिए जंचता नही कि प्रङकतिताषक 
ही है! उसको यदि मकि मानौ जाय तो एक्द्यहौ सव प्राणो मुक्तो वैढगे। रिन्वु 
एता नही माना जा सकता । ययोकिः को ज्ञानो है कोई अश्ञानी, कोड बद्ध टै र 
कोद मक्त है! तेव इस प्रकार अनुभूयमान मेद नही बन पायेगय।। यदि यहु कहा जय 
कि “प्रकृति मुक्त होती ह" यदह प्रकृति चन्द से उसके प्रथमं परिणामं वुद्धि के। सेनाः 
चाहिए । वह्‌ प्रत्येक जीव में जखग-अखग होती है, अतः रन्ध आर मोक्ष की व्यवस्थ 
मी वने जायगी । तै यहु कयन मी इसलिए उचित नही प्रतीत हता कि उस बुर 
क भिक वाली भुक्ति क्या सौर कैसी हामी ? इस सम्बन्व मे विचार करलं ५२ 
यदु कुना हणा. कि सपनी परिणामी प्रकृति में विलीन हए जाना दही उसकी मुव 
होपी । सत्कार्य॑वाद मतम मुक्ति कये कोड्‌ आगन्तुक यस्तु कहा नदी जा सक्ता + 
किन्तु परिणामी के मंदरः विलोन परिणाम तो फिर उसमे निक्छ सकेता है । क्योकि 
गुप्त वस्तु फिर प्रकारिव नदीं होगी यह्‌ निणंय कित प्रकार विया जा सकता दै 


गरी 


मभव-निद्धदण ३९१ 


एगो परिस्थिति मं मपित मी आत्यन्तिक, अनन््प्नटस्यापीनट्‌। गङेमी भौर पमा 
ल दानि पर शिर उगकय मटुच्वेदही मन्दाक्या ण्ट जाता दह? मोरपःवा युक दम म्न 
वः अरपुपगम पमं महि, मुदतपो यन्य, आर फिर मुपि माननी प्ररनी दै। वघा्क 
जये प्रर्तिमदुद्धिनदी अर्मिव्यक्ते टुरयीौतय वट्‌ परते मृनतहौी यौ 1 सनन्त जव 

प्रन म निकी तय यद्ध दुर्‌ जीर छि जय श्रनि मे विीनदौ जायगी नत 

दनी दिन्नु एमा माननेन वटे किर कमी यद्ध नही दनी यहु हमे चिवामं 
किपाजा भ्फ्ताद््‌ ? अमन. यद्‌ कायिदः मुदित निव्पण, निथेयम आदि शव्दयाने 
पटू जानं वाख मुत हटाने का अपिर नटी सख पानी 

अपर कुछसोगदु गामिधितेस्यगमृप काही मोलि मीनेतेद्‌। उनका केटमो है 
परि तादृ मूगप्रद यय जदि पुण्य ममम से वहे मृग प्रप्वहनिारै। जै लोग मत्कमों 
महुते वान्या ऊन्दरगेति का दी मुषित मनिनदु उन्म मत मो डमी मतवादनं मिलनो- 
जूता ट्‌ । परन्तु जन्य मुलव्नमोदा मानने मं प्रवय कठिन यद्‌ दहै कि उस्पनिधीय 
त्र्यक मवि पदायं नेष्यर हू केत्यनोदं । भन उर्न मुक्तिद मी नवर मानिनां 
होगा, तय वह्‌ मो निकवपिातमक पूर्ण मुकिति कटाने को अपकार सटी रम सक्ती 1 

ज।कदमीहो, पस्तु यह्‌ ममक मतम निदिवादहुं किमुक्न जीवो ङ 
द्य नहीति । पमी परिस्थित्तिमं पह मानना उचिनं ट्‌ कि मुदि स्‌. क 
अमाव स्वष्पटहौी हं अन्य दु नद । 


उपसंहार 


इस प्रकार द्रव्यगुण, क्मे,सामान्य, विशय, समवाय ओर अभावं न सत प्रदार्थो 
के विप्रेचन के अनन्तर इने घात सँ अतिरिक्त कोट पदार्थं अवशिष्ट नही रहू जाता 1 
विरेचन या अन्वेषण मले मया हुया करे किन्तु दन सात से अतिरिक्त विवेच्य, 
अन्वेष्य करद्‌ विषय दही रह्‌ जता \ जो मी कई वस्तु विदेचना्थं नवीन रूप से उपस्थित 
हणी, गम्भीर्तापूवेक देखने पर वंह वस्तु दइन्ही सात पदार्थो कै अन्दर किीम 
किक्षो में अन्तभुक्त हुई दीख पड़ी । कहने का तात्प्थं यह्‌ क्रि अवान्तर विशा 
का अन्वेषण तो निरन्तर होता जा रहा है ओर निरन्तर चरता रहैमा, क्योकि 
वह्‌ स्वस्थ वृद्धिका स्वभावं या एक अवच्छेद्य मेगसाहु) यही करणहुं कि ईस 
मारतोय पद्यं विच्ान-यरकार के अनन्तर अन्यदेशोंमे इनके अन्दर अमै वासं 
मोतिके एवं अमीत्तिक तत्तत्‌ विशेय त्वो कं सम्बन्ध मं निरन्तर अन्वेषण स्त्र 
वै्ञनिरौ ह्य होता आ र्हा है एवं अगामो समयमे मौ होता रहैा ! परन्तु वें 
पिङेच्य विशेम वस्नुपं सी दनं प्रदहित द्रव्य आदि पदार्थो अन्दर विक्षेपं यो अति 
तिशष अयवे( अत्यधिक चिप हयो । | 


अभिघेयत्व, प्रमेयत्वं जदि अतिखति पदाय नहीं / 


भूछ रोण यहं यह्‌ प्रह उपस्थित कर सरकेते ह कि उक्त प्रकार से पदार्थं सस्या 
मे मरात्तही है यह सीमानिर्वारिण नहीं किया जा सकता} क्योकि उक्त स्त पदार्थ 
अपने-अपने अ{यवानो से, वाचकः शब्दां स अभिहित होने के कारेण अभिधेय जवद्य 
हो । अव. इने रहने वाका “अभिवेयत्व' पा्यमूत सात पदीर्थो से अर्ति्ति 
उनमें रह्म वाशा स्वत्तनत पदाथ होमा । इमी भरकर भप्रमेयत्व' शी उन संव मेँ रहने 
वाखा ओौर जध्रयमूत सातो से जलय स्वतंत्र पदार्थं अवश्य होगा 1 करयोकि विभिन 
प्रागो-कर्क विभिन प्रमा्थां के अत्थवा ईदपरवनक एक प्रमाके विययहनं 
के कः(रणु द्रव्य आदि उक्त सति पदां प्रमेय अवदय कटुखार्येगे । अतिः उन प्रमपत्व 
नमि क धर्मं अवेद्य मन्यि होगा। घर्म मौर धर्मी भ्वति आधत्त अर्‌ अश्रय इस 
सिदन्तमे एको नहीं सकते । अश्िय अर जाधिक्तो को एकः पदार्थ, एकं तत्व 
मानते पर्‌ तो पद्यौ संख्या सात मो नहह सकेगी; द्रव्य भौर उनमें न्नै , 


^ 


उपसंहारः ३९३ 


चक ग्‌ण-कम्‌ समो एक रूप यन वैषये । अत्त. धर्मं कौर्‌ धर्मी मे पारस्परिकं मेद 
मानन जनिवायं ही होगा 1 एनौ परित्यिति मे पदार्थो कौ सरया सततही है यह कैं 
कहा जा सका? 
इभ्रका उत्तर यह सेमशन। चाहिए किः प्रषेयत्व, अभिवेयत्व आदि एव रप, रमं 
जादिगृणदइनदो चवर्गोकोएकश्रेणी का समञ्चना मृटु । केयोकिषूप, रस आरि 
गुण प्राणि-वद्धि कौ अक्षा न सर्वते हए अपने-अपने कारणो से द्रन्यस्वरूपं साश्रयं 
मे उपन्न हते है। उन्दरे कोद समञ्च यान समने इसमे मतलव नही । परस्तु प्रमेयत्व, 
जभिययत्वं आदि एमे नही ह । कपौकि जव किमी मी प्राणी को किमी मी वरत 
कै सम्बन्ध मेँ प्रमात्मक ज्ञान होगा तव वह वस्तु प्रमेय या प्रमित कहलायेगो । 
तेव उसमे प्रमेयत्व'नाम्‌ वः। घमं प्रतीत्त होगा ! इमी प्रकार अ{मधेवत्व आदि कै 
सम्बन्ध भं मी समच्चना चाहिए । अभिधान हतार क्ञव्द, वट्‌ जव कण्ठ-तलं जादि 
स्यनाक्‌ सायवेषि केसंयेतासे भाषाश्च मै उत्पन्न हेता है, तेव अभिधाने हता 
है1 उस अभिधान से अर्यात्‌ नमिात्मकः शब्द से, जव कई वस्नु-विशेप कहा 
जाता हुं तव वहु वेस्तु-बिशेय अभियेय कहृखाता है 1 सुतरा अभिषयता व॑स्तु का 
एक्‌ अागन्तुक धर्म है स्वाभाविके धमं नही । अंत. यहु उभिवेयता प्राणि-बद्धि-सापेक्षे 
हु । दप-रस आदिगृणरएैसे नदी हुते) उन्दँ कोर ममञचेयान समन्नेवे द्रव्य के स्वा- 
माविके षमंदहूति हु) अभिवेयता मौर गृण आदि स्वकृत पदार्था मं यह एकं महान्‌ 
तेथ्यात्मकः अन्तर दै । उति. गुण अदि के सम्मन समियत्यं का स्मनप्र सत्‌ स्वरूप 
वस्तु नही माना जा सक्ता । किन्तु वहु अंभियेय तत्तत्‌ वस्तु स्वल्प ह हकर रह्‌ 
जाता है। उसे अलग अतिरिक्त पदार्थं माचनं का खास प्रयोजन नही यत्तया जा 
सकता! दमी प्रकारं प्रमेयस्न, प्रतिषोगित्व, कारणत्व, साध्यत्व आदि क्‌। भी समञ्च कना 
चाहिए । अतः इन्हे लेकर अतिरिक्त पदार्थं स्वीकार कौ शंका नही कौ जा सकती । 
यटा कूठ लोग यह्‌ जपत्ति उशा सकते ह किः यदि खेके-वृद्धि-सापंक्ष हुन के कारणं 
अभिषेयस्व, प्रमेयत्न आदि को स्वततन्त रूपं से सत्‌ पदाय नं माना जायगोत 
द्वित्व आदि संल्यार्पं एव परत्व, अपरत्व आदि मी धर्मी से अतिरिवत धममिवः 
गृण नही हो सङ्घे 1 क्योकि उनकौ उत्पत्ति मे मौ अरेक्षावुदधि कौ उपक्षादीती ह यहं 
यात पटले ब्रती जा चृकी दहै । 
दसका उत्तर यहु समसना चाहर कि गण-निरपणं के उयतं तिवेचनस्यल मं 
दत्व आदि संस्याभों एवं परत्व, परत्व जदि दी उष्पत्ति की भ्रक्रिया वत्रलात संमय 
उनक्‌ प्रति होने वारे समवायिकारेण, असमवायिकारण आर निमित्त कारणां का 
स्पष्ट उल्क किया गया है, निस्त यह्‌ स्पष्ट सिद्धदहुतादै किः वं.धर्ममूत वस्तु 


रद्य पटरार्यनशास्त 


ट । इन अमिषेयता, प्रमेयता आदि के छिएु खोजने प्र समवायिकारणं आौर असम- 
वाभिकारण नही भिक सकते । यदि यह्‌ कहा जाय कि आश्यमृत्त धर्मी ही समवा- 
धिकारण हो सकंभे, त यह्‌ इसलिए नही कहा जा सकता निः तव गुणकर्म आदि में 
अभिषेयता-परमेयता आदि नही हो सकेगी ! वयोकिः समवाधिकारण केव द्रव्य ही 
हा करतो ह यहं वात कारण-विचार के अवतर पर विचारित हो चुफी हं ! जिसका 
कोद समवायिकारण नही हौगा उसके प्रति कोई असमनायिकार्म भौ नहु टो सकेगा 
यह मी कृहना किन ह फि केषख सरोकवृद्धचात्मक निभित्त कारण से उनकी 
उप्पत्ति होगी 1 क्योकि भाव कार्यं कमी कहू केदल निमित्त कारण से उ्पत्र होने 
वारा नही पाया जाता! ध्वंस केवल निमित्त कारण से उत्पन्न हता दहे, किन्तु वहु 
माव नेह अमाव हाता ह अतः अभिधेयता आदि को स्वदत सात पदार्थो से अति- 
सक्ति कोई उत्पत्तितील पदार्थं मानना कठिन हं । 
आर्म्मवादी सिद्धान्त के अन्दर उकत अभिवैयता आदिकौ मित्यमान ठेना मी 
शसम्मव ह । क्योकि जहाँ अमिघान यौर यमिवेय दीनो हौ अति नूतन, पहले अति 
अप्रसिद्ध हि वरहा अभिधेयता को किसे आधित ओर केसे नित्य माना जा सेमा । 
ग्वेन वंज्ञानिक भौतिके वस्तुभौ का एवं उनकं नृतन अभिवानते का प्रति दिन 
नकाोनतया हीने वाखा सर्जन किसी से छिपा नही है1 फिर उस अनिवानता ौर्‌ 
अ्मिषेयता क) नित्यसिद्ध कंसे कहा जा सकता है? नित्य यौर जनित्य दो विभागौ के 
अतिर्क्ति कर तीसरा विमाग नही वन सकना जिसमे अभिधेयता आदि को रवा 
जा सकं । अतः यह्‌ मानना हौ हौगा किं भमिपेयत्व प्रमेयत्वं आदि कोई स्वतंत्रं वस्तु 
नदी । इसी प्रकार कारणत्व, कार्यत्वं, सवच्छेदकत्व, अवच्छित्रत्व आदि के सम्बन्य में 
मो समज्ञा चाहिए 1 अतः इनो लेकर सात पंदाथं से अत्तिरिवत्त पदार्थं के अति- 
रिक्त की आगललंका नदहीकीजा सकती 
सामथ्य-स्वरूप दाक्तिं मी कोई अतिरिक्ते पदार्थं नहीं वन सकती, अतः उपे 
लेकर मी सात से अधिक पदार्थो के अस्तित्व की दाका नही कौ जा सकती । यह्‌ वाते 
सरम्ममे ही चतलायी गमी ह । 
प्राकट्य भी अतिरिक्त पदार्थं नहीं 
कुरु कां काक्ट्नाह कि किमी भी वस्तुं कणं जव ज्ञानं होता द तव उस 
लान से उस वस्तु मे लातता नम की एक धर्मेमृत वस्तु उस्प्न ह्ीती है 1 दमीरि 
किम वस्तु का ्नान होने पर उस वस्तुकं वारे मेँज्ञाता यह्‌ विचार रोगों कै समक्ष 
व्यक्त करता हुं विः "यहु वस्तु ज्ञात हई" जयया स्वथं वहु यह्‌ समश्चतादटै कि 
यह्‌ वस्तु मूलम ज्ञत्त हुई । मूसरां जान के अनन्तर वरत नें उस्पन्न होने यादी स्नातत्ता 


# 
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नामकः दस्तु मो माननी होगौ 1 एमी ज्ञातता वे अन्य षष्देमे शश्राकटुय" मीवां 
जति हू । अतः दर प्रकारमी छोग समरतेष्त्र बावय प्रमोग वरते ह कि “अमना वन्तु 
प्रकट हुई, “अमवः दधिपय प्रकट हुजा" एत्पादि। समनसा 'प्राददय'", "मनत" अदि 
गन्याप कृ जनं यादा प्रक प्रकार क पदाय माचना चादि | 
प्रफिन्टय षो स्वकरनं द्रव्य, यण आदि पटार्यो स सन्तेर्मवन, गनां टुमषिगं 
नहा कियाजा सकता विः उपने द्रव्य, गण भोदि समी पदार्थं अपना चान दत पर 
लात द्याम 1 अतः ज्ञातता उन स्वम धेम र्पृमे उपम दहागी । घर्म जीर धर्पीये 
दोना कमी एक नही हो सयते । अप्त उन सात पदार्थो मे उरयत्न होरे वसी ज्ञानना 
वणे उसफे आश्रपम्‌ते द्रस्य आदि रातं पदार्थो से मतिगिवक्त स्वनेत्र णकः पदार्थं 
मानिगाहुोदहागा ) फिर प्रदार्थो कौ मस्या मातहीक््मे मानीमा मकनी है 
द प्रयण उत्तर यहु मम्ना चाहिप्‌ किः जिमेद्ास्नानद्रना 2 प्रर उष्न का 
धियय दाताहं 1 अतः उम विषयमे व्यकटार्‌ कौ निषु उसमे भाम्चलाऊ, आअगःनुक 
विययता नामकः घर्मं उत अभिधेयता आदि ¢ समानि मान ल्या जायगा ओर उसे 
ह ज्ञातता, प्राकदुय जदि ब्दो सेमी कहा जायगा । अतः प्राक्टुय नामकः एय; 
गत्तिणिकि पदार्थं मानने काक प्रफाजस्‌ नदी रदु जाता) 
तान्‌ के विषया मे उत्पन्नं होनें वलि कोई तात्विकः पदार्थं दसंलिएु नही माना जा 
सक्ता विःज्ञानं कैः विपय तौ अतीत भौर अनागते अर्यात्‌ भन ओर भावी वस्तु 
मी हा कसती है] अतुमान,श्राब्द्योच भौर स्मरण यै इनके का मै अविद्यमानं 
वस्तु के स्नम्वन्धमेभी हने है यह स्पष्ट हुं । अत्तीत जीर अनागत वंस्वुएे जव फि 
नान-काल मे वहां र्हुगी दही नही तो प्राकटुय उत्पन्न कसम हूागा? अनत, यह नरह 
कटा जा सकता किः ध्रविदूय या ज्ञातता नामक केनई पदाथ उत्पत्नदतादहै। 
नान के विपये प्रकटय पदार्थं के उत्पत्नहोनेमवडीजटिलतायहमीदहैकि 
समरत्रायिकारणं सौर असमयवायिकार्ण के विनो कोई मी भावं पदार्थं उ्पन्न नही हु 
सकता, यह बातत निकटपूर्ववर्ती विचर म दतलयी जा चकौ है} सम्योयिकः\रण 
किसामौ कायं काद्रव्यही होता है भौर कई नही, यह्‌ वात बहुशः दसेलायी ज, 
चुक्म ह \ पस परिस्थिति मे गुणकम आदि पदाथा ढै ज्ञानस्य मे उन्‌ गृण~करमं 
आदि विपयों मे ज्ञातता कंसे उत्पन्न दमी ? गण-~कमं आदिद्रव्यन दहनं कैः कारण 
समवायिकनरण वन्‌ नही सक्ते । समवायिकारणं फे अमाय म अभ्षमयायिकरारणे मौ 
नदी पिल सकता । क्योकि असमवायिकारणं नियमतः समवायिकारणमेदही हमे 


वाखा हुमा केरता है) अतः प्राकश्य कों अतिरिषन्न पदाय मानेफर्‌ पदा्योकीप्तरया 
सात से अधिक्‌ नही बदायी जा सकती 1 
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भविक मानन यना लिया जाय) अतः दोनो खान्य होने बाकी समानता दै 
भाक रप भ टीत्व'" (तत्ते } मामकः गृण्र-गन म्नमान्ये व्रा मान्यता आवेदयक्‌ 
ह पना है 1 नियामक आर चनियम्यपे दनी कमी एद ननो दते । फरत नियामके 
प्त सामान्य (पदां) ओर्‌ नियम्य समानता उन दोनो ए। अनिरिवन दी मानना 
र जनः सादृश्य को। सामान्य मानकर उम अनिचिवरित पदार्थना का गण्डन 
गदी विया जा सकता ] दलए ऊपर सणिनं पदनि टी भादुश्य छी आीरिवेत 
रायता का सण्डन समनः चाह । 
परतिव्रिम्ब अतिखित पदाय नहीं 
द्य खग यहाँ यह्‌ एकं प्रथन उपन्थिन कर्ने घर कि प्रनिविस्य कं( स्वरत द्रव्य 
मादि सत्तमे अतिरिविनं एवः पद्यं मानना ही लगा) पप्रा प्रस्यक्नं देसे जामे परे 
मा कु नदी है" मठ्‌ कहुना मिन ह । सवदि संहे क वारण उ निलय 
व्य नानेशकहाजा मवता। घट-पट आदि जन्य द्रव्यं की तरह अवयव केम प 
कमः उलन हु के वारण उसे जनिल्य द्रव्य नो नदी कहा जा सकता ! सी 
भादिमे देष समय नकृ-कान्‌ आहि सिमित अन्यक कै दयन्प्यरयूकनं गुण कम 
वनान्य जदि पदां मौ उसे नदौ माना जा सकता 1 सुता प्रनिविम्ब क सात से 
भग एकं पृदायं मा नम चाहिए 1 संतः सातम पदार्थं कंसे माने अओ स्का द ॥ि 
र प्रपन का उत्तरयहृहैकिप्रतिचिम्व धिम्वात्मकही होतारं जरत " ति 
{सिन गौरव नही 1 शी के समश्च जव विभव उपस्थिता दै तै। उमक अपि 
पात्‌ अश्षिरभ्मियां स्वच्छ एवं सदु शीर मे जा टकरानौ ह जौर्‌ टकराकर वहा 
१ टकर ययासम्भवं अपनं मुखं एव अन्य अगो पुर गिरती दै क नत. ममम 
भवि से विचारे करने परर यह्‌ सिद हता है कि कन्द मी द्रष्टा सीम मुख न ला 
वता अपितु पीये से टकयकर छटनेवालौ अपनी अलिरदिम से श्रौ चर र 
षक टौ देखता ह 1 अलः मुल भ अतिप्लित उम का कोद भी प्रतिविभ्व वु सूप 
प मान्य भेट । ॥ - ५२ व्रति 
यु विपक्ष की थोरसे प्रस्व यह्‌ उठाया जा सकता द कि विम्ब जीद 
वोतो परसपर निपीत दते जात हे । अरय मुख यदि अपे चे परजिन 
र नियमान्‌ श्यो की. योर देवता देखा जाता द त उमा प्रत्िविम्व 2५ = = | 
पर स्थिति र प्रात 
परोत पूवं को जं,र देवतः देखा जाता है ) एसी पिस्थिलि म विम्ब 
„ धिम्बडइनद्‌ नां को कंसे एकः माना जा सकेता दै ? 
द प्राचोन वित्रेचको का दस्र सम्बन्थमे कटुना यह दै 
ष म वियरौत-मृता का शीर अनिर्तितता का भरम कर वैसा 


नि द्रष्टय स्वपीवास्य 
1 र । अयं हष पटिचमं 
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को ओर दषते हुए अपने मुप का! हो पूवं की आरदेपता हुमा उम प्रकार मान छवा 
है जिस प्रकार सोप का चंदो मनि केता, भयाद को कमी सप समद्र र्तादहै। 
सारदा यह्‌ विः द्रष्टा विपरौतमुखता का म्मम जाने के कारण एकः ही श्रोवास्य मुख 
फः दो समश्च वैटता है । सुतस विम्ब से अतिपिक्ति प्रतिविम्व नहु मानौ जा सकता । 
सूथ-चन्द्रं आदि समी प्रतिविम्य पण्य वस्तुखों ढे प्रतिविम्ब स्थलमे इसी प्रक्र 
संम॑ञ्च देना चाहिए 
आधुनिकः मूत-त्रसानिकः एवं सनोवतानिके मी प्रतिविम्य स्थटमें दसं वति से 
सहमत पये जते ह कि प्रतिफटनं अयत्‌ प्रत्निविम्बनेत होत्रा है देखी जाने वादी 
परित्यिति कँ तिपरीत, किन्तु प्राचीन वासनं कं कारण मनं उसे अपनी भोर उलटा 
हज समश्षता है । फलतः विपरीत-मुखता आदि का विस्म आधुनिकः उमय वंज्ा- 
निक मौ मानते ही है। एेपी परिस्थिति मेँ विम्ब से अतिरिक्त प्रतिविम्वात्मके किसी 
स्वत वस्तु को मन्यती सप्रपोजन नही सिद्ध होती है। अत्तः प्रतिचिम्बे को कंकर द्रव्य 
अदि उक्तं साप्त पदार्थो से अतिरिक्त पदायं की शंका नही उठा जा सकती | 
कई सी दानिक जो अपने चिर्मिन्न दध्टिकोण के अचार पर पदार्थो का वगाकरर्ण 
अन्य प्रकार से करता है एवं तदनुसार पदार्थ॑खंख्या मी अन्य प्रकर सै वताता हं 
ठसक इस निमाजन्‌ को कोई धिरोव इसटिएु प्राप्ठे नहीं होता है कि नियामक दुष्ट 
ग अलग अग होति है। यदिप्रमाण अर म्रमेयइन स्पा मं सरसां सारं 
पृदार्थोको संख्याम दो सात्र मान लिया जाय, था जड जार चेतनं स्नेखू्प मं दो मानं 
लिथा जाय, अयवा प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय अर्‌ प्रमिति इस प्रकार से सारे पदार्था 
क चार मनं ल्या जायत इसमे भिसिको कयां आपत्ति होगी 1 
पादचात्य भूत-वंज्ञनिकों के पदा्थविभराजन से मौ इस्ती प्रकार इस पदाथविमा- 
जनका कद्‌ चिरोवं सही । क्योकि चन, तररओौर गंसइसरूपं मे सत्याया 
जनिवाखा विभाजन ती फरुतः परिस्थिति का ह विमाजन होकर रह जाता है, 
वस्तु कमा पिमाजन नहीं कह्खा पत्ता 1 गम्भीर माव से विचार करने परर यदहं उनका 
विभाजन केवर पायिव तस्व का ही विंमाजन है, सखाक्तारिक समग्र पदार्थो का नदीं । 
इसलिए मी उससे कोड विरोधं सम्मव नहीं है 


